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ऊपर बताये गये हिसाब के अनुसार एक पुल्तक की लागत करीब 
दो २) रुपये पड़ी है। ग्रन्थ तय्यार कराना, प्रेस कापी लिखाना तथा प्रूफ 
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कम पढ़ता है। मालगाड़ी से मंगाने पर खर्च और भी कम पढ़ता है। 
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नरक बा 4-कीकिन नेक 
श्री सेठियावंशरत्तः 


कं 99--+ 44६०» 'कड?--+ं ३-_ह३२- 


बीकानेरे शुभे राज्य. मरो: मस्तकमरडने। 

आसीत कस्तूरियानामा, ग्रामो धर्मविदां खनि: ॥| १ ॥ 
कस्तूरीव सम॑ बिश्वं, यशोगन्धेन पूरयन । 
सेठियाबंशवृक्षों यम्‌ , कुरुते उन्वर्थना भकम्‌ ॥ २ ॥ 
तस्मिन्कुले महातेजा: धार्मिक: कुलदीपक: । 
सेठसूरजमछा5भूत्‌ , यशस्त्री स्फीतकोर्तिमाच ॥ ३ ॥ 
तदन्वये धर्मचन्द्र:, श्रष्ठी घमरतो 5भवत्त। 
आत्मजास्तस्य धर्मस्य, चत्वार इव हेतवः ॥ ४ ॥ 
जाता: प्रतापमछो5थ. अप्रच-द्रः सुधीवरः । 

मैरोंदानो वदान्यश्व, हजारीमछ इत्यपि ॥ ५॥ 
श्रमणोपासका: सर्वे, धर्मप्राणाः गुणप्रिया: | 
गुणरत्राकराः नूनम्‌ , चत्वारस्तोयराशयः ॥ ६ ॥ 
पूज्यश्रीहुक्मचन्द्रस्य, सिदासनमुपेयुष: । 
श्रीलालाचार्यवर्यस्य, अक्ता: गौरवशालिन: ॥ ७ ॥ 
श्रीलालानन्तरं सर्व, तपद्सुशामिन: । 

श्रीमती ज्वादिराचायान्‌_ तेजाराशीन  प्रपेदिरे ॥ ८ ॥: 
हजारीमछपत्नी तु, भीरतकुंवराहया । 

बाल्यादेव विरक्तासीत्‌ , संसारेश्वयेभोगतः ॥ ९॥ 
बाणरसनिधीन्दौ सा, पत्यौ प्राप्त सुरालयम्‌ । 
श्रीलालाचायेबर्य म्यः, दीक्षां जम्राह साधवीम्‌ू॥ १० ॥ 


(2 7.] 


श्रीमानकंबरायायाः, अन्तेवासिन्यभूत्तदा | 
रंगजीसम्प्रदाय च. जाता भोक्षाभिलाषिणी ॥ ११ ॥ 
आनन्दकंवराख्याया: प्रवर्तिन्या: सुशासने । 
धर्ममाराधयन्ती या, सच्चारित्रपरायणा ॥ १२॥ 
अग्रापि पूर्ण बैराग्या धर्म हृढ़तराधिका । 

चरन्ती ज़तिनां वृत्तिम . पृर्णोत्साहा बिराजते ॥ १३ ॥ 
श्रीमत्प्रतापमछस्य, सखातास्तनयाख्रय: । 

ज्यप्टः सुगुण चन्द्राख्यः, हीरालालश् मध्यम: ॥ १४ ॥ 
कनीयांश्वन्द्नमलः. गुणवन्तों विचक्षणा: । 

यौबने एवं सर्वे ते, कालधममुपागता:॥ १५॥ 

निस्नः कन्यास्‍्तथ। जाताः, सशीलाः सदगुणाश्रया:। 
तकखूबाई प्रधाना55सीत्‌ , सुगणौबाइ मध्यमा ॥ १६॥ 
मानबाई ठृतीया5भूत्‌. धरमाराधनतःपरा: । 

व्यूढा: झुद्धे कले सवाः, प्रजावत्य: दिवें गता:॥ १७ ॥ 
श्रीमद्भरवदानस्थ, पट पुत्रा तिजज्ञिरे । 
पड़दशेनीवाध्यात्मस्थ, आधाराः कुलदीपना: ॥ ॥१८॥ 
दें कन्ये च तथाभूताम्‌ . एका ज्येप्ठा समेष्व भूत्‌ । 
'वसन्तवाई! त्याख्याना, वंशयुग्मप्रमोदिनी ॥ १९ ॥ 
ज्येष्ठमछठः गुणेब्य्ठ:, बिनीतो धार्मिक: सुधीः । 
श्रीमदगरचन्द्रस्य, दृत्तकत्बमवाप यः ॥ २० ॥ 
पानमलछः कलाविज्ञः, जातस्तदनु नीतिविद । 

नता लहरचन्द्रो5मत्‌ . राजनीतिपटमहान ॥ २१ ॥ 
उददेकर्णो दिवं प्राप्त, युवेव कालघमंत: । 

युगराजस्तता जात:. व्यापार उतिविचक्षण: ॥ २२ ॥ 
ज्ञानपाल:ः रसाभिज्ञः, काव्यसाहित्यया: पट: | 

स्वयं कत्ता सकाव्यानां, बिद्वत्सेबी कविग्रियः ॥ २३ ॥ 
मोहिनी श्राट्मनसां, मोहिनीबाइनामिका । 

सब्जाता शोभना कन्या, शौचशीलगणान्विता || २४ ॥ 
श्रीमता ज्यछ्ठमछस्य चत्वारस्तनयास्तथा । 


[3] 


एका कन्या कनिष्ठा3मृत्‌ , गृहलक्ष्मीब शोभना ॥ २५ ॥ 
माणकचन्द्र आत्मार्थी, जातो मारिस्यदीप्रिमान 
श्रीमच्चन्दनमहस्य, धर्मपत्नी गुणालयम्‌॥ २६ ॥ 
पत्युनामार्थिनी लेमे, दत्तक य॑ं शुभाशया । 
केसरीचन्द्रनामा5 भूत्‌ , ततः स्वातन्त््यप्रीतिमान्‌ ॥ २७ ॥ 
भद्रों मोहनलालो 5भृत्‌ , यशकर्ण: सुबुद्धिमान्‌ । 
अखरप्रतिभायुक्त:, पुश्यशीलो5पि बालकः ॥ २६ ॥ 
शैशत्रे निदृर्ति नीतः, लुब्घेनाकायकारिणा । 

नतः सोमलता जाता, ज्योत्स्तेब कुलदीपिनी ॥ २७ ॥ 
पानमछसुतः श्रीमार्‌ , भैं वरलालापराह्यय: । 

जातः कुनशमछाख्यः, व्येष्ठ: पौत्रोस्ति यः कुले ॥ २८ ॥ 
तत्पुतो 5स्ति रबीन्द्राख्य:, प्रपौत्र: कुलतारक: । 

जीयाद्यथा रविभाति, भूमिमण्डलदीपकः ॥ २९ ॥ 
श्रीमलदरचन्द्रस्य, क्षेमचन्द्रामिध: सुतः । 
विद्याधिनयसम्पन्न:, चित्रलेखा च नन्दिनी ॥ ३० ४ 
श्रीमद्‌ मैरवदानस्तु, पुरुषार्थ भगीरथः ! 

दाने कर्णो हृढो धर्मे, न्‍्याये मेरुरिव स्थिर: ॥ ३१ ॥ 
शैशवेडघीतविद्यो यः, युवा धनमुपा जंयन्‌ ! 
निजबाहुबलेनेब, संजात: कोट्यधीश्वरः ॥ ३२ ॥ 
संसारासारतां बुद्धवा, उदेकणावसानतः । 

परमार्थ मनश्वके, दाने, ध्याने स घार्मिके ॥ ३३ ॥# 
श्रीमानप्रचन्द्रश्न . जीवनस्यान्तिम क्षण । 

परलोकस्य यात्रायाम्‌ , किच्चिह्यतुं मति व्यधात्‌ ॥ २४ ॥ 
उभौ कृत्वा मनो दाने, पश्चवलक्षमितं घनम्‌ । 

भर वकोशं विधायाथ, स्थायिनी पारमार्थिकीम्‌ ॥ ३० ॥ 
स्थापयामासतु: संस्थाम्‌ , धर्मस्योन्नतये तथा । 
शुभशिक्ञाप्रचाराय, सेवाये जिनधर्मिणाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
साहित्यस्य प्रसाराय, धमेजागरणाय च । 

समाजे प्रौढविदुषां, पूरणाय ज्ञत्तिं तथा ॥ २७ ॥ 


[«] 


पुण्यप्रतापतेजो 5व्थिः, गंगासिंहा नृपाम्रणीः । 
शासकों मारवाडस्य प्रजाया अतिवलहलभ: ॥ ३८ ॥ 
तस्वैब छत्रद्चायायाम्‌ , लोकानामुपकारकः । 
जैनोग्यानस्थ वक्षो5यम्‌ , फलछायासमन्वितः ॥ २५ | 
बद्धतां फलतां शश्रत्‌ , यावच्चन्द्रदिवाकरों । 
वद्धंमानजिनशस्य, भक्त: शक्तः सदा सुखी ॥| ४० ॥ 


पश्चापासिजनो 5धधिकाशि निक्‍सन या विश्वविद्यालय । 
शाखाचाय्यप् तथान्यपद्वीः: सन्मानितः प्राप्तवान || 
सिद्धयद्भाइविधों कुज शभदिने शाश्रत्ततीयातिथौ । 

साथय॑ निर्मितवान प्रशस्तिपटर्ली'मिन्द्र:?” गुण: प्ररितः ॥ १ ।॥ 
सेटियास्थापिते पीटे. प्रथमः पादप ५स्ति यः। 

बद्धित: पुष्पितस्तत्र, प्रथमं फलमवाप्तवान ॥२॥ 
औ्रीमद्मैरवदानस्थ. पुरययाः पाद्पद्ययो: । 

युष्पाजलि विनीत: सन , इन्द्रचन्द्र.' प्रयच्छुति ॥३॥ 


अक्षय तृतीया । इन्द्रचन्द्रः शारत्रा 
१५९८ बेदान्तवारिधिः, शाख्राचाये:. 
बीकानेरनगरम न्यायतीये), 3. » 


श्री जेन सिद्धान्त बोल संग्रह, प्रथम भाग 
पर प्राप्त 


#स 
सम्मातया 
जिन प्रकाश! (बम्ब्ई ता०१० अक्टूबर १९४०) 


श्री जेन सिद्धान्त बोल संग्रह ( प्रथम भाग )। 


संग्रहकत्ता--मभरोंदानजी सेठिया,प्रकाशक-सेठिया 
जन पारमसार्थिक संस्था,बीकानेर | पृष्ठ १०० सूल्य रू० १) 

उपरोक्त बोल संग्रह में प्रथम बोल से पांचवें योल 
लक संग्रह किया गया है । इस संग्रह से वरतेमान जैन 
साहिस्य में एक बड़ी क्षति की पूर्ति हुई है। इस संग्रह 
को हम “ जैन विश्व कोष ” भी कह सकते हैं । प्रस्थेक 
बोल इस खूबी से संग्रह किया गया है कि उस बोल से 
सम्बन्ध रग्वने वाले प्रत्थेक विषय को इसमें स्पष्ट कर 
दिया है। प्रसध्येक बोल के साथ जैनशास्त्र स्थल का भी 
संपूर्ण रूप से उल्लेग्व किया है। अतः जिज्ञास और विद्या- 
थिंयों के लिये यह संग्रह बहुत ही उपयोगी है! 


(२) 


पक्की जिल्द, बढ़िया कागज और सुन्दर छपाई से 
पुस्तक को बहुत ही आकर्षक रूप से तैयार किया गया 
है । इस दृष्टि से मूल्य बहुत कम है। 

सेठियाजी ने इसमें जो प्रयास किया है,उसके लिए 
हम उनको धन्यवाद देते हैं । 

“सथानकवासी जेन (अहमदाबाद ता०१२-१-१९४१) 
श्री जेन सिद्धान्त बोल संग्रह ( प्रथम भाग ) 

संग्रहकत्ता-मरोंदानजो सेठिया, प्रकाशक, सेठिया 
जैन पारसाथिक संस्था, बीकानेर । पाकुं सानेरी पुटं, 
डेमी ८ पेजी साइजना एप्ट ५०० | कीमत रू० ?ै) 

जैन फिलोसोफी केटली समृद्ध अने संगीनछे तेना 
पुरावों आ ग्रन्थ अनि संक्षेप मां आपी दे छे । अभ्यासी 
ने कया विषय पर जाएणवबुं छे तेनी माहिती अकारादि 
थी आपल अनुऋरणिका पर थी मली रहे छे। उपाध्याय 
श्री आस्मारामजों महाराजे विद्वत्ताभरी भ्मिका लग्वी दे। 

आज सुधी मां तत्त्वज्ञान विषय ने स्पद्देतां संख्या 
बंध पुस्तकों आ संस्था तरफ थी बहार पञ्या दे । तेमां 
आ एक नो सुंदर उम्ेरों करी संस्थाए जन समाजनी 
सुन्दर सेवा बजावी छे। 

अमान सेठ भेरोंदानजी सा० ७२ द्ष नी वयना 
वृद्ध होवा छतां तंओनीं उदारता अने जैन धम प्रस्येनी 
अभिरूचि अने प्रेम केटलो छे ते तेमना आ संग्रह शोर 
थी जणाइ आये छे | जैन समाजना अनेक धनिको पैकी 
मात्र ५-५० जो जैन साहित्य ना शोखीन निकले तो 
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जैन साहित्य रूप बगीचो नव पछुबित बनी जाय लेमां 
संदेह नथी। श्री सेठियाजी ने लेमना आया जैन तत्त्व 
ज्ञान प्रत्यना प्रेम बदल धन्यवाद घटे छे । 

आ ग्रन्थ मां आत्मा,समकित, दंड,जम्बूद्वीप,प्रदेश , 
परमाणु,श्रस,स्थावर,पांच ज्ञान, श्रुतचारित्र धम, इन्द्रियोँ, 
कर्म, स्थिति, काय्ये, कारण, जन्म, मरण, प्रस्याख्यान, 
गुणस्थान, ओणी, लोग, वेद, आगम,आ।राधना, जैराग्य, 
कथा, गल्य, ऋद्धि, पल्योपम, गति, कषाय, सेघ, वादी, 
पुरुषाथ, दशेन बगेरे संख्या बंध विषयो भद-उपभेदों 
अने प्रकारो थी सविस्तर वर्णववामां आव्या छै। आ ग्रन्थ 
पाठशालाओं मां अने अभ्यासिओं मां पाव्यपुस्तक तरीके 
सृबज उपयोगी नीवड़ी शके तेस के । 

श्रीसाधुमार्गा जैन पूज्यश्री हुक्मी चन्दजी महाराज 
की सम्प्रदाय का हितेच्छु श्रावक मण्डल रतलाम का 
निवदनपत्र ( मिति पौष शुक्ला १५. सं० १६६७ ) 

श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, प्रथम भाग। संग्रहकत्तो- 
श्रीमान्‌ सेठ भैरोंदानजी सेठिया बीकानेर । प्रकाशक- 

शी सेठिया जैन पारसार्थिक संस्था बीकानेर । न्यो ०१) 

पुस्तक श्रीमान सेठ सा० की ज्ञान जिज्ञासा का 
प्रमाण स्वरूप है। पुस्तक के अन्दर वर्णित सैद्धान्तिक 
बोलों की संग्रहशैली एवं उनका विवरण बहुत सुन्दर 
रीति से दिया गया हैं। भाषा भी सरल एवं आकषेक 
है | पुस्तक के पठन सनन से साधारण मन॒ष्य मी जैन 
तत्वों का बोध सुगमता पूवेफ कर सकता है। पुस्तक का 
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कद एवं जिएद की सुन्दरता देखते हुए न्योब्ावर नास 
साज्न है। प्रत्येक जैन को तास्बिक बोध करने के लिए 
उपयोगी है। सेठ सा० की तस्‍्त्वरुचि और तस्तवप्रचार की 
लआावना प्रदासनीय है। आपने साहित्य प्रचार सें अपनी 
लक्षमी का सदुषयोग बहुत किया व कर रहे हैं। 
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बीकनेर नियासी श्री मैरोंदानजी सेठिया बारा 
संकलित 'ओऔी जैन सिद्धान्त बोल संग्रह' का प्रथम भाग 
पढ़कर मुझे बड़ा हथे हुआ। सेठियाजी भगवान्‌ महावीर 
के सचे अनुयाथी और जैन दशेन के पुराने अभ्यासी हें। 
इसलिए अपने हाथ में लिए हुए काम के वे पूर्णे अधिकारी 
हैं। पुस्तक जैन सिद्धान्त विषयक सूचनाओं की स्वान है 
इसकी विषय व्यवस्था ठाणांग सूत्र के अनुखार की गई 
है, जहाँ सभी विषय उनके उपभदों की संरूंया के अनु- 
सार इकठे किए गये हैं। इसके फल स्थरूप पुस्तक का 
अधिक भाग ठाणांग सूश्न से लिया गया है। इस माग 
में एक से लेकर पांच भेदों वाले पदाथे एवं सिद्धान्त 
तथा ४२३ बोल संनिहित हैं। 
बोलों का विचार या इन सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण 
जैन दशन का आधार स्तम्म है। जैन साहित्य का 
विशाल प्रासाद इन्हीं पर खड़ा किया जा सकता है। इस 
कारण से यह पुस्तक जैन दान के अभ्यासियों के लिए 
बहुत लाभदायक सिद्ध होगी । यह पुस्तक लिखकर 
सेठियाजी ने जैन साहित्य को बहुत बड़ी सेवा की है 
और जैन विद्वानों को सदा के लिए अपना ऋणी बना 
लिया है। 
पुस्तक के साथ लगी हुई विषय सूची ने इसकी उप- 
योगिता को बहुत बढ़ा दिया है। 
में इसके दूसरे भागों की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर 
रहाहूँ। ह 
बनारसीदास जैन एस. ए. पी एच, डी 
युनियर्सिटी लेक्चथरर ओरिएण्टल कालेज, लाहोर | 


श्री अगरचन्द भेरोंदान सेठिया 
जैन पारमार्थिक संस्था, बीकानेर 
की 


अचल सम्पत्ति 


दस्टी-१, औमान दानवीर सेठ मैरोंदानजी सेठिया। 
२. औमान जेठमलजी खेठिया | 


“ श्री सेठिया जैन पारमार्थिक सेस्था ” तथा उसके विभागों को स्थायी रूप मे 
चलाने के लिए निम्नलिखित झचल सम्पत्ति दै। इससे होने वाली झ्ाय संस्था के 
लिए खरे की जाती है-- 


१--मकान ने० १६ ०-१ पुराना चाइना बाजार कलकत्ता |-ता० रे८ ४-१६२१ को 
उपरोक्त मकान की रजिस्ट्री संस्था के नाम “ कलकत्ता रजिस्ट्री ग्राफिस ! में 
करा दी गई । आज कल इससे १३८०) रु० वार्षिक भाय होती है। 

२--मकान ने» ३, ४, ७, ६, ११ झौर १३ कास स्ट्रीट ( झुंगापट्ी ) तथा नं« 
९२३ भोर १२४ मनोहझदास स्ट्रीट । कलकत्ता रजिस्ट्री झाफिस में उपरोक्त 
नम्बरों काले मकान की रजिस्ट्री ता० २२-३-१६२४ को करा री गई। झाज 
कल इससे लगभग ₹० १००००] वार्षिक भाव होती है । 
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३--मकान नं० ६ जेक्सन शेन तथा ने० १९१९; ११२, ११३, ११४, भौर ११४ 
केनिंग स्ट्रीट का तीसरा हिस्सा । कलकत्ता रजिस्ट्री झाकिस में ता० 
१०-२-१६२६ को रजिस्ट्री करादी गई है। वार्षिक झ्राग २४० ०) से कुछ अधिक | 
<---जेक्सेन लेन वाले उपरोक्त मकान का एक भौर तीसरा हिस्सा ता०१६-७-१६४० 
को संस्था ने खरीदा । इस भ्रकार संस्था के पास उपरोक्त मकान का डे दो 
तिहाई हो गया । इस हिस्से का किराया भी रु० २५००) से कुछ भधिक 
आता दे । 

» “बीकानेर मोहछा मरोटियन का विशाल भवन सेवर, सामायिक,पोसा, प्रतिकमण 
व्याख्यान आदि धार्मिक कार्यों के लिए दे दिया गया। इसकी रजिस्ट्री बीकानेर 
में ता०३० नवम्बर सन्‌ १६२३ को हुई। 

६०-मोहछा मरोटियन का दूसरा विशाल भवन, जिसमें लायब्रेरी,कन्या पाठ्शाला, 
प्राइमरी स्कूल और नाइट कालेज आदि संस्थाएं हैं। बीकानेर में तारीख 
२७ नवम्बर १६२३ को रजिस्ट्री हुई । 

४-- प्रिंटिंग प्रेस--इसमें २ ट्रेडल मशीन १ हेगडप्रेस,करिंग प्रेस वगैरह मशीनें तथा 
सभी भ्रकार के हिन्दी टाईप हैं | यह पहले बाबू लहरवन्दजी सेठिया का था । 
उन्‍्होंन संस्था को भेट कर दिया। 

८+-संस्थाओं के प्रबन्ध के लिए एक कमेटी बनी हुईं दे, जिसमें नीचे लिखें 
अनुसार पदाधिकारी-तथा सदस्य हैं-- 

सभपाति---भ्रीमान्‌ दानबीर सेठ मैरोंदानजी सेठिया । 

मन्त्री-- भीमान्‌ जेठ्मलजी सेटिया | 

उपभ्नन्‍्त्री---बाबू माणकचन्दजी सेविया । 

सदस्य--- १ श्रीमान सेठ कानीरामजी बाँठिया । 

२. श्रीमान्‌ महता बुधर्सिहजी बेद । 

३. श्रौमान सेठ खुबयन्दजी चंडालिया (आडिटर) । 
४, श्गीमान पानमलजी.सेठिया ।.., 

४. श्यीमान सेठ मगनमलजी कोठारी। 

६, श्लीमान सेठ गोविन्द्रामजी भणसाली । 

७, ध्यीमान जुगराजजी सेठिया | 


[३] 
श्री अगरचन्द भेरोंदान सेठिया 
जैन पारमार्थिक संस्था के विभागों 


की संक्षिप्त 
वाषिक रिपोर्ट 
सन्‌ १६३६ ( ता० १ जनवरी से ३१ दिसम्बर तक ) 
बाल पाठशाला विभाग 

इस विभाग में विद्यार्थियों के पठन-पाठन का प्रबंध है और नीच लिखे विषयों 
की शिक्षा दी जाती दै--हिन्दी, धर्म, भग्रेजी, गणित, वाशिका इतिहास, भूगोल 
भौर स्वास्थ्य भादि | 

कक्षाएँ इस प्रकार हैं-- 
(१) जूनियर (ए) (२) जूनियर (बी) (३) सीनियर (४) इन्फैन्ट ( ५ ) प्राइमरी 

(६) झपर प्राइमरी । 

इस वर्ष बाल पाठशाला में विद्यार्थियों की संख्या २९१ रही । विद्यार्थियों की 
उपस्थिति ७० प्रतिशत रही । वार्षिक परीक्षा का परिणाम ७३ प्रतिशत है । 

विद्यालय विभाग 

इस विभाग में विद्यार्थियों को धर्म, संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, भैग्रेजी, आदि की 
उच्च शिक्षा दी जाती है । 

इस वर्ष हिन्दी में पंजाब युनिवर्सिटी की परीक्षाओं में नीचे लिखे झनुसार 
विधार्थी पास हुए । 

हिन्दी अमाकर में तीन 
(१) चतुमुज शर्मा (२) सूर्यभानु शर्मा (३) कुलदीप 
हिन्दी मुद्रण में सात 


(१) पनेशिह (२) मानसिंद्द (३) राजकुमार (४) रामेश्वर गुप्ता (५) मुरेश शर्मा 
£) बाबुलाल दाधीच (७) जुगलसिंह 


[४] 


. हिन्दी रत्न में खाठ 

(१) शैकरलाल सोनी (२) झम्तलाल शर्मा (३२) रामचन्दर आहांद (४) प्रच्दुलइमीद 
(४) बोदलाल वेद (६) श्यामसुन्दर ब्राह्मण (७) जगतनाशयण माथुर (८)कमल नयेन 

इस वे घार्मिक परीक्षा बोर्ड रतलाम की कोविद परीक्षा में विधार्थी रुगलाल 
महात्मा भच्छे नम्बरों से पास हुआ । 

इस वर्ष विधालय विभाग की भोर से पंडितों ने जाकर ६ संत भुनिराजों को 
एवं १० महासतियाँजी की संस्कत,प्राइत, हिन्दी, सूत्र एवं स्तोश्नादि का झध्ययन कराया।. 

इस वर्ष श्रीयुत्‌ पूनमचन्ध्जी दक न्यायतीर्थ धर्म एवं साहित्य का झनुभव प्राप्त 
करने के लिये भारतभूषण पंडितरत्न शतावधानी मुनिश्री रत्नचद्वजी भ, सा. की 
सेवा में अजमेर भेजे गये । उन्होंने लपभग ७ मास तह साहित्यिक कार्य किया । 


सेठिया नाइट कालेज 
इस काक्षेज से झागरा, पंजाब ओर राजपूताना बोर्ड की मैद्रिक, एफ, ए. भौर 
बी. ए. परज्षाएँ दिलवाई जाती हैं। इस वर्ष निम्न लिखित परीक्षाओं में विद्यार्थी 
उत्तीर्ण हुए । 


आगरा युनिवर्सिटी वी. ए. में शो 
(१) श्री रोशनलाल चपलोत (२) श्री हरिस्तन शर्मा 


पंजाष युनिवर्सिटी बी. ए. में एक .. 
(१) श्री रसालसिंद 
राजपूताना बोर्ड एफ. ए. में ३ विद्यार्थी उत्तीण हुए । 
राजपूताना बोर्ड मैट्रिक में २ विद्याथी उत्तीर्ण हुए। 
पंजाब मैट्रिक में ३ वियार्थी उत्तीर्ण हुए। 


कन्या पाठशाला 
इस पाठशाला में कन्याओं को हिन्दी, गणित, धार्मिक झ्रादि विषयों की शिक्षा 
दी जाती हैं तथा साथ ही साथ सिलाई और कशीदे का काम॑ भी सिलाया जाता दे। 
इस वर्ष कन्याओं की संख्या ८१ रही । उपस्थिति ७१ प्रतिशत रही | परीक्षा 
परिद्ाम ६६ प्रतिशत रहा । 


विवरण नीचे लिखे भ्रनुसार है । 


मंख्या 


संस्कृत 
कोष व न्‍्याकरण 


साहित्य काव्य नाटक 
चारित्र भर कथा 


आप ग्रन्थ 

दर्शन शास्र 

घर शात्र व नीति 
स्तुति स्तोत्रादि 
श्रायुवेंद 

ज्योतिष शास्र 
विवित विषय 


हिन्दी 
कोष व व्याकरण 
इतिहास ओर पुरातत्त्व 
दर्शन और विज्ञान 
घमम और नोति 
साहित्य और समालोचना 
काव्य भौर नाटक 
उपन्यास और कहानी 
जीवन चरित्र 
राजनीति भोर भगेशात्र 
ज्योतिष भौर गणित 
स्वास्थ्य और चिकित्सा 


| 


आविकाश्रम 
इस वर्ष भ्राविकाभ्रम में केवल एक ही श्राविका ने विद्याभ्यास किया । 
शाख भण्डार ( लायत्ररी ) 


' इस विभाग में प्राइत, संस्कृत, हिन्दी, गुजराती, अंग्रेजी, बंगला, झादि भाषाओं 
की पुस्तवों का संग्रह है ! हस्तलिखित पुस्तकें भी पर्याप्त मात्रा में हैं । पुस्तकों का 
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पुस्तक सैल्या 

हिन्दी २६६६ 
संस्कृत घ्ग्ण 
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मूगोश और यात्राविवरय २७ । गुजराती 4३१६ 
कानुन ८३ । भंग्रेजी १३१४ 
बाल साहित्य १६२ | पाली भाषा १४+ 
जमन भाषा १० ३ 
आगमोदय समिति व 
मकसुदाबाद आदि के 
पत्राकार शास्त्र ६ 


हस्तलिखित शास्त्र १२२२ 
नोट:--- उपरोक्त पुस्तकों की सूची सन्‌ १६४० के स्टाक को दे। 
वाचनालय 
इस विभाग में देनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक और त्रैमासिक फ्त्र और 
पत्रिकाएँ आती हैं । 


प्रन्थ प्रकाशन विभारा 
इस वर्ष इस विभाग के द्वारा नीचे लिखी तीन पुस्तकें छपाई गई । 
(१) मांगलिक स्तबन संग्रह १००० द्वितीयाबत्ति 
३२ प्रतिकमण मूल २००० छठी भादृत्ति 
(३) प्रतिक्रमण साथ २०००... छठी आादइत्ति 
इसके साथ २ इस वर्ष “श्री जन सिद्धान्त बोल संग्रह” नामक ग्रन्थ की रचना 
का काये प्रारंभ किया गया । 
संस्था के कार्यक्तो 


(१) श्री शम्भूद्यालनी सकसेना . साहित्यरत्न 
(२) ,, मा० शीवलालजी सेठिया 
(३) ,, माणिकचन्द्रजी भश्नचाये... एम०ए०बी ०एल 


(४) ,, शिवकालि सरकार एम०ए० 

(४) ,, ज्योतिषचन्द्र घोष एम ०ए०बी०एल 

(६) ,, खुशीरामजी बनोट बी०ए०एल० एल बी 

(७) ,, रोशनलालजी जैन बी.ए. न्याय, काब्य, सिद्धान्ततीये, विशारद 
(८) ,, श्यामलालजी जैन बी ०ए० न्यायतीर्थ, विशारद्‌ 


(६) ,, पूनमचन्दजी दक न्यायतीये 


[७] 


(१०) श्री पं० सचिदानन्दजी रा्मा. साहित्य शास्त्र 
<११) ,, धर्मसिंहजी वर्मा साहित्यशासत्री, विशारद 
(१२) ,, जे.सी. पाल स्नातक बिहार विद्यापीठ 
(१३) ,, दुक्मीचन्द्रजी जैन 

(१४) ,, १० क्रान्तिचन्द्रजी उनियाल झायुर्वेद विशारद 
(१४) , संन्दरमणिजी हिन्दी प्रभाकर 

(१६) ,, ५० श्यामाचार्यजी 

[(णु,, भीखमचन्दजी सुराणा 

(९६) ,, राजकुमारजी जन हिन्दी भूषण 

(१६) ,, फक्ीरचन्दजी शर्मा 

(९०) » रेतनलालजी सेवग 

(२१) ,, नन्‍्दलालजी व्यास 

(९२) ,, किशनलालनी व्यास 

(२१) ,, $ुंसराजजी सिपाणी 

(२४) ., मुलचन्दजी सिपाणी 

(२४) ,, पानमलजी झासाणी 

(२६) ,, वुलाकीदास मपेरण 

(२७) ,, प्रेमचन्द सेवग 

(१८) , चिजयसिंह 

(२६) , चोरदात माली 

कन्यापाठशाला तथा श्राविकाश्रम 

३०) श्रीमती रामप्यारी बाई 

(३१) , त्रिवेणी देवी... 

३२) ,, गोरां बाई 

(३३) ,, रतन बाई 

(३४) ,, ममोल बाई 

(१४) » भगवती बाई 

संस्था का वार्षिक आय व्यय 


कलकते के मकानों का किराया खर्चे के बाद बचा हुआ १४६२१॥४०/ भौर 
ज्याज का ₹० ५६१॥-) कुल ₹० १५४२३॥)॥ झाये जिसमें १३६६६:८) बाल- 
पाठशाला, विद्यालय,नाइटकालेज इन्यापाठ्शाला ओर शास्त्रभडर आदि में खर्च हुए! 
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छा 
दा शब्द 
“री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह ” का दूसरा भाग पाठकों के सामने रखते हुए 
झुझे पहले से भी भ्रधिक हे हो रहा है। पहले भाग को पाठकों ने खुब अपनाया । 
पुस्तक में दी गई कुछ सम्मतियं इसका प्रमाण हैं । मुनियों ने, विद्वानों ने तथा सर्वे 
साधारल ने पुस्तक देखकर भ्पना हर्ष ही प्रकट किया है । 


दूसरे भाग में ६ से लेकर १० तक के पंच बोल देने रा विचार था । साथ में 
शास्त्रीय गहन विषयों को स्पष्ट करने के लिए कुछ बोलों का विस्तार से लिखना भी 
आवश्यक मालूम पड़ा । ऐसा करने में छठे प्रोर सात्तबें, केक्‍्ल दो बोलों का भाकार 
अथम भाग जितना हो गया । सिरीज की सोन्दर्य रक्षा के लिए एक भाग को झ्धिक 
मोटा कर देना भी ठीकन जैचा । इसलिए दो बोलों का ही यह दूसरा भाग पाठकों के 
समत्त प्रस्तुत किया जाता हैं । 


जैन दशेन के सप्तभंगी, नय, द्रब्य आदि मुख्य सिद्धाल्त तथा धार्मिक मुख्य 
सान्यताएँ इसी भाग में प्रन्ताहित हैं झौर वे भी पर्याप्त विस्तार के लाथ लिखी गई हैं। 
सात न्हिव भौर दह दर्शनों क्वा बोल भारतीय ध्राचीन मान्यताओं का यथेष्ट दिग्दशंक 
है । इसलिए यह भाग पाठकों को व्शिष रचिकर होगा, ऐसी पूर्ण आशा है । 


पुस्तक का नाम ' ध्गी जन सिद्धान्त बोब संग्रह ” होने से इसमें प्राय: सारी बातें 
आगमों से ही लो गई हैं । कुछ ऐसो बातें जिनके विषय में किसी तरह का विवाद 
नहीं है, प्रकरण ग्रन्थों स या इधर उधर से भी उपयोगी जानकर ले ली गई हें । किन्तु 
उन्हें देते समय प्रामाणिकता का पूरा ध्यान रक्‍्खा गया है । 

प्रमाण के लिए बोलों के नीचे मूल सुत्रों का ही नाम दिया है । मूत्र सूत्र में 
जहाँ नागर मात्र ही दे वहां व्याख्या शात्रों के प्रनुकुल टीका निर्युक्ति भाष्य चूर्ण 
झादि से लिखी गई हैं । 

सूत्रों में घाय: * आयमोदय समिति ? का संस्करण ही उद्धृत किया गया दै। 
इसके सिधाय जो संस्करण यह उद्धत हैं उनके दाम भी दे दिये गये हैं । 

प्रचार दृष्टि से दुसरे भास का सुल्य भी लायत से बहुत कम रक्खा है। 

ज्ञान का समुद्र झपार है ९ उसका थाह सर्वज्ञ ही लया सकते हैं । पहला भाग 


अकाशित करने के बाद हमारा यह ख्याल था कि पुस्तक याच भागों में सम्पूर्ण हो 
जायगी , किन्तु दूसरा भाग तैयार करते समय इतनी नई बातें मिली कि पुस्तक का 


| 


दफ़ भागों से कम में सम्राप्त होना कठिन जान पढ़ता है। पाठकों को मौन शुभ - 
कामना महापुरुषों का आशोर्वाद तथा क्षयोपशम का बल अगर मेरे साथ रहा तो 
सम्भव है, में भ्रपनी इस झमिलाषा को पूर्ण कर सकूं । 


वृलन प्रेस बीकानेर ( राजपूताना ) मर निवेदक:--- 
ग्र्चय तृतीया स॑० १६६८ मैरोंदान सेठिया 
ता> २६-४-१६४१ ई० 
€ः 
आभार प्रदशन 


जैन धर्म दिवाकर पंडितप्रवर उपाध्याय श्री आत्मारामनी महाराज ने पुस्तक 
का आधदोपान्त अवलोकन करके आवश्यक संशोधन किया है। परमप्रतापी पूज्य श्री 
हुक्मीचंद्रजी महाराज के फपर श्री श्री १००८ आाचार्यप्रवर पूज्य श्री जवाहिरलालजी 
महाराज के सुशिष्य पं० मुनि भी पत्नालालजी महाराज ने सी परिश्रम पूर्वक पूरा 
समय देकर पुस्तक का ध्यान पूर्वक निरीक्षण किया है । बहुत से नए बोल तथा कई 
बोलों के लिए सूत्रों के प्रमाण भी उपरोक्त मुनिवरों की कृपा से ही प्राप्त हुए हैं 
उक्त सम्प्रदाय के मुनिश्री बड़े चांदमलजी महाराज के सुरिष्य पं०मुनिश्ी घासीलालजी 
महाराज ने भी समय समय पर अपना सत्परामर्श देकर पूर्ण सहयोग दिया है । पुस्तक 
की प्रमाणिक्रता का बहुत बड़ा झेय उपरोक्त मुनिवरों को ही है। इन महापुरुषों के 
उपकार के लिए में उनका सदा आाभारी रहँगा। 


चिरंजीव जेठ्मल सेटिया ने पुस्तक को बढ़े ध्यान से आश्ोपान्त देखा है । 
समय समय पर अपना गम्भीर परामशरी सी दिया है । उनके परिश्रम झोर लगन ने 
पुस्तक को उपयोगी तथा सुन्दर बनाने में बहुत वज्म सहयोग दिया है । 

इसके भ्रतिरिक्त जिन २ सच्नों ने पुस्तक को उपयोगी बनाने के लिए समय २ 
पर अपनी शुभ सम्मतियें एवं सत्परामशी दिया है तथा पुस्तक के संकलन और 
प्रूफ सशोधन में सहायता दी है उन सब का में झामार मानता हूँ । 


निवेदक 
भेरोदान सेठिया बीकानेर 


[१०] 
प्रमाण रूप से उद्धृत पुस्तकों की सूची 


पुस्तक नाम लेखक और प्रकाशक संस्था 

अनुयोगद्वार सूत्र मलपारी हेमचन्द्रतूरि टीका । भागमोदय समिति, सूरत । 
भागम सार देवचन्दजी कृत । 

भाचारांग शीलांकाचार्य टीका सिद्धचक्त साहित्य प्रचारक समिति,सृरत । 
ब्रावश्यक मलयगिरि टीका । झागमोदय समिति | 

आवश्यक हरिभद्रीय भावश्यक । झागमोदय समिति। 

उत्ताष्ययन. शान्तिसुरि विरचित वृहकूब्त्ति | भागमोदय समिति । 
उपासकदशांग... अ्मयदेव सूरि टीका । झागमोदय समिति | 

कमे अन्य देवेन्द्रसूरि विरचित, प॑० छुखलालजी कृत हिन्दी व्याख्या । 
१,२,४ भात्मानंद जन पुस्तक प्रकाशक मंडल, ध्ागरा। 

कल्याण साधनांक गीता प्रेस गोरखपुर । 

ज्षेत्र लोक प्रकाश उपाध्याय श्री विनय विजयजी फुत ! हवीरालाल हंसराज,जामनगर। 
चन्दपाणति. शांतिवन्द्रगणि षिरचित वृत्ति। देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार,बम्बई 
अम्बूद्वीप पण्णति भ्रमोलक ऋषिजी महाराज कृत भाषानुवाद। हैदराबाद | 
जीवाभिगमसूत्र मलयगिरि टीका । देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार,बम्बई । 
जन तत्त्वादश भात्मारामजी महाराज कृत । झात्मानंद जैन महासभा अंबाला! 
ठाणांग सूत्र. अभयदेव सूरि टीका । झगमोदय समिति। 

सत्त्वार्थाधिगम सूत्र समाष्य-उमास्काति कृत | मोतीलाल लाधाजी,पूना ! 
दशवैकालिक नियुक्ति भद्नबाहु स्वामी कृत । मलयगिरि टीका,भागमोदय समिति । 
इब्चानुयोग त्कंशा भोज कवि विरचित ! रायचन्द्र जेन शास््रमाला,बम्बई । 
बब्यानुयोग प्रकाश थ्गी विनयपिजयजी कृत । देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार । 
धर्म संग्रह- यशोविजय महोपाध्याय । देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्वार। 
नन्‍्दीसूत्र-. मलयगिरि टीका । झागमोदय समिति,सूरत । 

न्याथ प्रदीप- दरबारीलालजी कृत । साहित्यरत्न कार्यालय, बम्बई। 

पण्चसंप्रद. चन्द्रमदर्षि कृत शत्ति | ग्रागमोदय समिति | 

पन्नदणा- ) मलयगिरि टीका, पं० भगवानदास हेचन्द्र कुत गुजराती अनुवाद | 
(प्रज्ञपना) , 4 जैन सोथाइटि, झ्रहमदाबाद । 

पिय्डनियुक्ति- मलयगिरि टीका, भागमोदय समिति । 

पीस एय्ड परसेनेलिटि ( भग्रेजी)- प्रो० योगेशचन्द्र कृत । 
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प्रमाणनय तत्त्तालोकालंकार॒वादिदेव सुरि विरचित। 

भ्रवचन सारोद्वार नेमिचन्द्र सुरि निर्मित | तिद्धसेन शेखर रचित दृत्ति सहित | 
देवकन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार संस्था बम्बई । 

प्रश्न व्याकरण भ्रभयदेव सूरि टोका | प्रागमोदय समिति 

बुहत्कल्प उपाध्याय विनयवरिजयजी कृत । झागमोदय समिति । 

शहृद्‌ होढ़ा चक्र 

भगवत्‌ गीता गोरखपुर 

भगवती पं० बेचरदासजी कृत श्रनुवाद | रायचन्द्र जिनागम संग्रह, अहमदाबाद 

योगशात्न हेमचन्द्राचाय्ये श्रणीत विवरण सहित | जैन धर्म प्रसारक सभा,भावनगर 

रज्ञाकरावतारिका रक्प्रभ सूरि विरचित । यशो विजय जैन अ्रन्थमाला, बनारस 

राजयोग. स्वामी विवेकानन्द कृत 

रायपसेणी सूत्र ५० बेचरदासजी कृत झनुवाद गृजंरप्रन्थरज्न कार्यालय, भरहमदाबाद । 

विशेषावरयक भाष्य मलधारी हेमचन्द्र बृहद़ति। यशोविजय जेन गन्थमाला, बनारस। 

व्यवहार सूत्र मलयगिरि टीका पीठिका सहित । भावनयर । 

सप्तभंगी तरंगिणी-विमलदास विरचित-रायचन्द्र जैन शाख्रमाला, बम्बई 

समवायांग सूत्र-मभयदेव सूरि टीका । आगमोदय समिति । 

सूयगांग.. शीलांकाचाय्य टीका | झागमोदम समिति । 

स्याद्वादमन्जरी मल्लिपेण सूरि | सेठिया जैन प्रन्थमाला, बीकानेर 
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श्री ज्ञेन सिद्धान्त बोल संग्रह 
( द्वितीय भाग ) 
मड़लाचरण 


जयति भ्ुवनैकमालुः , सर्वश्नाविहतकेवलालोकः | 
नित्योदितः स्थिरस्तापवर्जितो वर्धभानजिनः ॥ १॥ 
जयति जगदेकमड्रलमपहतनिःशेषदु रितघनतिमिरम्‌ । 
रविबिम्बमिव यथास्थितवस्तुविकाशं जिनेशवचः॥२॥ 
सम्यग्द्शेनशुद्ध , यो ज्ञानं विरतिमेव चाप्नोति। 
दुःखनिमित्तमपीद॑ तेन खुलच्घं भचति जन्म ॥ ३॥ 
नादंसणिस्स नाएं नाणेण विणा न हुँति चरणगुणा | 
अगुणिस्स नस्थि मोक्खो नस्थि अमोक्खस्स निव्वाएं ॥४॥ 
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भावा्थः-विना रुकाबठ सर्वत्र फैलने वाले केवलज्ञानरूपी प्रकाश 
को धारण करने वाले, सदा उदित रहने वाले, स्थिर तथा 
त्िविध ताप से रहित श्री वरद्ूमान भगवान्‌ रूपी अलुपम सूर्य 
सदा विजयवन्त हैं ॥ १॥ 

जगत का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ महल, समस्त पापों के गाद 
अन्धकार को नष्ट करने वाली, सूर्य के समान यथाथे वस्तुस्वरूप 
को प्रकाशित करने वाली, जिनेन्द्र भगवान्‌ की वाणी सदा 
उत्कषशालिनी हो कर देदीप्यमान है ॥२॥ 

जो व्यक्ति शुद्ध सम्यग्दशन सहित ज्ञान और चारित्र 
को प्राप्त कर लेता है, दु/खों का हेतु भी यह जन्म उस 
के लिए कल्याणकारी बन जाता है॥१॥ 

सम्यम्द्शन के विना सम्यम्ज्ञान नहीं होता | विना 
सम्यमज्ञान के सम्यक्वारित्र अथोत्‌ व्रत और पचक्खाण नहीं 
हो सकते। सम्यक्चारित्र के बिना मोत्षप्राप्ति नहीं होती और 
मोक्ष के बिना निदृतिरूप परमसुख की प्राप्ति असम्भव दै॥४॥ 


“८. 


भ्री जेन सिद्धान्त बोल संग्रह झ्‌ 


छुठा बोल संग्रह 


( बोल नम्बर ४२४--४६७ तक ) 


द्रव्य छह 

४२४ “गुणपयोयवद्द्रव्यम्‌” अर्थात्‌ गुण और पयोयों के 
आधार को द्रव्य कहते हैं। अथवा द्रवति तांस्तान 
पर्यायान्‌ गच्छति, इति द्रंव्यम्‌, अर्थात्‌ जो उत्तरोत्तर 
पयोयों को प्राप्त हो वह द्रव्य है | द्रव्य छह हैं:- 
(१) धर्म द्रव्य--जो पुदुगल और जीवों की गति में 
सहायक हो, उसे धरम द्रव्य कहते हैं। 
(२) अपम द्रव्य--जो जीव ओर पुदुगलों की स्थिति 
में सहायक हो, उसे अधम द्रव्य कहते हैं। 
(३) आकाश द्रव्य-जीव ओर पुद्गलों को स्थान देने 
वाला द्रव्य आकाश द्रव्य है। 
(9) काल द्रव्य--जों जीत और पुदुगलों में अपरापर 
पयाय की प्राप्ति रूप परिणमन करता रहता है, उसे 
काल द्रव्य कहते हैं। 
(५ ) जीव द्रव्य--जिस में ज्ञान दशेन रूप उपयोग हो 
उसे जीव द्रव्य कहते हैं। 
(६ ) पुद्गल द्रव्य--जों रूप, रस,गन्ध और स्पशे से 
युक्त हो उसे पुदुगल द्रव्य कहते हैं। 
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ये छह द्रव्य शाश्वत अर्थात्‌ अनादि अनन्त हैं ; 
इनमें से पांच अजीब हैं, एक जीव | जीव द्रव्य का लक्षण 
चेतना है, वह उपादेय है, बाकी के पांचों अजीव द्रव्य 
हेय (छोड़ने योग्य) हैं। 

द्रब्यों के गुण 

पर्मास्तकाय के चार गुण हैं--१ अरूपिता, 
२ अचेतनता, रे अक्रियता, ४ गति-सहायता 
अथोत्‌ जीव और पृदुगल को चलने में सहायता 
देना | अधमौस्तिकाय के चार गण--१ अरूपिता, 
२ अचेतनता, ३ अक्रियता, ४ स्थिति सहायता अथोत्‌ 
जीव और पुदगलों को स्थिति में सहायता पहुँचाना। 
आकाशास्तिकाय. के चार ग्रुण--१ अरूपिता, 
२ अचेतना, ३ अक्रियता, ४७ अवगाहनादान ( सब 
द्रव्यों को जगह देना )। काल द्रव्य के चार गुण-- 
१ अरूपिता, २ अचेतनता, ३ अक्रियता, ४ वतेना 
( नये को पुराना करना )। पुदुगलास्तिकाय के चार 
ग्रुण--१ रूपिता, २ अचेतनता, ३ सक्रियता, ४ मिलन 
बिखरण अथांत्‌ म्लिना और अलग होना या पूरन 
गलन, पूर्ति करना ओर गल जाना | जीव के चार गुण-- 
१ अनन्त ज्ञान, २ अनन्त दशेन, ३ अनन्त चारित्र 
४ अनन्त वीय | 


द्रव्यों के पयोय 
धमोस्तिकाय के चार पयांय हैं--१ रकन्ध, 
३ देश, रे प्रदेश, ४ अगुरुलघु । इसी तरह 
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अधमोस्तिकाय तथा आकाशास्तिकाय के भी ये ही 
चारों पयोय हैं। काल द्रव्य के चार पयोय--१ अतीत 
(भूत), २ अनागत (भविष्यत्‌), ३े वर्तमान, ४ अगुरुलघु। 
पुदूगल द्रव्य के पांव पर्याय हैं--१ वर्ण, २ गन्ध, 
३ रस, ४ स्पशे और ५ अगुरुलघु। जीव द्रव्य के चार 
पर्याय--१ अव्याबाध, २ अनवगाह़, ३ अमूर्तिकता, 
४ अगुस्लघु। 


समानता ओर भिन्नता 


इन छहों द्वव्यों के गुण और पयाोयों में 
परस्पर साधम्यं (समानता) और वेधम्यें (मिन्नता) 
इस प्रकार हैं | अगुरुलघु पर्याय सब द्रव्यों 
में समान है। अरूपिता गुण पुद्गल को छोड़ बाकी 
पांचों द्रव्यों में रुमान है। अचेनता ग्रुण जीव को 
छोड़ बाकी सब द्रव्यों में तुल्य है। सक्रियता गुण 
जीव ओर पुद्गल में ही है ,बाकी के चारों में 
नहीं । गति सहायता गण केवल ह्लधमोस्तिकाय 
में है, बाकी पांच द्वव्यों में नहीं । स्थिति 
सहायता गण केवल अधमोस्तिकाय में है, अन्य 
किसी द्रव्य में नहीं | अवगाहनादान अथोत्‌ जगह देने 
का गण केवल आकाशास्तिकाय में है , शेष द्वव्यों में 
नहीं | वर्तना गण केवल काल द्रव्य में है, बाकी में 
नहीं । मिलन बिखरण गुण केवल पुदगल द्रव्य में है 
ओऔरों में नहीं । ज्ञानादि चारों गुण केवल जीव द्रव्य 
में हैं ओर किसी द्वव्य में नहीं | इस तरह यह स्पष्ट 
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है कि किसी दब्य का मूल गण अन्य द्रव्य में नहीं 
है। मूल गुण की भिव्नता के कारण ही येद्रंव्प मित्र २ 
इलाते हैं । धर्मास्तिकाय, अधर्मोस्तिकाथ और 
आकाशास्तिकाय इन तीनों द्रब्यों में तीन ग्रण ओर 
चार पर्याय एक समान हैं| इस प्रकार इन द्र॒ब्यों का 
आपस में साधम्य॑ ओर वैधम्य है। 
छह द्रव्यों के साधम्य, वेबरम्य॑ जानने के लिए 
नीचे की गाथा उपयुक्त है-- 
परिणामि जीव छुत्ता, सपएसा एगखित्त किरिया य। 
शिन्व॑ कारण कत्ता, सब्वगय इयर अपवेसे | 
अथे--निश्रय नय की अपेक्षा छहों द्रव्य परिणामी 
अथात्‌ बदलने वाले हैं। व्यवहार नय से जीव और 
पुदुगल ही परिणामी हैं। प्म, अधर्म, आकाश और काल 
अपरिणामी हैं। छह द्रव्पों में एक जीव है, पांच अजीव 
हैं । एक पुद्गल मूत्त अर्थात्‌ रूपी है बाकी पांचों अरूपी 
हैं। एक काल द्रव्य अप्रदेशी है | बाकी के सब सम्रदेशी 
(प्रदेश वाले) हैं। पे, अधमे असंख्यात प्रदेश वाले हैं ! 
आकाश और पृद्गल अनन्त प्रदेशी हैं। एक जीव की 
अपेत्ता जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है और सब जीवों 
की अपेक्षा अनन्त प्रदेशी है। धम, अधमे और आकाश 
ये तीन द्रव्य एक एक हैं, बाकी तीन अनेक हैं। आकाश 
सत्र रूप है, बाकी के पांच त्षेत्राश्रित हैं। 


निश्चय नय से सभी द्रव्य सक्रिय हैं। व्यवहार 
नय की अपेज्ा जीव और पुदगल ही सक्रिय हैं, बाकी 
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अक्रिय हैं| निश्वय नय से सभी द्रव्य नित्य और 
अनित्य हैं | व्यवहार नय से जीव और पुदुगल अनित्य 
और बाकी के चार नित्य हैं। दूसरे सभी द्रव्य जीव 
के काम प्रें आते हैं किन्तु जीव किसी दूसरे द्रव्य के 
काम नहीं आता । इसलिए पाँच द्रव्य कारण हैं ओर 
जीव अकारण । निश्चय नय से सभी द्रव्य कचो हैं। 
व्यवहार नय से जीव द्रब्य ही कत्ता है बाकी पाँच 
अकत्तों हें। आकाश सब (लोकालोक) व्यापी है बाकी 
पाँच द्रव्य सिर्फ लोक व्यापी हैं। छहों द्रव्य एक क्षोत्र 
में अवस्थित होने पर भी परस्पर मिश्रित नहीं होते । 


आठ पक्ष 


प्रत्यक द्रव्य में आठ पत्त बतलाये जाते हैं। १ नित्य 
२ अनित्य ३ एक ४ अनेक ५ सत्‌ ६ असत्‌ ७ वक्तव्य 
और ८ अवक्तव्य । 
नित्य अनित्य-प्रमोस्तिकाय के चारों गुण ओर एक लोक 
परिमाण स्कन्ध रूप पयोय नित्य हैं। देश,प्रदेश और अगु- 
रुलघु ये तीन पयोय अनित्य हैं| इसी तरह अधमोस्ति- 
काय के चारों गुण और एक पर्याय नित्य हैं। आकाशा- 
स्तिकाय के भी चारों गुण और लोकालोक परिमाण 
स्कन्ध रूप पयाय नित्य हैं। काल द्रव्य के चारों गुण 
नित्य हैं। चारों पयोय अनित्य हैं। जीव द्रव्य के चारों 
ग्रुण और तीन पयोय नित्य हैं। अगुरुलघु पर्याय 
अनित्य है । 
एक अनेक-प्रमास्तिकाय और अधमोस्तिकाय का लोक 
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परिमाण स्कन्धर एक है। शुण, पयोय और प्रदेश अनेक 
हैं। गुण अनन्त हैं। पयाय भी अनन्त हैं । प्रदेश असं- 
ख्यात हैं। आकाश द्रव्य में भी लेक अलोक परिमाण 
स्कन्ध एक है। गुण परयोय और श्रदेश अनेक हें, 
तीनों अनन्त हैं। काल द्रब्य में वर्तेना रूप गुण एक 
है। दूसरे गुणा, पर्याय और समय अनेक तथा अनन्त 
हैं। क्योंकि भूतकाल के अनन्त समय हो गये, भवि- 
प्यत्‌ के भी अनन्त समय होंगे। वत्तेमान का समय 
एक ही रहता है | पुद्गत द्रव्य के परमाणु अनन्त हैं । 
एक एक परमाणु में अनन्त गुण और पयोय हैं। 
किन्तु सब परमाणु में पुट्गलपना एक ही है । जीव 
अनन्त हैं । एक जीव में असंख्यात प्रदेश हैं ओर 
अनन्त गुण तथा पयोय हैं। सर्व जीवों में जीवपना 
अथोात्‌ चेतना लज्ञण एक समान हैं। 


सब जीवों में समानता 


शंका--सब जीव समान हैं, यह कहना 
युक्ति संगत नहीं है, क्‍योंकि व्यवस्था भिन्न २ 
मालूम पड़ती है। जेसे एक जीव तो सिद्ध, परमात्मा, 
आलनन्दमय है दूसरा संसारी कम के वश चारों गति में 
श्रमण करता दिखाई देता है । फिर सब जीव समान 
कैसे कहे जा सकते हैं ? 

समाधान--निश्रय नय की अपेत्ता सब जीव सिद्ध 
के समान हैं| क्योंकि सब जीव कर्मों का क्षय करके 
सिद्ध हो सकते हैं। इस अपेज्ञा से सब जीव सामान्य 
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रूप से समान हैं। 
अभवठय ओर मोक्ष 

शंका--सवे जीव सिद्ध के समान हैं तो अभव्य मोक्ष 
क्यों नहीं जा सकता १ 

समाधान--अभव्य के कर्म चिकने हैं । इस कारण 
उसके कर्मों का मूल से नाश नहीं। होने पाता। यह उनका 
स्वभाव है। स्वभाव वदल नहीं सकता। सब जीवों के 
आठ रुचक प्रदेश मुख्य होते हैं। इन आठ प्रदेशों में कभी 
करों का संयोग नहीं होता । वे आठ प्रदेश चाहे भव्य के 
हों चाहे अभव्य के, सब के अत्यन्त निर्मल रहते हैं। 
इसलिए निश्चय नय के मत से स्व जीव सिद्ध के समान 
हैं । इसी तरह पुदुगल में भी पृशगलत्वरूप सामान्य धर्म 
सब पुदुगलों में समान होने से पुट्गल द्रव्य एक है। 

सदू असदू 
पूर्वोक्त छह्ों द्रव्य स्वद्रव्य,स्वक्ञेत्र,्व्काल और स्वभाव 

से सत्‌ अथीव्‌ विद्यमान हैं।परद्रव्य,परत्तेत्रभरकाल और 
परभाव की अयेज्ञा असत्‌-अविद्यमान हैं | इन छ्ठों के 
स्वद्रव्यादि का स्वरूप इस प्रकार है-परमास्तिकाय का 
स्वद्रृव्य अपने गुण और पयायों का आश्रय होना है 
अथीत्‌,धर्मास्तिकाय के गुण और पयोय जिसमें रहते हों, 
वह धमास्तिकाय का स्तरद्वव्य है। इसी तरह अध्रभास्ति- 
काय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय 
और काल का स्वरद्वव्य भी समझ लेना चाहिए। धमास्ति- 
काय और अवमास्तिकाय का स्वत्तेत्र अपने अपने 
असंख्यात प्रदेश हैं।आकाश का स्वत्षेत्र अनन्त प्रदेश हैं। 
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परिमाण स्कन्ध एक है। गुण, पयोय और प्रदेश अनेक 
हैं। गुश अनन्त हैं। पयाय भी अनन्त हैं । प्रदेश असं- 
ख्यात हैं । आकाश द्रव्य में मी लोक अलोक परिमाण 
स्कन्ध एक है। गुण पर्याय और प्रदेश अनेक हैं, 
तीनों अनन्त हैं। काल द्रब्य में वर्तेना रूप गुण एक 
है। दूसरे गुण, पयोय और समय अनेक तथा अनन्त 
हैं। क्योंकि भूतकाल के अनन्त समय हो गये, भवि- 
प्यत्‌ के भी अनन्त समय होंगे। वत्तेमान का समय 
एक ही रहता है । पुद्गत द्वव्य के परमाणु अनन्त हैं। 
एक एक परमाणु में अनन्त ग्रुण और पयोय हैं। 
किन्तु सर्व परमाणु में पृदगलपना एक ही है। जीव 
अनन्त हैं। एक जीव में असंख्यात प्रदेश हें और 
अनन्त गुण तथा पयाय हैं। सब जीवों में जीवपना 
अथीत्‌ चेतना लक्षण एक समान है। 


सब जीवों में समानता 


शंका--सवे जीव समान हैं, यह कहना 
युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि व्यवस्था भिन्न २ 
मालूम पड़ती है। जेसे एक जीव तो सिद्ध, परमात्मा, 
आलनन्दमय है दूसरा संसारी कम के वश चारों गति में 
अ्रमण करता दिखाई देता है। फिर सब जीव समान 
केसे कहे जा सकते हैं ? 

समाधान--निश्रय नय की अपेन्ता स्व जीव सिद्ध 
के समान हैं । क्‍योंकि सब जीव कर्मों का क्षय करके 
सिद्ध हो सकते हैं। इस अपेत्ता से सत्र जीव सामान्य 
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रूप से समान हैं। 
अभव्य ओर मोक्ष 

शंका--सव जीव सिद्ध के समान हैं तो अभव मोत्त 
क्यों नहीं जा सकता ! 

समाधान--अभव्य के कर्म चिकने हैं| इस कारण 
उसके कर्मों का मूल से नाश नहीं होने पाता। यह उनका 
स्वभाव है। स्वभाव बदल नहीं सकता | सब जीवों के 
आठ रुचक प्रदेश मुख्य होते हैं।इन आठ प्रदेशों में कभी 
कर्मों का संयोग नहीं होता । वे आठ प्रदेश चाहे भव्य के 
हों चाहे अभव्य के, सब के अत्यन्त निर्मेल रहते हैं। 
इसलिए निश्चय नय के मत से सबे जीव सिद्ध के समान 
हैं | इसी तरह पदुगल में भी पदुगलत्वरूप सामान्य धम 
सब पुदुगलों में समान होने से पुदूगल द्रव्य एक है। 

सद्‌ असद्‌ 
पूर्वोक्त छहों द्रव्य स्वृद्र्य,स्व ज्ञेत्रज्वकाल आर स्रभाव 

से सत्‌ अथात्‌ विद्यमान हैं।परद्वव्य,पर्तेत्रपरकाल ओर 
परभाव की अपेज्ञा असत्‌ू-अविद्यमान हैं। इन छहों के 
स्वद्रव्यादि का स्वरूप इस प्रकार है-पर्मास्तिकाय का 
स्वद्रृव्य अपने गुण और पयायों का आश्रय होना है 
अथोात्‌,धमास्तिकाय के गुण और पयाय जिसमें रहते हों, 
वह धर्मास्तिकाय का स्वृद्वृव्य हैं। इसी तरह अथमास्ति- 
काय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय 
और काल का स्वद्रव्य भी समझ लेना चाहिए। धमास्ति- 
काय और अधमास्तिकाय का स्वक्षोत्र अपने अपने 
असंख्यात प्रदेश हैं।आकाश का स्वत्षेत्र अनन्त प्रदेश हैं। 


१० 
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कालद्रव्य का स्वक्तेत्र समय है। पुद्गल का स्वत्षेत्र पर- 
माणु है। जीव द्रव्य का स्वक्षेत्र एक जीव की अपेक्षा 
असंख्यात प्रदेश हैं । छहों द्रव्यों का स्वकाल अगुरुलघु 
पर्याय है, क्योंकि अगुरुलधु को ही काल कहते हैं।इस 
अग्ुरुलघु में ही उत्पाद और व्यय होता है। छहों द्रव्यों 
में अपना अपना मुख्य गुण ही स्वभाव है। जैसे पमोस्ति- 
काय का मरुरूय गुण गति सहायता हे,वही उसका स्वभाव 
कहा जाता है। इसी तरह अन्य द्र॒ब्यों के पूर्वोक्त मुख्य 
मुख्य गुणों में जिससे जो द्रव्य जाना जाता है,उसे उस 
द्रव्य का स्वभाव कहते हैं। इस प्रकार छहों द्रव्य अपने 
द्रव्य, चोत्र काल और भाव की अपेत्ता सत्‌ हैं ओर पर 
द्रव्य आदि की अपेत्ता असत हैं । 
वक्तव्य अवकक्‍्तव्य 

बचन से जो कहा जा सके उसे वक्तव्य ओर जो न कहा 
जा सके उसे अवक्तथ्य कहते हैं। छहों द्वव्यों में अनन्त 
गुण और अनन्त पयाय वक्तव्य हैं | अनन्तगुण तथा पर्याय 
अवक्तव्य हैं। केवली भगवान्‌ सर्वे द्रव्य और पर्यायों को 
देखते हैं। परन्तु उनका अनन्तवां भाग ही कह सकते हैं। 
उनके ज्ञान का अनन्तवां भाग श्रीगशधर महाराज आगम 
रूप से गंथते हैं | उन आगमों का भी असंख्यातवां 
भाग इस समय विद्यमान है। इस प्रकार वक्तव्य और 
अवक्तव्य विषय का स्वरूप दिखलाया गया। इसको 
स्पष्ट करने के लिए लोकिक दृष्टान्त दिखाया जाता है। 
जेसे किसी जगह अच्छे २ गानेवाले पुरुष गान कर रहे 
हों उस गाने में कोई उसका समभने वाला भी बेठा हो , 


श्री जेन सिद्धान्त बोल संग्रह ११ 


उस समभरे वाले से यदि कोई पूछे कि इस गान का रस 
जैसे आपने समझा, झुके भी कृपया समभा दीजिये । 
इसके उत्तर में वह समझदार परुष अपने वचन से राग 
रागिणी, स्व॒र, ताल,ग्राम आदि तो उस पुरुष को किसी 
तरह वचन द्वारा समझा सकता है| लेकिन उस आकषक 
गान का रस वचन से यथावत्‌ नहीं समका सकता, उसे 
अवक्तव्य कहते हैं | इस तरह सामान्य रूप से ये आठ 
पक्त कहे गये हैं। अब इन्हीं आठ पत्तों को विशेष रूप 
से समभाने के लिये विस्तार पूषेक वर्णन किया जाता है। 
नित्य अनित्य पक्ष की चोभड्ी 

नित्य और अनित्य पक्त पहले कहा जा चुका है,उसमें इस 
प्रकार चार भड़ होते हैं। जिसकी आदि और अन्त दोनों 
न हों,वह अनादि अनन्त रूप प्रथम भज्ग़ है। जिस चीज 
की आदि नहीं है किन्तु अन्त है वह अनादि सान्त रूप 
द्वितीय भड् हैं। जिसकी आदि और अन्त दोनों हैं,वह 
सादि सान्त नामक दृतीय प्रकार है। जिसकी आदि है 
किन्तु अन्त नहीं है, वह सादि अनन्त रूप चतुर्थ भड्ज है। 

जीव द्रव्य में चोभड्ी 

उपरोक्त चारों भड्ों को छह द्रव्यों में इस रीति से समकना 
चाहिये । जीव में ज्ञानादि गुण अनादि अनन्त हैं अथोद्‌ 
नित्य हैं। मोक्ष जाने वाले भव्य जीव के कम का संयोग 
अनादि सान्त है। क्योंकि कर्म अनादि से लगे हुए हैं, 
परन्तु भव्य जीव के मोक्त चले जाने पर उन कर्मों का 
सम्बन्ध बिलकुल नष्ट हो जाता है। जीव जन्मान्तर करता 
हुआ कभी देवत्व, नारकत्व, मज्ुष्यत्व और तियेश्व- 
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पन को प्राप्त करता है। ये देवत्वादि पर्याय सादि सान्त 
हैं , उत्पन्न भी होते हैं और उनका अन्त भी होता है। 
इससे वे तृतीय भज्ञ के अन्तर्गत हैं । भव्य जीव कर्मक्तय 
करके जब युक्ति को प्राप्त करता है, तब उसका मुक्तत्व 
पर्याय उत्पन्न होने से सादि और उसका कभी अन्त ने 
होने से अनन्त अथात्‌ सादि अनन्त है। 
धर्मास्तिकाय में थोभड्ठी 
धर्मास्तिकाय में चार गुण और लोकपरिमाण स्कन्ध ये 
पांचों अनादि अनन्त हैं| अनादि सान्‍्त भड्ढ इसमें 
नहीं है। देश प्रदेशओर अगरुलघु सादि सान्‍्त हैं । सिद्ध 
जीवों से जो धर्मास्तिकाय के प्रदेश लगे हुए हैं, वे सादि 
अनन्त हैं। इसी ८रह अधर्मास्तिकाय और आकाशास्ति- 
काय में भी समझ लेना चाहिये। 
पुद्वलास्तिकाय में चोभड्ी 
पुदगल में चार गुण अनादि अनन्त हैं। पुदूगल के सब 
स्कन्ध सादि सान्‍्त हैं। बाकी दो भह्ढ पुदुगल में नहीं हैं। 
काल द्रव्य भें चोभड़ी 
काल द्रव्य में चार गुण अनादि अनन्त हैं।भूत काल 
पयाये अनादि सान्त है। वतंमान पर्याय सादि सान्‍्त 
है ओर भविष्यत्‌ काल सादि अनन्त है। 
जीव में द्रव्य, क्षत्र,काल, भाव से चोभड्री 
अब द्रव्य,ल्ेत्रकाल और भाव में चौभड़ी बतलाई जाती 
है। जीव द्रव्य में स्वद्रव्य से ज्ञानादि गुण अनादि अनन्त 
हैं। जीव जितने आकाश पदेशों में रहता है वही जीव का 
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क्षेत्र है। वह सादि सान्‍्त है | जीव का काल अग्ुुसलघु 
पर्याय से अनादि अनन्त है । परन्तु अगरुलघ की उत्पत्ति 
और नाश सादि सान्‍्त हैं। जीव का स्वभाव गण पर्याय 
अनादि अनन्त हैं। 
धमास्तिकाय में स्वद्रव्यादि से चोभड्ी 

धर्मास्तिकाय का स्वद्व्य अनादि अनन्त है। 
स्वन्ञत्र असंख्यात प्रदेश लोक परिमाण सादि सान्‍्तहै। 
स्वकाल अगुरुलखु से अनादि अनन्त है। किन्तु उत्पाद 
व्यय की अपेक्षा से सादि सान्‍्त है। स्वभाव गुण चलन 
सहाय अनादि अनन्त है। परन्तु देश प्रदेश की अपेक्ता 
सादि सान्‍्त हे | इसी प्रकार अधमौस्तिकाय में भी 
समभ लेना चाहिये। 
आकाशास्तिकाय में स्वद्रव्यादि को चोभड्ी 

आकाशास्तिकाय में स्वद्रव्य अनादि अनन्त है। 
स्वक्षेत्र लोकालोक परिमाण से अनन्त प्रदेश अनादि 
अनन्त है । स्वकाल अगुरुलध गुण अनादि अनन्त है परन्तु 
उत्पाद व्यय की अपेक्षा सादि सान्‍्त है। आकाश के दो 
भेद हैं। लोकाकाश ओर अलोकाकाश । लोकाकाश का 
स्कन्ध्र सादि सान्‍त है| अलोकाकाश का स्कन्ध सादि 
अनन्त है। यहां पर कोई ऐसी शंका करे कि अलोका- 
काश को सादि केसे कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी 
आदि कहीं है ही नहीं। इसका समाधान यह है कि जिस 
जगह लोकाकाश का अन्त है उस जगह से ही अलोका- 
काश शुरू होता है। इससे उसकी आदि है। इसीसे 
सादि अनन्त कहा गया है। 
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काल में स्वद्ृव्यादि की चोभड्ली 

काल का स्वद्रव्य वर्तनादि गण अनादि अनन्त है। 
समय सादि सान्‍्त है | अगरुलघु रूप स्वकाल अनादि 
अनन्त है , परन्तु उत्पादादि की अपेन्ता सादि सान्‍्तहै । 
स्वभाव गण वतेनादि रूप अनादि अनन्त हैं , परन्तु 
अतीत काल अनादि सान्‍्त, वतमान काल सादि सान्‍्त 
ओर भविष्यत्‌ काल सादि अनन्त है। 

पुद्ठल में स्वद्ृव्यादि की चोभद्री 

पुद्दल में स्वद्ृव्य पूरण गलन गण अनादि अनन्त है । 
स्व्षेत्र परमाणु सादि सान्‍त है। स्््रकाल अगरुलघु को 
अपेक्ता अनादि अनन्त और उसके उत्पादादि की अपेक्ता 
सादि सान्‍्त है। स्वभाव गण मिलन बिखरनादि अनादि 
अनन्त है। वर्णादि चार पर्याय सादि सान्त हैं। 

द्रठयां से परस्पर सम्बन्ध 
छह्ों द्रव्यों में परस्पर सम्बन्ध को लेकर चार भड़ होते हैं। 

आकाशद्र॒व्य के दो भेद हैं। लोकाकाश ओर अलोकाकाश। 
अलोकाकाश में किसी द्रव्य का सम्बन्ध नहीं है । क्योंकि 
उसमें कोई द्रव्य ही नहीं है,जिसके साथ उसका सम्बन्ध हो 
सके। लोकाकाश में सब द्रव्य हैं| इससे उसके साथ अन्य 
द्रव्य का सम्बन्ध है। धर्मास्तकाय और अधमोस्तिकाय 
का लोकाकाश से अनादि अनन्त सम्बन्ध है। क्‍योंकि 
लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश के साथ उन दोनों द्रव्यों के 
प्रदेश ऐसे मिले हुए हैं जो कभी अलग नहीं होते । यही 
कारण है कि उनका परस्पर सम्बन्ध अनादि अनन्त है। 
ऐसे ही जीव द्रव्य का भी लोकाकाश के साथ अनादि 
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अनन्त सम्बन्ध है, परन्तु जो संसारी जीव कम सहित 
हैं उनके साथ लोकाकाश का सादि सान्‍्त सम्बन्ध है। 
सिद्ध जीव और सिद्धक्षेत्र के लोकाकाश प्रदेश का सम्बन्ध 
सादि अनन्त है। पुद्गलद्॒व्य का आकाश से अनादि अनन्त 
सम्बन्ध है,परन्तु आकाश प्रदेश और पृदूगल परमाणुओं 
का परस्पर सम्बन्ध सादि सान्‍्तहै। लोकाकाश की तरह 
धर्मास्तकाय और अधमास्तिकाय का भी अन्य द्रव्यों के 
साथ पारस्परिक सम्बन्ध जान लेना चाहिए। जीव और 
पुद्गल के सम्बन्ध में अभव्य जीव से पुदूगल का सम्बन्ध 
अनादि अनन्त है। क्‍योंकि अभव्य के कमरूपी पुट्गल 
कभी भी छूटने वाले नहीं हैं। भव्य जीव से पुद्गल का 
सम्बन्ध अनादि सान्‍्त है। क्योंकि भव्य जीव यथावत्‌ 
क्रिया करके कर्मों को छोड़ने वाला होता है। उसके मोक्त 
चले जाने पर कमरूप पुदूगल का सम्बन्ध छूट जाता है। 
द्रद्यों का पारिणाम 

निश्रय नय की अपेक्षा छहों द्रव्य स्वभाव परिणाम से 
परिणत होते हैं। इस लिए स्वपरिणामी हैं। वह परि- 
णामिपना शाश्वत्‌ अथोत्‌ अनादि अनन्त है,परन्तु जीव 
और पुद्गल आपस में मिलकर सम्बन्ध को भाप्त होते हैं। 
इससे परपरिणामी हैं | यहां पर भी अभव्य जीव का 
परिणामिपना अनादि अनन्त और भव्य जीव का वह 
अनादि सान्त है। पुद्गल में परिणामिपना सत्ता की अपेत्ता 
अनादि अनन्त और आपस के संयोगवियोग की अपेक्ता 
सादि सान्‍्त है। जीव द्रव्य भी जब तक पुदूगल के साथ 
मिला रहता है तब तक सक्रिय है। अलग होने पर अथात्‌ 
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मोक्त में जाने के वाद अक्रिय है । पुदुगल द्रव्य सदा &९०ओ 
है। इस प्रकार नित्य अनित्य पत्त में चो भज़ी कही गई ह्ै। 
( ग्रायमसार ) ( उत्तराध्ययन ३६ झ० ) 


सामान्य गुण छह 

सामान्य रूप से सभी द्वव्यों में रहने वाले ग्रुण 
सामान्य ग्रुण कहलाते हैं। सामान्य गुण छह है- 

(१) अस्तित्व-द्वव्य का सदा सत्‌ अथोत्‌ विद्यमान 
रहना अस्तित्व गुण है। इसी गुण के होने से द्रव्य में 
सद्पता का व्यवहार होता हैं। 

(२) वस्तुस्व-द्रव्य का सामान्य विशेषवत्मक स्वरूप 
बस्तुत्र गुण है। जैसे सवर्ण घट में घटत्व सामान्य गुण 
है और सौवर्णत्व विशेत गुण है | इसलिए सुवर्श घट 
सामान्य विशेतञात्मक है। अग्ग्रह ज्ञान में सब पदार्थों 
के सामान्य स्वरूप का आभास होता है और अवाय में 
विशेष का भी आभास होजाता है। 

अथवा, द्रव्य में अथे क्रिया का होना वस्तुत्व गुण है। 
जैंसे घट पें जलधारण रूप अधथक्रिया । 

(३) द्रब्यत्व-गुण और पयायों का आधार होना 
द्र्यन्व गुण है। 

(४) प्रभेयत्व-पत्यक्ष आदि प्रमाणों का विषय होना 
प्रमेयत्व गुण है । 

(३) अगुर्लघुल-द्रव्य का गुरु अथोत्‌ भारी या 
लघु अयोव्‌ हल्का न होना अगुरुलघुल गुण है | अगुरुलघु- 
ले गुण सूत्म है, इसलिए केवल अल्ुभव का विषय हैं| 

(६) प्रदेशवत्व-वस्तु के निरंश अंश को प्रदेश कहते 
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हैं । द्रव्यों का भदेश सहित होना प्रदेशवत्व गुण है । प्रदेशवत्व 
गुण के कारण द्रव्य का कोई न कोई आकार अवश्य होता है 
(्रव्यानुयोग तर्कणा) 
“आगमसार' में इनका विस्तार इस प्रकार दिया गया है;- 
सब द्व॒ब्यों में छः साधान्य गुण हैं--१ अस्तित्व ,२ वस्तुत्व, 
३ द्रव्यत्व, ४ प्रमेयत्व, ५ सत्व और ६ अगुरुलघुत्व । इनका 
स्वरूप संक्षेप से इस प्रकार है-- 
(१) अस्तित्व--छहों द्रव्य अपने गुण, पयोय और भदेश की 
अपेक्षा सत्‌-विद्यमान हैं | इनमें धर्म,अधर्म,आकाश और जीव 
इन चार द्र॒व्यों के असंख्यात प्रदेश इकठे होकर स्कन्ध बनते 
हैं। पुद्गल में भी स्कन्ध बनने की शक्ति है। इससे ये पांचों 
द्रव्य अस्तिकाय हैं । काल अस्तिकाय नहीं है,क्योंकि काल के 
समय एक दूसरे से नहीं मिलते | एक समय का नाश होने पर 
ही दूसरा समय आता है । तात्पय्य यह है कि जिस द्रव्य के 
प्रदेश समूहरूप हों वही अस्तिकाय है। अस्तिकाय शब्द का अये 
है प्रदेश समूह | काल के समयों का समूह नहीं हो सकता, क्योंकि 
वे इकट्ठे नहीं होते । इसलिए काल अस्तिकाय नहीं है। 
(२) वस्तुत्व--वस्तुत्व का अथ है भिन्न २ वस्तु होना। सब द्रव्य 
एक ही ज्षेत्र में इकह्े रहने पर भी एक दूसरे से अपने अपने गुणों 
द्वारा भिन्नहैं। एक आकाश प्रदेश में धमोस्तिकाय का एक प्रदेश, 
अधमोस्तिकाय का एक प्रदेश, जीवों के अनन्त प्रदेश और 
पुदूगल के अनन्त परमाणु रहे हुए हैं, परन्तु अपने अपने 
स्वभाव में रहते हुए एक दूसरे की सत्ता में नहीं मिलते। इसी 
से उनकी स्व॒तन्त्र वस्तुता (वस्तुपना) है। 


१८ श्री सेठिया जेन अ्न्थमाला 


(३) द्रब्यत्व - सब द्रव्य मिन्न २ क्रिया करते हैं। भिन्न २ क्रिया 
का करना ही द्रव्यत्व है। जैसे धर्मास्तिकाय की अर्थक्रिया है 
चलने में सहायता करना | यह ग्रुण उसके प्रत्येक प्रदेश में है । 
द्रव्यों की अथाक्रिया 
शंका--जं,कान्त (सिद्धिज्षेत्र) में जो धर्मोस्तिकाय है वह 
सिद्ध जीवों के चलने में सहायता नहीं पहुँचाता, फिर प्रत्येक 
प्रदेश में गतिसहायता गुण केसे सिद्ध हो सकता हैं १ 
समाधान--सिद्ध जीव अक्रिय हैं। ध्मोस्तिकाय का स्वभाव 
है कि जो चज्ञता हो उसको गति में सहायता करना | जो स्वयं 
गति नहीं करता उसको जबरदस्ती चलाना इसका स्वभाव नहीं 
है। थिद्ध क्षेत्र में भी जो निगोद के जीव ओर पुद्गल हैं उन 
की गति क्रिया में वहां रहे हुए भरमोस्तिकाय के प्रदेश अवश्य 
सहायता करते हैं, इसलिए सिद्ध क्षेत्र में जहां धमोस्तिकाय है 
वहां उसकी क्रिया भी सिद्ध है। इसी तरह अधर्मास्तिकाय 
स्थिति क्रिया में सहायता पहुँचाता है। आकाश द्रव्य सब द्रव्यों 
को अवगाहना देने की क्रिया करता है। 
शंका--अलोकाकाश में अन्य कोई भी द्रव्य नहीं है, फिर 
उसमें अवकाश देने की क्रिया केसे घट सकेगी ९ 
समाधान--अलोकाकाश में भी लोकाकाश के समान ही 
अवकाश देने की शक्ति है। वहां कोई अवकाश लेने वाला द्रव्य 
नहीं है, इसीसे वह क्रिया नहीं करता। पुद॒गल द्रव्य मिलना 
और बिखरना (अलग होना) रूप क्रिया करता है | काल द्रव्य 
वतेना रूप क्रिया करता है,अर्थात्‌ दूसरे द्रव्यों को उत्तरोत्तर पर्याय 
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का ग्रहण करवाता है | जीब द्रव्य में उपयोग रूप क्रिया है। 
इस तरह ये छहों द्रव्य अपने २ सस्‍्व॒भावालुसार क्रिया करते हैं । 
(४) प्रमेयत्व--प्रमाण का विषय होना प्रमेयत्व है। सभी पदार्थ 
केवल ज्ञान रूप प्रमाण के विषय हैं, इसलिये प्रमेय हैं। 
द्रव्यों की संख्या 

पूर्वोक्त छहों द्रव्यों को केवली भगवान ने अपने ज्ञान से 
देख कर उनकी संख्या इस प्रकार बतलाई है ;--धमोस्तिकाय, 
अधमॉस्तिकाय, और आकाशास्तिकाय एक एक हैं। जीब द्रव्य 
अनन्त हैं, उनके भेद इस प्रकार हैं;--संज्ञी मनुष्य संख्यात 
और असंज्ञी मनुष्य असंख्यात | नरक के जीव असंख्यात, 
देवता असंख्यात, तियश्व पज्चेन्द्रिय असंख्यात, बेइन्द्रिय जीव 
असंख्यात, तेइन्द्रिय असंख्यात, चौरिन्द्रिय असंख्यात, पृथ्वी 
काय असंख्यात, अपकाय असंख्यात, तेउकाय असंख्यात, 
वायुकाय असंख्यात ओर प्रत्येक वनस्पतिकाय भी असंख्यात 
है। इनसे सिद्ध जीव अनन्त गुणे हैं। 

निगोद 

अनन्त जीवों के पिएड भूत एक शरीर को निगोद कहते हैं। 
सिद्धों से बादर निगोद के जीव अनन्त गुण हैं | कन्द, मूल, 
अदरक, गाजर आदि बादर निगोद हैं| सुई के अग्र भाग में 
बादर निगोद के अनन्त जीव रहते हैं। सत्मनिगोद के जीव 
उनसे भी अनन्त गुण हैं ।लोकाकाश के जितने प्रदेश हें, 
उतने सूक्ष्म निगोद के गोले हैं | एक एक गोले में असंख्यात 
निगोद हैं | एक एक निगोद में अनन्त जीव हैं। भूत, भविष्यत 
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और वततमान तीनों काल के समय इकट्टे करने पर जो संख्या 
हो उससे अनन्त गुणे जीव एक एक निगोद में हैं । 

प्रत्येक संसारी जीव के असंख्यात प्रदेश हैं। एक एक प्रदेश में 
अनन्त कर्म वर्गणाएं लगी हुईहैं | एक एक वर्गणा में अनन्त 
पुद्गल परमाणु हैं । इस तरह अनन्त परमाणु जीव के साथ लगे 
हुए हैं। उनसे भी अनन्त गुणे पुद्गल परमाणु जीव से अलगरें। 
“गोला य असंग्विज्ञा, असंखनिगोयओ हवह गोलो। 

इक्षिकम्मि निगाए, अणंतजीवा सुणेयव्वा ॥ 

अर्थात्‌ लोक में असंख्यात गोले हैं । एक एक गोले पें 

असंख्यात निगोद हैं ओर भत्येक निगोद में अनन्त जीव हैं। 
“सत्तरस समहिया किर, इगाएुपाणम्मि हुंति खुडुमवा | 

सगतीस सय तिहुत्तर, पाणू पुण इगमुहृत्तम्मि ॥” 

तात्पस्ये--पूर्वोक्त निगोद के जीव मनुप्य के एक श्वास में 
कुछ अधिक सतरह जन्म मरण करते हैं| एक मुहूत्ते में मनुष्य 
के ३७७३ श्वासोच्छुवास होते हैं । 

“पणसट्ठटि सहस्स पण सय, सत्तीसा इग मुहुत्त खुडु भवा | 

आधवलियाएं दो सय, छप्पन्ना एग खुडुभवे ||” 

अथात्‌ निगोद के जीव एक मुद्दर्त में ६५५३६ भव करते 
हैं। निगोद का एक भव २४६ आवलियों का होता है। यह 
परिमाण छोटे से छोटे भव का कहा गया है। निगोद वाले जीव 
से कम आयुष्य और किसी जीव की नहीं होती । 
“अस्थि अएंता जीवा, जेहिं न पत्तो तसाइपरिणामों। 

उववज्जंति चयंति य, पुणोवि तस्थेव तस्थेव॥” 
अथ--निगोद में ऐसे अनन्त जीव हैं, जिन्होंने कभी त्रस 
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आदि पयोय को प्राप्त नहीं किया है वे हमेशा मरकर वहीं 
उत्पन्न होते रहते हैं। 

निगोद के दो भेद हैं--(१) व्यवहार राशि (२) अव्यवहार 
राशि। जो जीव एक बार बादर एकेन्द्रिय या त्रसपने को प्राप्त करके 
फिर निगोद में चला जाता है, वह व्यवहार राशि कहलाता है। 
जिस जीव ने निगोद से बाहर निकल कर कभी बादर एकेन्द्रिय- 
पना या सपना प्राप्त नहीं किया, अनादि काल से निगोद में ही 
जन्म मरण कर रहा है वह अव्यवहार राशि है। अव्यवहार 
राशि से व्यवहार राशि में आया हुआ जीव फिर सूक्ष्म निगोद 
में जा सकता है किन्तु वह व्यवहार राशि ही कहा जायगा। 
(सेन प्रश्न ४ उल्लाप्य)। एक समय में जितने जीव मोतक्त में जाते 
हैं ठीक उतने ही जीव उसी समय अव्यवहार राशि से निकल 
कर ध्यवहार राशि में आ जाते हैं। कभी कभी जब भव्य जीव 
कम निकलते हैं तो एक दो अभव्य जीव भी वहां से निकल आते 
हैं। इसलिए व्यवहार राशि के जीव कभी कम ज्यादा नहीं होते। 
पूर्वोक्त निगोदों के जो गोले लोकाकाश के भीतर हैं, उनके 
जीव छहों दिशाओं से आए हुए पुद्गलों को आह्यरादि के लिये 
ग्रहण करते हैं । इसलिए वे सकल गोले कहलाते हैं। जो गोले 
लोकाकाश के अन्तिम प्रदेशों में हें वे तीन दिशाओं से आहार 
ग्रहण कर सकते हैं , इसलिए विकल गोले कहे जाते हैं | साधा- 
रण वनस्पति काय स्थावर को ही सूक्ष्म निगोद कहते हैं, 
चार स्थावरों को नहीं । सृल्म जीव सारे लोक में भरे हुए हें । 

सूच््म निगोद में अनन्त दुःख हैं। जिनकी कल्पना करने 
के लिये कुछ उदाहरण दिये जाते हैं । तेतीस सागरोपम के जितने 


२२ श्री सेठिया जन अन्थमाला 


समय हैं, उतनी बार यदि कोई जीव सातवीं नरक में तेतीस 
सागरोपम की आयुप्य वाला होकर छेदन भेदनादि असझ्ाय दुःख 
सह तो उसको होने वाले दुःखों से अनन्तगुणा दुःख निगोद 
के जीव को एक ही समय में होता है। अथवा मनुष्य के शरीर 
में साहे तीन करोड़ रोम हैं,पत्येक रोम में यदि कोई देवता लोहे 
की खूब गरम की हुई सइ घुसेड़ दे, उस समय उस मनुष्य का 
जितना दुःख होता है, उससे अनन्तगुणा दुःख निगोद में है। 
निगोद का कारण अज्ञान है। भव्य पुरुषों को चाहिये कि वे 
ऐसे दुःखों का नाश करने के लिये ज्ञान का आदर करें और 
अज्ञान को त्याग दें । 

(४) सत्व--उत्पाद (उत्पत्ति), व्यय ओर श्र वपना (स्थिरता) 
सत्व का लक्षण है। तत्ताथमत्र में कहा है “उत्पादव्ययध्रोव्ययुक्त॑ 
सत्‌” | ये छहों द्रव्य प्रत्यक् समय उत्पन्न होते हैं, विनाश का 
प्राप्त होते हैं ओर किसी रूप से स्थिर भी हैं, इसलिए सत्‌ हैं। 
जसे धमास्तिकाय के किसी एक ग्ररेश में अगरुलख पयोग 
असंख्यात हैं, दूसरे प्रदेश में अनन्तहं, तीसरे में संख्यात हैं । 
इस तरह सब प्रशों में उसका अगरुलघ पर्याय घटता या बढ़ता 
रहता है | यह अगरुलध पयोय चल है। जिस प्रदेश में वह 
एक समय असंख्यात है उसी प्रदेश में दूसरे समय अनन्त हो 
जाता है। जहां अनन्त है वहां असंख्यात हो जाता है | इस 
प्रकार धमोस्तिकाय के असंख्यात प्रदेशों में अगरुलथ पयोय 
घटता बढ़ता रहता है। जिस प्रदेश में वह असंख्यात से अनन्त 
हाता है उस प्रदेश में असंख्यातपना नष्ट हुआ, अनन्तपना 
उत्पन्न हुआ आर दानों अवस्थाओं में अगरुलघपना ध्र व अथात 
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स्थिर रहा । इस तरह उत्पाद, व्यय और ध्र बता ये तीनों सिद्ध 
हैं । इसी रीति से अधमोस्तिकाय के असंख्यात प्रदेशों में, 
आकाश के अनन्त परदेशों में, जीव के असंस्यात प्रदेशों में ओर 
पुद्गलों में भी ये तीनों परिणाम हर समय होते हैं | काल में 
भी ये तीनों परिणाम बराबर हैं। क्योंकि वतेमान समय नष्ट 
होकर जब अतीत रूप होता है उस समय उसमें वर्तमान की 
अपेज्ञा नाश, भूत की अपेक्षा उत्पत्ति और काल सामान्य रूप 
प्रौन्य अर्थात्‌ स्थिरता रहती है। 


इस प्रकार स्थृूल रूप से उत्पाद, व्यय ओर प्र बता बताए 
गए । ज्ञान आदि सृक्ष्म वस्तुओं में भी ये तीनों परिणाम पाए 
जाते हैं। क्‍योंकि ज्ञेय (ज्ञान का विषय) के बदलने से ज्ञान भी 
बदल जाता है। पूर्व पयोय की भासना (ज्ञान) का व्यय, उत्तर 
पयोय की भासना की उत्पत्ति और द्वोनों अवस्थाओं में 
ज्ञानपने की स्थिरता होती है। इसी प्रकार सिद्ध भगवान में 
गणों की प्रवृत्ति रूप नवीन पर्याय का उत्पाद, पूर्व पर्याय का 
नाश और सामान्यरूप से गुणों की भ्र वता विद्यमान हैं । इस 
तरह सभी द्रव्यों में सत्व है | यदि अगुरुलघु का भेद न हो तो 
प्रदेशों में भी परस्पर भेद न हो । अगुरुलघु का भेद सभी द्रवव्यों 
मेंहे। जिस द्रव्य का उत्पाद,व्यय रूप सत्व एक है,वह द्रश्य भी 
एक है, और जिसका उत्पाद व्यय रूप सत्व भिन्न है, वह द्रव्य 
भी भिन्नहै | जेसे कोई जीव मनुष्यत्व को खपा कर देव रूप में 
उत्पन्न होता है । यहाँ मजुष्यत्व का नाश और देवत्व की उत्पत्ति 
दोनों एक ही जीव में होते हैं | इसलिए इन दोनों का आश्रय 
जीव द्रव्य एक है। जहाँ उत्पन्न कोई दूसरा जीव हुआ और नाश 
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किसी दूसरे जीव का, वहाँ पर्यायों का आधार भिन्न होने से 
द्रष्य भी भिन्न है। इस तरह सत्व का कथन किया गया 


(६) अगरुलघत--जिस द्रव्य में अगुरुलघु पर्याय है, उसमें हानि 
और वद्धि होती है । पद्धि का अर्थ है उत्पत्ति और हानि का अर्थ है 
नाश । वद्धि छः प्रकार की है (१) अनन्त भाग वृद्धि,(२) असं- 
ख्यात भाग वृद्धि, (३) संख्यात भाग वृद्धि, (४) संख्यात गुण 
बृद्धि,५) असंख्यात गण वृद्धि, (६) अनन्त गण वद्धि । हानि 
के भी छः प्रकार ईं--(१) अनन्त भाग हानि, (२) असंख्यात 
भाग हानि, (३) संख्यात भाग हानि, (४) संख्यात गुण हानि. 
(४) असंख्यात गुण हानि, (६) अनन्त गुण हानि। वृद्धि 
और हानि सभी द्वव्यों में हर समय होतो रहती है | जो गरु भी 
न हो और हल्का भी न हो उसका नाम अगरुलघु है। यह 
स्वभाव सभी द्रव्पों में है । श्री भगवती सूत्र में कहा है कि-- 
“सब्बदव्वा,सव्वगणा,सव्यपएसा, सव्वपजवा, सब्बद्धा अगरु- 
लहुआए”| सभी द्रव्य, सभी गण, सभी प्रदेश,सभी पयोय ओर 
समस्त काल अगुस्लघु है। इस अगुरुलघु स्वभाव का आवरण 
नहीं है। आत्मा का अगुरुलघु गुण है, आत्मा के सभी प्रदेशों में 
ज्ञायिकभाव होने पर सर्व गण साधारणतया परिणत होते हैं। 
अधिक या न्यून रूप से परिणत नहीं होते | इस प्रकार अगरु- 
लघु गण का परिणाम जानना चाहिये | अगुरुलघु गुण को 
गोत्र कम रोकता है अयोत्‌ गोत्र कम के नष्ट होने पर आत्मा 


का अगुरुलघु गुण प्रकट होता है। इस तरह छहों सामान्य- 
गुणों का वणेन हुआ | 


(आगमसार) 
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४२६--पुद्ठल के छः भेद 

पूरण, गलन धमंवाले रूपी द्रव्य को पृदगल कहते हैं। 
इसके छः भेद हैं।--- 

(१) सूक््म सत्म--परमाणु पुद्गल । 

(२) सूक्म--दो प्रदेश से लेकर सच्मरूप से परिणत अनन्त 
प्रदेशों का स्कन्ध | 

(३) सूक्ष्म बादर--गंध के पृद्गल । 

(४) बादर सृक््म---वायुकाय का शरीर । 

(५) बादर--ओस वगेरह अपकाय का शरीर । 

(६) बादर बादर--अग्नि, वनस्पति, पथ्वी तथा तसकाय 
के जीवों का शरीर | 

सत्मसूत्म ओर सूक्ष्म का इन्द्रियों से अनभव नहीं हो 
सकता | इन दोनों में सिफे परमाणु या प्रदेशों का भेद हे। 
सूच्षमसूक्ष्म में एक ही परमाणु होता है ओर वह एक ही आकाश 
प्रदेश को घेरता है। सूत्म में परमाणु अधिक होते हैं और आकाश 
प्रदेश भी अनेक | सक्त्मबादर का सिफ धाणेन्द्रिय से अछु- 
भव किया जा सकता है ओर किसी इन्द्रिय से नहीं । बादर- 
सक्षम का स्पशेनेन्द्रिय से। बादर का चक्तु और स्पर्शनेन्द्रिय 
से | बादर बादर का सभी इन्द्रियों से । 
(दशवैकालिक नियुक्ति ४ अध्ययन गा० २) 


४२७--उपक्रम के छः भेदः--- 


जिस प्रकार कई द्वारवाले नगर में प्रवेश करना सरल होता 
है, उसी प्रकार शास्ररूपी नगुड-के-भी कई द्वार होने पर प्रवेश 
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सरल हो जाता है अर्थात्‌ उसे आसानी से समझा जा सकता है। 
शास्ररूपी नगर में प्रवेश करने के द्वारों को अनुयोग द्वार कहते 
हैं। सत्र के अनुकूल अर्थ का योग अथांत्‌ सम्बन्ध अनुयोग 
है अथवा प्रत्येक अध्ययन का अर्थ करने की विधि को अनुयोग 
कहते हैं। इसके चार भेद हैं--उपक्रम,निक्षेप,अनुगम और नय। 
(१) इधर उधर विखरे हुए वस्तु तत्त्व को विभिन्न प्रकार से प्रति- 
पादन करके समीप में लाना और निक्षेप के योग्य बनाना उपक्रम 
है। जिस वस्तु का नामोपक्रम आदि भेदों के अनुसार उपक्रम नहीं 
किया जाता उसका निक्तेप नहीं हो सकता | अथवा जिसके द्वारा 
गुरु की वाणी नित्षेप के योग्य बनाई जा सके उसे उपक्रम 
कहते हैं। अथवा शिप्य के सुनने के लिए तेयार होने पर जो 
वस्तुतत्त पारम्भ किया जाता है उसे उपक्रम कहते हैं। अथवा 
शिष्य द्वारा विनयपूर्वक पूछने पर जो बात शुरू की जाय वह 
उपक्रम है। इसके छः भेद हैं :-- 

(१) आजुपूर्वी--पहले के वाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा 
इत्यादि अन्ुक्रम को आलुपूर्वी कहते हैं । 

(२) नाम--जीव में रहे हुए ज्ञानादि गुण ओर पुद्गल में रहे 
हुए रूपादि गुण के अनुसार जो प्रत्येक वस्तु का भिन्न २ रूप 
से अभिधान अथोत्‌ कथन होता है वह नाम कहलाता है। 
(३) प्रमाश--जिसके द्वारा वस्तु का परिच्छेद अर्थात्‌ निश्रय 
होता है उसे प्रमाण कहते हैं | 

(४) वक्तव्यता--अध्ययनादि में प्रत्येक अवयव का यथा संभव 
नियत नियत अथ कहना वक्तव्यता है। 

(४) अथोधिकार--सामायिक आदि अध्ययन के विषय का 
वर्णन करना अरथाधिकार है। 
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अथोषिकार अध्ययन के प्रारम्भ से अन्त तक एक सरीखा 
रहता है किन्तु वक्तव्यता एक देश में नियत रहती है। यही 
अथाषिकार और वक्तव्यता में अन्तर है। 
(६) समवतार--स्व, पर और उभय में वस्तुओं के अन्तर्भाव 
का विचार समवतार कहलाता है। 

नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद से भी 
उपक्रम के छः भेद हैं। 

इनका विशेष विस्तार अज्रुयोगद्वार सूत्र से जानना चाहिये 

( झनुयोगद्वार सूत्र ७०) 


४५८ --अवधिज्ञान के छः भेदः--- 


भव या क्ञयोपशम से प्राप्त लब्धि के कारण रूपी द्वव्यों को 
विषय करने वाला अतीन्द्रिय ज्ञान अवधि ज्ञान कहलाता है। 
इसके छः भेद हैं:-- 
(१) अन्लुगामी---जो अवधिज्ञान नेत्र की तरह ज्ञानी का अनुगमन 
करता है अथोत्‌ उत्पत्ति स्थान को छोड़कर ज्ञानी के देशान्तर 
जाने पर भी साथ रहता है वह अल्ुगामी अवधिज्ञान है। 
(२) अननुगामी--जो अवधिज्ञान स्थिर प्रदीप की तरह ज्ञानी 
का अनुसरण नहीं करता अथोत्‌ उत्पत्तिस्थान को छोड़ कर 
ज्ञानी के दूसरी जगह चले जाने पर नहीं रहता वह अनलुगामी 
अवधिज्ञान हैं। 
(३) वर्धभान--जैसे अग्नि की ज्वाला ईंधन पाने पर उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक बढ़ती हे उसी प्रकार जो अवधिज्ञन शुभ अध्यव- 
साय होने पर अपनी पूर्वावस्था से उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है वह 
व्धमान अवधिज्ञान है। 
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(४) हीयमान-- जैसे अभ्रि की ज्वाला नवीन ईपन न पाने से 
क्रमश! घटती जाती है उसी प्रकार जो अवधिज्ञान संक्लेशवश 
परिणाम विशुद्धि के घटने से उत्पत्ति समय की अपेक्षा क्रमशः 
घटता जाता है वह हीयमान अवधिज्ञान है। 
(५४) प्रतिपाती--जो अवधिज्ञान उत्कृष्ट से लोक परिमाण 
विषय करके चला जाता है वह अतिपाती अवधिक्ञान है। 
(६) अप्रतिपाती--मों अवधिज्ञान भवक्ञय या केवल ज्ञान होने 
से पहले नष्ट नहीं होता वह अप्रतिपाती अवधिज्ञान है। 

जिस अवधिज्ञानी को सम्पूर्ण लोक से आगे एक भी प्रदेश 
का ज्ञान हो जाता है उसका अवधिज्ञन अप्रतिपाती समभना 
चाहिये | यह वात सामथ्य (शक्ति) की अपेत्ता कही गई है। 
वास्तव में अलोकाकाश रूपी द्रव्यों से शून्य है इसलिए वहाँ 
अवधिज्ञानी कुछ नहीं देख सकता ये छहों भेद तियंड्च और 
मनुष्य में होने वाले ज्ञायोपशमिक अवधिज्ञान के हैं | 

(ठा० ६ सुृ० ५२६) ( नंदीसूत्र ६ से १६) 


४२९--अथांवप्रह के छः भेद :--- 


इन्द्रियों द्वारा अपने अपन विषयों का अस्पष्ठ ज्ञान अवग्रह 
कहलाता है । इसके दो भेद हैं--व्यक्ञनावग्रह और अथोवग्रह | 
जिस प्रकार दीपक के द्वारा घटपटादि पदार्थ प्रकट किये जाते हैं 
उसी श्रकार जिसके द्वारा पदार्थ व्यक्त अथात्‌ प्रकट हों ऐसे विषयों 
के इन्द्रियज्ञान योग्य स्थान में होने रूप सम्बन्ध को व्यञ्ञनाव- 
वर हैं। अथवा दर्शन द्वारा पदार्थ का सामान्य प्रतिभास 
होने पर विशेष जानने के लिए इन्द्रिय और पदाथों का योग्य 
देश में मिलना व्यज्ञनावग्रह है| 
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बरणे,गन्ध,रस,स्पश आदि अर्थ अर्थात्‌ विषयों को सामान्य 
रूप से जानना अथावग्रह है। इसके छः भेद हैं:-- 

(१)भोजेन्द्रिय अयोवग्रह, (२) चक्तुरिन्द्रिय अयोवग्रह , (३) 
घाणेन्द्रिय अयावग्रह, (४) रसनेन्द्रिय अर्थावग्रह, (५) स्पशेने- 
न्द्रिय अथांवग्रह, (६) नोइन्द्रिय (मन) अर्थावग्रह । 

रूपादि विशेष की अपेक्षा किए विना केवल सामान्य अर्थ 
को ग्रहण करने वाला अथावग्रह पाँच इन्द्रिय और मन से होता 
है इसलिए इसके उपरोक्त छः भेद हो जाते हैं। 

अथावग्रह के समान ईहा, अवाय और धारणा भी ऊपर 
लिखे अनुसार पाँच इन्द्रिय और मन द्वारा होते हैं। इसलिए 
इनके भी छः छ; भेद जानने चाहिएँ । 

(नंदीसुत्र, सूत्र ३०) (झ० ६ सूत्र ४२५) (तत्त्तावध्रगम सूत्र प्रथम अश्यायी 

४३०---अवसपिणी काल के छः ओऑरे--- 

जिस काल में जीवों के संहनन और संस्थान क्रमशः हीन 
होते जायूँ, आयु और अवगाहना घटते जाये तथा उत्थान, कर्म 
वल, वीये, पुरुषाकार ओर पराक्रम का हास होता जाय वह 
अवसपिंणी काल है। इस काल में पुद्गलों के वर्ण, गन्ध, रस 
और स्पशे हीन होते जाते हैं | शुभ भाव घटते जाते हैं ओर 
अशुभ भाव बढ़ते जाते हैं| अवसर्पिणी काल दस कोड़ाकोड़ी 
सागरोपम का होता है। 

अवसर्पिणी काल के छः विभाग हैं, जिन्हें आरे कहते 
हैं | वे इस प्रकार हैं।--(१) सपम उुपमा, (२) सुषमा,(३) सुषम 
दुषमा, (४) दुषम सुषमा, (४) दुषधमा (६) दुपम दुषमा | 
(१) सुपससुषमा--यह आरा चार कोड़ाकोड़ी सागरोपम का 
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होता है। इसमें मल्ुुष्यों की अवगाहना तीन कोस की और आयु 
तीन पल्योपम की होती है। इस आरे में पुत्र पृत्री युगल(जोड़ा) 
रूप से उत्पन्न होते हैं। बड़े होकर वे ही पति पत्नि बन जाते 
हैं। युगल रूप से उत्पन्न होने के कारण इस आरे के मनुष्य 
युगलिया कहलाते हैं। माता पिता की आयु छः मास शेष 
रहने पर एक युगल उत्पन्न होता हैं। ४६ दिन तक माता 
पिता उसकी प्रतिपालना करते हैं | आयु समाप्ति के समय माता 
को छींक और पिता को जंभाई (उबासी) आती है ओर दोनों 
काल कर जाते हैं| वे मर कर देवलोक में उत्पन्न होते हैं | इस 
आरे के मनुष्य दस प्रकार के कल्पवुत्तों से मनोवाज्छित सामग्रो 
पाते हैं। तीन दिन के अन्तर से इन्हें आहार की इच्छा होती 
है। युगलियों के वज्ञऋषभनाराव संहनन और समचतुरश्र 
संस्थान होता है। इनके शरीर में २५६ पसलियाँ होती हैं। 
युगलिए असि, मसि और कृषि कोई कर्म नहीं करते । 


इस आरे में पृथ्वी का स्वाद मिश्री आदि मधुर पदार्थों से 
भी अधिक स्वादिष्ट होता है। पृष्ष ओर फलों का स्वाद चक्र- 
वर्ती के श्रेष्ठ भोजन से भी बढ कर होता है। भूमिभाग अत्यन्त 
रमणीय होता है और पांच वर्ण वाली विविध मणियों,बतक्तों और 
पौधों से सुशोभित होता है । सब प्रकार के खुखों से पूर्ण होने 
के कारण यह आरा सृष्मसुषमा कहलाता है। 
(२) सुषपा--यह आरा तीन कोड़ाकोड़ी सागरोपम का होता 
है। इसमें मनुष्यों की अवगाहना दो कोस की और आयु दो 
पल्योपम की होती है। पहले आरे के समान इस आरे में भी 
युगलधम रहता है। पहले आरे के युगलियों से इस आरे के 
युगलियों में इतना ही अन्तर होता है कि इनके शरीर में १२८ 
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पसलियाँ होती हैं। माता पिता बच्चों का ६४ दिन तक पालन 
पोषण करते हैं। दो दिन के अन्तर से आदर की इच्छा होती है। यह 
आराभी सुखपूरण है। शेष सारी बातें स्थूलरूप से पहले आरे जैसी 
जाननी चाहिएं। अवसर्पिणी काल होने के कारण इस आरे में 
पहले की अपेक्ता सब बातों में क्रमशः हीनता होती जाती है । 


(३) छुषम दुषमा--छुषम दृषमा नामक तीसरा आरा दो 
कोड़ाकोड़ी सागरोपम का होता है | इसमें दूसरे आरे की तरह 
सुख है परन्तु साथ में दुःख भी है। इस आरे के तीन भाग हैं । 
प्रथम दो भागों में मनुष्यों की अवगाहना एक कोस की ओर 
स्थिति एक पल्योपम की होती है। इनमें युगलिए उत्पन्न होते 
हैं जिनके ६४ पसलियाँ होती हैं| माता पिता ७६ दिन तक 
बच्चों का पालन पोषण करते हैं [एक दिन के अन्तर से आहार 
की इच्छा होती है। पहले दूसरे आरों के युगलियों की तरह ये 
भी छींक और ज॑भाई के आने पर काल कर जाते हैं और देव- 
लोक में उत्पन्न होते हैं। शेष विस्तार स्थूल रूप से पहले दूसरे 
आरों जैसा जानना चाहिए। 

सुषम दूषमा आरे के तीसरे भाग में छहों संहनन ओर बह्ों 
संस्थान होते हैं । अवगाहना हजार धनुष से कम रह जाती है। 
आयु जघन्य संख्यात वर्ष सौर उत्कृष्ट असंख्यात वर्ष को होती 
है। शृत्यु होने पर जीव स्वकृत कमोनुसार चारों गतियों में जाते 
हैं । इस भाग में जीव मोक्ष भी जाते हैं । 

वर्तमान अवसर्पिणी के तीसरे आर के तीसरे भाग की समाप्ति 
में जब पल्‍्योपम का आठवां भाग शेष रह गया उस समय 
कल्पवत्तों की शक्ति कालदोप से न्यून हो गई। युगलियों में द्वेष 
और कपाय की मात्रा बदने लगी और वे आपस में विवाद 
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करने लगे। अपने विवादों का निपयारा कराने के लिये उन्होंने 
सुमति को स्वरामीरूप से स्वीकार किया। ये प्रथम कुलकर थे । 
इनके वाद क्रमशः चौदह कुलकर हुए | पहले पांच कुलकरों 
के शासन में हकार दंड था । छठे से दसवें कुलकर के शासन 
में मकार तथा ग्यारावें से पन्द्रववें कुलकर के शासन में 
पिकार दंड था । पन्द्रहवें कुलकर ऋषभदेव स्त्रामी थे। वे चौदहवें 
कुंलकर नाभि के पुत्र थे। माता का नाम मरुदेवी था | ऋषभदेव 
इस अवसपिंणी के प्रथम राजा, प्रथम जिन, प्रथम केवली, प्रथम 
तीर्यकर ओर प्रथम धर्मचक्रवतों थे। इनकी आयु चौरासी लाख 
पूर्व थी। इन्होंने वीस लाख पूर्व कुमारावस्था में वितञाए और 
त्रसठ लाख पूर्व राज्य किया। अपने शासन काल में प्रजा हित 
के लिए इन्होंने लेख, गणित आदि ७२ पुरुष कलाओं और 
६४ स्त्री कलाओं का उपदेश दिया। इसी प्रकार १०० 
शिल्पों ओर असि, मसि और क्ृृषि रूप तीन कमों की भी शिक्षा 
दी । त्रेसठ लाख पूर्व राज्य का उपभोग कर दीत्ता अड्लीकार की। 
एक वर्ष तक छद्नस्थ रहे [एक वर्ष कम एक लाख पूर्व केवली 
रहे । चोरासी लाख पूर्व की आयुष्य पूर्ण होने पर निर्वाण 
प्राप्त किया। भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत महाराज इस 
आरे के प्रथम चक्रवर्ती थे। 


(४) दुषम सुपमा--यह आरा बयालीस हजार वर्ष कम एक 
कोड़ाकोडी सागरोपम का होता है | इस में मनुष्यों के छहों 
संहनन ओर हों संस्थान होते हैं। अवगाहना बहुत से धनुषों 
की होतो है और आयु जघन्य अन्तपुहू्ते, उत्कृष्ट एक करोड़ 
भव की होती है। एक पूर्व सत्तर लाख करोड़ वर्ष और छप्पन 
हजार करोड्‌ वर्ष (७०४६००००००७००० ०) का होता ह्ै। यहाँ 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह ३३ 


से आयु पूरी करके जीव स्वरकृंत कर्मानुसार चारों गतियों में 
जाते हैं ओर कई जीव सिद्ध, बुद्ध एवं मुक्त होकर सकल 
खो का अन्त कर देते हैं अथात्‌ सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। 
वरतेमान अवसर्पिणी के इस आरे में तीन वंश उत्पन्न हुए । 
अरिहन्तवंश, चक्रवर्तीवंश और दशारबंश । इसी आरे में तेेस 
तीर्थंकर, ११ चक्रवतों, £ बलदेव, £ वासुदेव और ६ प्रति- 
वास2व उत्पन्न हुए । दृःखख विशेष ओर सुख कम होने से यह 
आरा दुपम सुपमा कहा जाता है । 
(५) दुपमा--पाँचवां दुषपमा आरा इकीस हजार व का है। 
आरे में मनप्यों के छहों संहनन तथा छहों संस्थान होते हैं | 
शरीर की अवगाहना ७ हाथ तक की होती है। आयु जधन्य 
अन्तमुंहत्ते उत्कृष्ट सो वर्ष कामेरी होती है । जीव स्वकृत कमो- 
नसार चारों गतियों में जाते हैं। चौथे आरे में उत्पन्न हुआ कोई 
जीव मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है , जेसे जम्बूस्वामी । वर्ते- 
मान पंचम आरे का तीसरा भाग बीत जाने पर गण (समुदाय- 
जाति) विवाह्मदि व्यवहार, पाखएडधरम, राजधमे, अभि ओर 
अग्नि से होने वाली रसोई आदि क्रियाएँ, चारित्रधमे ओर 
गच्छ व्यवहार--इन सभी का विच्छेद हो जायगा। यह आरा 
ख प्रधान है इसलिए इसका नाम दुषमा है। 
(६) दुपम दृषभा--अवसर्पिणी का दुषमा आरा बीत जाने पर 
खां से परिपूर्ण दुषम दुषमा नामक छठ आरा प्रारम्भ 
होगा। यह काल मनुष्य और पशुओं के दुःखजनित हाहाकार 
से व्याप्त होगा । इस आरे के प्रारम्भ में धूलिमय भयडुर आंधी 
चलेगी तथा संवर्तक बायु बहेगी | दिशाएँ धूलि से भरी होंगी 
इसलिए प्रकाश शुन्य होंगी। अरस, विरस, क्तार,वात, अग्नि, 
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विद्युत्‌ और विष प्रधान मेघ वरसेंगे | प्लयकालीन पवन और 
बषों के प्रभाव से विविध वनस्पतियाँ एवं अस प्राणी नष्ट हो 
जायँगे। पहाइ और नगर पृथ्वी से मिल जायँँगे। पव॑तों में 
० 5 5 नदियों में ग॑ ५ सिंध 
एक बेतादय प्रवंत स्थिर रहेगा ओर नदियों में गंगा ओर सिंधु 
नदियाँ रहेंगी । काल के अत्यन्त रूक्ष होने से सूर्य खूब तपेगा 
और चन्द्रमा अति शीत होगा | गंगा ओर सिंधु नदियों का 
पाट रथ के चीले जितना अथोव्‌ पहियों के बीच के अन्तर 
जितना चौड़ा होगा और उनमें रथ की धुरी प्रमाण गहरा पानी 
होगा | नदियाँ मच्छ कच्छपादि जलचर जीवों से भरी होंगी। 
भरत ज्ञेत्र की भूमि अंगार, भोभर गर तथा तपे हुए तवे के 
सहश होगी । ताप में वह अभ्नि जेसी होगी तथा धृलि और 
' कीचडु से भरी होगी। इस कारण प्राणी पथ्वी पर कष्ट पूर्वक 
चल फिर सकेंगे | इस आरे के मनुष्यों की उत्कृष्ट अबगाहना 
एक हाथ की और उत्कृष्ट आयु सोलह और बीस वर्ष की होगी। 
ये अधिक सन्‍्तान वाले होंगे। इनके वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, 
संहनन, संस्थान सभी अशुभ होंगे। शरीर सब तरह से वेडौल 
होगा । अनेक व्याधियाँ घर किये रहेंगी। राग ट्रेप ओर कपाय 
की मात्रा अधिक होगी | धर्म ओर श्रद्धा बिलकुल न रहेंगे । 
बैतादय पबेत में गंगा और सिंधु महानदियों के पूर्व पश्चिम तट 
पर ७२ बिल हैं वे ही इस काल के मनुष्यों के निवास स्थान 
होंगे। ये लोग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अपने अपने 
बिलों से निकलेंगे ओर गंगा सिंधु महानदी से मच्छ कच्छपादि 
पकड़ कर रेत में गाड़ देंगे। शाम के गाड़े हुए मच्छादि को 
सुबह निकाल कर खाएँगे और छुबह के गाड़े हुए मच्छादि 
शाम को निकाल कर खायेंगे। त्रत, नियम और प्रत्याख्यान से 
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रहित, मांस का आहार करने वाले, संक्रिष्ट परिणाम वाले ये 
जीव मरकर प्रायः नरक और तियेश्व योनि में उत्पन्न होंगे। 
जम्बूद्रीप प्रज्नप्ति वक्षस्कार २ (ठ० ६ सृ० ४६ २)(दुघमदुषभा) भगवती शतक ७ उद्देशा ६ 


४३१-उर्त्सापणी के छः आरे- 


जिस काल में जीवों के संहनन ओर संस्थान क्रमशः अधिका- 
धिक शुभ होते जायँ,आयु ओर अवगाहना बढ़ते जाये तथा उत्थान 
कम, बल, वीये, पुरुषाकार और पराक्रम की वृद्धि होती जाय 
वह उत्सर्पिणी काल है। जीवों की तरह पुद्गलों के वर्ण,गन्ध 
रस और स्पशे भी इस काल में क्रमशः शुभ होते जाते हैं | 
अशुभतम भाव, अशुभतर, अशुभ, शुभ, शुभतर होते हुए यावत 
शुभतम हो जाते हैं। अवसर्पिणी काल में क्रमशः हास होते हुए 
हीनंतम अवस्था आजाती है ओर इसमें उत्तरोत्तर वद्धि होते 
हुए क्रमशः उच्चतम अवस्था आजाती है | 

अवसर्पिणी काल के जो छः आरे हैं वे ही आरे इस काल 
में ब्यत्यय (उल्टे) रूप से होते हैं। इन का स्वरूप भी ठीक उन्हीं 
जैसा है, किन्तु विपरीत क्रम से। पहला आरा अवसर्पिणी के 
छठे आरे जैसा है| छठे आरे के अन्त समय में जो हीनतम 
अवस्था होती है उससे इस आरे का प्रारम्भ होता है ओर क्रमिक 
विकास द्वारा बढ़ते २ छठे आरे की प्रारम्भिक अवस्था के आने 
पर यह आरा समाप्त होता है। इसी प्रकार शेष आरों में भी 
क्रमिक विकास होता है। सभी आरे अन्तिम अवस्था से शुरू 
होकर क्रमिक विकास से प्रारम्भिक अवस्था को पहुँचते हैं । 
यह काल भी अवसर्पिणी काल की तरह दस कोड़ाकोड़ी साग- 
रोपम का है । उत्सर्पिणी ओर अवसर्पिणी में जो अन्तर है 
वह नीचे लिखे अनुसार हैः-- 
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उत्सपिंणी के छः आरे--दुषम दुषमा, दुषमा,दुषम सुपमा, 
सुपम दूपमा, सुपमा, सृपम सुपमा । 
(१) दृषमदुपमा--अवसर्पिणी का छंग आरा आपषाढ़ सृदी 
पूनम को समाप्त होता है ओर सावश वदी एकम को चन्द्रमा 
के अभिजित्‌ नक्षत्र में होने पर उत्सर्पिणी का दुपम दुषपपा नामक 
प्रथम आरा प्रारम्भ होता है । यह आरा अवसर्पिणी के छठे आरे 
जैसा है| इसमें वण,गन्ध ,रस,स्पशे आदि पयोयों में तथा मनष्यों 
की अवगाहना,स्थिति,सेहनन और संस्थान आदि में उत्तरोत्तर 
वद्धि होती जाती है। यह आरा इक्कीस हजार व का है। 
(२) दषमा--इस आरे के प्रारम्भ में सात दिन तक,भरतत्तेत्र 
जितने विस्तार वाले पृष्कर संवतंक मेघ वरसेंगे। सात दिन 
की इस व्षां से छठ आरे के अशुभ भाव रूक्तता उप्णता 
आदि नष्ट हो जायँगे | इसके वाद सात दिन तक क्षीर मेघ की 
वर्षा होगी। इससे शुभ वर्ण, गन्ध, रस और स्पशे की उत्पत्ति 
होगी | क्षीर मेघ के बाद सात दिन तक घृत मेघ बरसेगा । इस 
वृष्टि से पृथ्वी में स्‍्नह (चिकनाइट) उत्पन्न हो जायगा । इसके 
बाद सात दिन तक अमृत म्रेघ वष्टि करेगा जिसके प्रभाव से 
वक्त, गुच्छ, गुल्म, लता आदि वनस्पतियों के अंकुर फूटेंगे | 
अमृत मेघ के बाद सात दिन तक रसमघ वरसेगा। रसमेघ 
की वृष्टि से बनस्पतियों में पांच प्रकार का रस उत्पन्न होगा 
ओर उनमें पत्र, प्रवाल, अंकुर, पृष्प, फल की वृद्धि होगी। 

नोट--क्षीर, घृत, अमृत और रस मेष पानी ही बरसाते हैं पर इनका पानी तीर 

घुत आदि की तरद्द गुण करने वादा होता है इसलिए गुण की अपेत्ता त्षीरमेघ 
आदि नाम दिये गये हें । 

उक्त प्रकार से वृष्टि होने पर जब पृथ्वी सरस हो जायगी 
तथा वक्त लतादि विविध वनस्पतियों से हरी भरी ओर रमणीय 
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हो जायगी तब लोग बिलों से निकलेंगे | वे पृथ्वी को सरस 
सुन्दर और रमणीय देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। एक दूसरे को 
बुलाबेंगे ओर खूब खुशियाँ मनावेंगे | पत्र, पृष्व, फल आदि 
से शोभित वनस्पतियों से अपना निर्वाह होते देख वे मिलकर 
यह मर्यादा बांधेंगे कि आज से हम लोग मांसाहार नहीं करेंगे 
और मांसाहारी भाणी की छाया तक हमारे लिए परिहार योग्य 
(त्थाज्य) होगी। 

इस प्रकार इस आरे में पृथ्वी रमणीय हो जायगी | प्राणी 
सुखपूर्वक रहने लगेंगे। इस आरे के मनुष्यों के छहों संइनन 
और छहों संस्थान होंगे । उनकी अवगाहना बहुत से हाथ की 
और आयु जघन्य अन्तमुहूत्ते और उत्कृष्ट सौ वर्ष का मेरी होगी। 
इस आरे के जीव मर कर अपने कमों के अनुसार चारों गतियों में 
उत्पन्न होंगे,सिद्ध नहीं होंगे। यह आरा इकीस हजार वर्षका होगा। 
(३) दुषम सुपमा--यह आरा बयालीस हजार वर्ष कम एक कोड़ा- 
कोड़ी सागरोपम का होगा । इसका स्वरूप अवसर्पिणी के चोथे 
आरे के सदश जानना चाहिए । इस आरे के मनुष्यों के छहों 
संस्थान ओर छहों संहनन होंगे। मजुप्यों की अवगाहना बहुत से 
धतुषों की होगी। आयु जघन्य अन्तपुह्ते उत्कृष्ट एक करोड़ 
पूवे की होगी | मनुष्य मरकर अपने कमोजुसार चारों गतियों 
में जायेंगे और बहुत से सिद्धि अथात्‌ मोक्ष प्राप्त करेंगे । इस 
आरे में तीन बंश होंगे --तीर्थकरवंश, चक्रवर्तीवेश ओर दशार- 
वंश । इस आरे में तेईस तीर्थंकर, ग्यारह चक्रवर्ती,नो बलदेव, 
नौ वासदेव ओर नो प्रतिवासुदेव होंगे । 
(४) सुषम दुषमा--यह आरा दो कोड़ाकोड़ी सागरोपम का होगा 
और सारी बातें अवसर्पिणी के तीसरे आरे के समान होंगी। 
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इसके भी तीन भाग होंगे किन्तु उनका क्रम उल्टा रहेगा। अव- 
सर्पिणी के तीसरे भाग के समान इस आरे का प्रथम भाग होगा । 
इस आरे में ऋषभदेव स्वामी के समान चौवीसवें भद्रकृत तीर्थंकर 
होंगे। शिल्पकलादि तीसरे आरे से चले आएँगे इसलिए उर्हे 
कला आदि का उपदेश देने की आवश्यकता न होगी । कहीं २ 
पन्द्रह कुलकर उत्पन्न होने की बात लिखी है। वे लोग क्रमशः 
पिकार, पकार और हकार दणड का पयोग करेंगे | इस आरे के 
तीसरे भाग में राजधर्म यावत्‌ चारित्र थम का विच्छेद हो जायगा। 
दूसरे ओर तीसरे जिभाग अवसर्पिणी के तीसरे आरे के दूसरे 
और पहले त्रिभाग के सदश होंगे | 
(४-६) सूपमा और सुप्म सुपमा नापक पांचवें ओर छठे आरे 
अवसर्पिणी के द्वितीय और प्रथम आरे के समान होंगे। 

विशेषावश्यकभाष्य में सामायिक चारित्र की अपेत्ता काल के 
चार भेद किए गए हैं। (१) उत्सर्पिणी काल,(२) अवसर्पिणी 
काल,(३) नोउत्सपिणी अवसर्पिणी काल और (४) अकाल । 
उत्सपिणी और अवसर्पिणी पहले बताए जा चुके हैं | महाविदेह 
आदि ज्त्रों में जहां एक ही आरा रहता है अथात्‌ उन्नति और 
अवनति नहीं हैं, उस जगह के काल को नोउस्सर्पिणी अब- 
सर्पिणी काल कहते हैं| अदठ्वा३ द्वीप से बाहर के द्वीप सम्झद्रों में 
जहाँ सूर्य चन्द्र वर्गेरह स्थिर रहते हैं और मलुप्यों का निवास 
नहीं है, उस जगह अकाल है अर्थात्‌ तिथि, पत्त, मास, वर्ष 
आदि काल गणना नहीं है। 

सामायिक के चार भेद हैं--(१)सम्यक्त्व सामायिक (२) 
श्रृतसामायिक, (३) देशविरति सामायिक और (४) सबेविरति 
सामायिक । 
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पहिले के दो भेद सभी आरों में होते हैं। देशविरति और 
सवविरति सामायिक उत्सपिणी के दुषमसुपमा तथा सृषम दुषमा 
आरों में तथा अवसर्पिणी के सुषम दुषमा, दुषम सुपमा और 
दुषमा आरों में होते हैं अर्थात्‌ इन आरों में चारों सामायिक 
वाले जीव होते हैं | पूवंधर छहों आरों में होते हैं । 
नोउत्सपिंणी अवसर्पिणी काल के ज्ञेत्र की अपेत्ता चार 
भाग हैं। देवकुरु ओर उत्तरकुरु में हमेशा सृुषम सुपमा आरा 
रहता है। हरिवषे और रम्यकवर्ष में सुषमा तथा हैमबत और 
'हरएयबत में सुपम दृषमा | पाँच महाविदेह क्षोत्रों में हमेशा दृषम 
सृपमा आरा रहता है। इन सभी क्षेत्रों में उत्सपिणी अर्थात्‌ 
उत्तरात्तर वृद्धि या अवसर्पिणी अथात्‌ उत्तरोत्तर हास न होने 
से सदेव एक ही आरा रहता है। इसलिए वहाँ का काल नो- 
उत्सपिंणी अवसर्पिणी कहा जाता है। भरतादि कम भूमियों 
की जिस आरे के साथ वहाँ की समानता है वही आरा उस 
त्षेत्र में बताया गया है। इनमें भोगभूमियों के छहों ज्षेत्रों में अथोत्‌ 
तीन आरों में श्र और चारित्र सामयिकर ही होते हैं | पू्वंधर 
वहाँ भी होते हैं। महा विदेह क्षेत्र में, जहाँ सदा दृषम सुपमा 
आग रहता है, चारों प्रकार की सामायिक वाले जीव होते हैं। 
जहाँ स्रये चन्द्रादि नक्षत्र स्थिर हैं ऐसे ढाई द्वीप से बाहर 
के द्वीप समुद्रों में चन्द्र मूयं की गति न होने से अकाल कहा 
जाता है। वहाँ सवेबिरति चारित्र सामायिक के सिवाय वाकी 
तीनों सामायिक मत्स्यादि जीवों में होते हैं । 
नन्दीश्वर द्वीप में विद्याचारणादि मुनियों के किसी कार्य- 
बश जाने से वहाँ चारित्र सामायिक भी कहा जा सकता है | 
पूवंधर भी वहाँ इसी तरह हो सकते हैं। 
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देवता द्वारा हरण होने पर तो सभी क्षेत्रों में सभी सामा- 
यिक पाए जा सकते हैं| 
(जम्बूद्रीप प्रशञप्ति बन्नस्कार २)(ट० ६ सू० ४६२) (विशषावश्यकभा प्य गा० २७०८-१०) 
४३२-- ऋतुएं छः 
दो मास का काल विशेष ऋतु कहलाता है। ऋतुएं छः होती हैं- 
(१) आपाह और श्रावश मास में प्रावट ऋतु होती है। 
(२) भाद्पद और आशिवन मास में वर्षा । 
(३) कार्तिक और मागशीष में शरद | 
(४) पाप और मा में हेमन्त | 
(५) फाल्गन ओर चेत्र में वसनन्‍्त | 
(६) वेशाख ओर ज्येष्ठ में ग्रीष्म ! 
( ठा० ६ सृ० ५२३ ॥ 
ऋअतुओं के लिए लोक व्यवहार निम्नलिखित है-- 
(१) बसस्त--चैत्र और वेशाख । 
(२) ग्रीप्प--ज्ये्ठ और आपाढ | 
(३) बषां--श्रावण और भाद्गरपढ | 
(४) शरद--आशिन और कार्तिक । 
(४) शोत--मागशी्ष और पौष । 
(६) हेमन्त--माघ और फाल्गुन | 
(बृहद हो डाचक) 
४३३--न्यूनातिथे वाले पर्व छः 
५ अमावस्या या पूर्णिमा को पर्व कहते हं। इनसे युक्त पत्त 
भी पर्व कहा जाता है। चन्द्र मास की अपेक्षा छः पत्तों में एक 
एक तिथि घटती है | वे इस प्रकार हैं-- 
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(१) आपाढ़ का कुंष्णपक्त, (२) भाद्पद का रुष्णपक्त, 
(३) कार्तिक का क्ृष्णपक्त, (७)पौष का कृष्णपत्त, (४) फाल्गुन 
का कृष्णपत्त, (६) वेशाख का कृष्णपक्त । 
(ठा० ६ सुृ० ४२४) (चन््रप्रश्षप्ति १२प्राभत) (उत्तराष्ययन अ० २६ गा० १४) 
४३४--अधिक तिथिवाले पत्र छः 
सूरयमास की अपेत्ता छः पत्तों में एक एक तिथि बढ़ती है। 
वे इस प्रकार हैं;--(१) आपाढ का शुक्ञपत्त, (२) भाद्रपद का 
शुक्वपत्ष, (३) कार्तिक का शुक्षपत्त, (७) पोष का शुक्भपत्ता, 
(४) फाल्गुन का शुक्लपत्त, (६) वेशाख का शुक्रपत्त । 
(ठाणांग ६ सू० ५४२) (चन्ध अज्ञप्ति १२ प्रात) 
४३५ --जस्बूद्वीप में छः अकर्मभूमियाँ 
जहां असि, मसि और कृषि किसी प्रकार का कम (आजी: 
बिका) नहीं होता, एसे क्षेत्रों को अकम भूमियाँ कहते हैं । 
जम्बूद्वीप में छः अकम भूमियाँ हं--(१) हेमवत (२) हेरण्यबत, 
(३) हरिव, (४) रम्यकवष, (४) देवकुरु (६) उत्तरकुरु। 
(ठाणांग ६ उ० ३ सू० ५२२) 
४३६-- मनुष्य क्षेत्र छः 
पनुप्य अढाई द्वीप में ही उत्पन्न होते हैं। उसके मुख्य छः 
विभाग हैं। यही मजुष्यों की उत्पत्ति के छ क्षेत्र हैं। वे इस 
प्रकार हं--(१) जम्बूद्ीप, (२) पूतरेंधातकी खण्ड, (३) पश्चिम- 
धातकी खण्ड,(४)पू् पुप्कराप,(५)पश्चिमपुष्कराध(६)अन्तद्वी प 
(ठाणांग ६ 3० ३ सू० ४६०) 
४३७--मनुष्य के छः प्रकार 
मनुष्य के छः क्षेत्र ऊपर बताए गये हैं | इनमें उत्पन्न होने 
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वाले मनुष्य भी क्षेत्रों के भेद से छः प्रकार के कहे जाते हैं। 
अयवा गर्भज मनुष्य के (१) कमेभूमि, (२) अकमभूमि, (३) 
अन्तद्वीप तथा सम्मूदिम के (४) कमेभूमि, (५) अकमभ्रमि 
और (६) अन्तर्द्रीप इस प्रकार मनुष्य के छः भेद होते हैं 
(ठाणांग ६ उ० ३ सुृ० ४६०) 
४३८-- ऋषद्धिप्रात्त आये के छः भेद 

जिसमें ज्ञान दशन और चा रित्र ग्रहण करने की योग्यता हो उसे 
आये कहते हैं। इसके दो भेद हैं--ऋद्धिपास और अनुद्धिमाप्। 

जो व्यक्ति अरिहन्त, चक्रवर्ती आदि ऋद्धियों को प्राप्त कर 
लेता है, उसे ऋद्धिपाम आये कहते हैं | आये त्षेत्र में उत्पन्न 
होने आदि के कारण जो पुरुष आये कहा जाता है उसे अनद्धि 
प्राप्त आये कहते हैं। ऋद्धिपाप्त आये के छः भेद हैं-- 
(१) अरिहन्त--राग द्वेष आदि शत्रओं का नाश करने वाले 
अरिहन्त कहलाते हैं। वे अष्ट महाप्रतिहा्यादि ऋद्धियों से 
सम्पन्न होते हैं। 
(२) चक्रवर्ती--चोदह रत्न और छः खण्डों के स्वामी चक्रवर्ती 
कहलाते हैं, वे सर्वोत्कृष्ट लोकिक सर्मद्धि सम्पन्न होते हैं। 
(३) वासुदेव--सात रत्न ओर तीन खरडों के स्वामी वासुदेव 
कहलाते हैं। वे भी अनेक प्रकार की ऋद्धियों से सम्पन्न होते हैं। 
(४) बलदेव--वासुदेव के बड़े भाई बलदेव कहे जाते हैं। वे 
कई प्रकार की ऋद्धियों से सम्पन्न होते हैं। बलदेव से वासुदेव 
और वासुदेव से चक्रवर्ती की ऋद्धि दुगरनी होती है । तीर्थंकर 
की आध्यात्मिक ऋद्धि चक्रवर्ती से अनन्त गुणी होती है। 
(५) चारण--आकाश गामिनी विद्या जानने वाले चारण कह- 
लाते हैं। जंधाचारण ओर विद्याचारण के भेद से चारण 
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दो प्रकार के हैं| चारित्र और तप विशेष के प्रभाव से जिन्हें 
आकाश में आ ने जाने की ऋद्धि प्राप्त हो वे जंघाचारण कह- 
लाते हैं। जिन्हें उक्त लब्धि विद्या द्वारा प्राप्त हो वे विद्याचारण 
कहलाते हैं। जंघाचारण और विद्याचारण का विशेष वरणणन 
भगवती शतक २० उद्देशा £ में है। 

(६) विद्यापर--तरेतादय परत के अधिवासी भ्रश्नप्तिं आदि 
विद्याओं के धारण करने वाले विशिष्ट शक्ति सम्पन्न व्यक्ति 
विद्याधर कहलाते हैं। ये आकाश में उड़ते हैं तथा अनेक 
चमत्कारिक काय करते हैं। 

(ठा० ६ सूत्र ४६ १)(प्रज्ञापना पद १)(झाव०्मलयगिरि पूर्वाद लब्धि अधिकार पृष्ठ ७७) 


.४३९--दुलेभ बोल छः 

जो बातें अनन्त काल तक संसार चक्र में भ्रमण करने के बाद 
कठिनता से प्राप्त हों तथा जिन्हें प्राप्त करके जीव संसार चक्र 
को काटने का प्रयत्न कर सके उन्हें दुलेभ कहते हैं। वे छः हैं-- 
(१) मनुष्य जन्म, (२) आय क्षेत्र (साह़े पच्चीस आये देश), 
(३) धार्मिक कुल में उत्पन्न होना, (४) केवली प्रूपित धम 
का सनना, (५) केवली प्ररूपित धरम पर श्रद्धा करना, (६) 
केवली प्ररूपित धर्म पर आचरण करना । 

इन बोलों में पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा इस प्रकार 
उत्तरोत्तर अधिकाधिक दुलेभ हैं। अज्ञान, प्रमाद आदि दोषों 
का सेवन करने वाले जीव इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे 
जीव एकेन्द्रिय आदि में जन्म लेते हैं, जहाँ काय स्थिति बहुत 
लम्बी है। 


नोट--- दस दुलेभ”” दसवें बोल संग्रह में दिये जायेंगे । 
(ठाणांग ६ उ० ३ सूत्र ४८५) 
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३४०--ज्ञानावरणीय कर्म बांधने के छः कारण 


(१ )ज्ञानी से विरोध करना या उसके प्रतिकूल आचरण करना | 
(२ ) ज्ञानगुरु तथा ज्ञान का गोपन करना । 
(३ ) ज्ञान में अन्तराय देना । 
(४ ) ज्ञानी से द्रेष करना । 
( ४ ) ज्ञान एवं ज्ञानी की असातना करना | 
(६ ) ज्ञान एवं ज्ञानी के साथ विवाद करना अथवा उनमें दोष 
दिखाने की चेष्टा करना । 
(भगवती शतक ८ उद्शा ६) 


४४१--द्शनावरणीय कम बांधने के छः कारण 


(१) दश्शनवान के साथ विरोध करना या उसके प्रतिकूल 
आचरण करना | 

(२) दर्शन का निद्वन ( गोपन ) करना । 

(३) दशेन में अन्तराय देना । 

(४) दशेन से द्रेष करना। 

(५) दशन अथवा दर्शनवान की असातना करना | 

(६ ) दशेन या दर्शनवान्‌ के साथ विवाद करना अथवा उन 
में दोष दिखाने की चेष्टठा करना | 

(भगवती शतक ८ उद्देशा 5) 


४४२--मोहनीय कमे बांधने के छः कारण 
(१) तोब क्राध, (२) तोब मान, (३) तीब माया, 


(४) तीव लाभ, (५) तीवृमिथ्यात्व (६ ) तीव नोकपाय | 
(भगवती शतक ८ उद्देशा ६) 
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४४३--कल्पास्थिति छः 

साधु के शास्रोक्त आचार को कल्पस्थिति कहते हैं। 
अथवा सामायिक छेदोपस्थापनीय आदि साधु के चारित्र की 
मयोदा को कल्पस्थिति कहते हैं | कल्पस्थिति के छः भेद हैं-- 
( १ ) सामायिक कल्पस्थिति, (२ ) लेदोपस्थापनीय कल्प- 
स्थिति, ( ३) निविशमान कल्पस्थिति, ( ४ ) निर्विष्टकायिक 
कल्पस्थिति, ( ५ )जिनकल्पस्थिति, ( ६ ) स्थविर कल्पस्थिति। 
(१) सामायिक कल्पस्थिति--सर्वसावद्य विरतिरूप सामा- 
यिक चारित्र वाले संयमी साधुओं की ययांदा सामायिक कल्प- 
स्थिति है| सामायिक कल्प प्रथम और चरम तीर्थंकरों के साधुओं 
में स्वल्प कालीन तथा मध्य तीर्थंकरों के शासन में और महा- 
विदेह क्षेत्र में यावज्जीव होता है। 

(१?) शय्यातर पिंड का परिहार, (२) चारक महात्रतों का पल्न, 
(३) पिण्डकल, (४) पुरुष ज्येप्टता अर्थात्‌ रत्तनाधिक का वन्दन, ये 
चार सामायिक चारित्र के अवस्थित कत्प हैं अर्थात्‌ सामायिक्र चारित्र 
वालों में यें नियमित रूप से होते हैं । 

(?) श्रेत और प्रमाणोपेत वच्न की अपेज्ञा गचेलता, (२) औहे- 
शिक भादि दोषों का परिहार, (२) साजपिण्ड का त्याग, (£) प्रति- 
ऋऊमरा, (५) मासकल्य (६) पर्युपण कल्प , ये देः पाम्राविक चारित्र 
के ग्रनवस्थित कत्प हैं अर्थात्‌ भ्रनियमित रूप से पाले जाते हैं | 


(२ ) छेदोपस्थापनीय कल्पस्थिति--जिस चारित्र में पूर्व पयौय 
को छेद कर फिर महावृ्तों का आरोपण हो उसे छेदोपस्थापनीय 

प्पणी--##प्रथम एवं चरम तीजैकर के शासन में चार महा्रतों के बदल पांच महानतों 
का अवस्थित कल्प दे । 
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चारित्र कहते है। छेदोपस्थापनीय चारित्रधारी साधुओं के 
आचार की मर्यादा को छेद्ोपस्थापनीय कल्पस्थिति कहते हैं। 
यह चारित्र प्रथम एबं चरम तीर्थंकरों के साधुओं में ही होता 
३ै। इसलिए यह कल्पस्थिति भी उन्हीं साधुओं के लिये है । 
सामायिक कल्पस्थिति में बताए हुए अवस्थित कल्प के 

चार और अनवस्थित कल्प के छः, कुल दसों बोलों का पालन 
करना छेदोपस्थापनीय चारित्र की मयांदा है। 
(३) निर्विशमान कल्पस्थिति--परिहार विशुद्धि चारित्र अड्ी- 
कार करने वाले पारिहारिक साधुओं की आचार मर्यादा को 
निर्विशमान कल्पस्थिति कहते हैं |पारिहारिक साधु ग्रीष्मफाल 
में जघन्य उपवास, मध्यम बेला और उत्कृष्ट तेला; शीतकाल 
में जघन्य बेला, मध्यम तेला ओर उत्कृष्ट चोला (चार उपवास) 
तथा वर्षाकाल में जधन्य तेला, मध्यम चोला ओर उत्कृष्ट पंचो 
ला तप करते हैं। पारणे के दिन आयम्बिल करते हैं। संसष्ट 
ओर असंसष्ट पिण्देषणाओं को छोड़ कर शेष पाँच में से 
इच्छानुसार एक से आहार और दूसरी से पानी लेते हैं 
प्रकार पारिहारिक साधु छः मास तक तप करते हैं । 
(४) निर्विष्ट कायिक कल्पस्थिति--परारिहारिक तप पूरा करने 
के बाद जो वेयावत्य करने लगते हैं, वे निर्विष्ठकायिक कह- 
लाते हैं। इन्हीं को अनुपारिहारिक भी कहा जाता है। इनकी 
मयांदा निर्विष्ठकायिक कल्पस्थिति कहलाती है। उनमें कुछ साधु 
पहले निर्विशमान कल्पस्थिति अड्जीकार करते हैं, शेष इनकी 
सेवा करते हैं, फिर सेवा करने वाले तप करने लगते हैं और 
तप वाले वेयावच करने लगते हैं। 

नोट--चारित्रवान्‌ और उत्हषट सम्यक्त्व थारी साधुओं का गण परिहार-विशुद्धि 
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चारित्र अंगीकार करता दै। जबन्य नव पूर्वधारी भोर उत्कृट किंचिन्न्यूब दश पूर्वधषरी 
होते हैं । व्यवहार कल्प और प्रायश्रित्तों में कुशल होते हैं । 


(५ ) जिनकल्पस्थिति--उत्कृष्ट चारित्र पालन करने की इच्छा 
से गच्छ से निकले हुए साधु विशेष जिनकल्पी कहे जाते हैं । 
इनके आचार को जिन कल्पर्थिति कहते हैं। 

जघन्य नवें पूव की तृतीय वस्तु और उत्कृष्ट कुछ कम दस पूर्वे- 
धारी साधु जिन कल्प अड्जीकार करते हैं। वे बजऋषभनायच 
संहनन के धारक होते हैं। अक्रेले रहते हैं, उपसगे और रोगादि 
की वेदना बिना औषधादि उपचार किए सहते हैं। उपाधि से 
रहित स्थान में रहते हैं। पिछली पाँच में से किसी एक पिएडेषणा 
का अभिग्रह कर के भिक्ता लेते हैं। 
(६) स्थविर कल्पस्थिति--गच्छ में रहने वाले साधुओं के 
आचार को स्थविर कल्पस्थिति कहते हैं । 

सत्रह प्रकार के संयम का पालन करना, तप और प्रवचन 
को दीपाना, शिष्यों में ज्ञग, दशेन और चारित्र आदि गुणों 
की वद्धि करना, वृद्धावस्था में जंघा बल क्षीण होने पर वसति 
आहार और उपधि के दोषों का परिहार करते हुए एक ही 
स्थान में रहना आदि स्थविर का आचार है। 

(ाणांग सूत्र ४३० ओर २०६/ (उहत्कल्प उद्देशा ६) 


४४४--कल्प पलिमन्धु छः 
साधु के आचार का मनन्‍्थन अथोत्‌ घात करने वाले कल्प 
पलिमन्थु कहलाते हैं| इनके छः भेद हई-- 


( १ ) कौकुचिक--स्थान, शरीर ओर भाषा की अपेज्ञा कुत्सित 
चेष्टा करने वाला कॉकुचिक साधु संयम का घातक होता है। 
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जो साधु बेठ हुआ या खड़ा हुआ दीवाल, स्तम्भ आदि पर 
गिरता है, वारम्बार धूमता रहता है, परों का संकोच विस्तार 
करता रहता है तथा निश्वल आसन से नहीं बेठता वह स्थान 
कौकुचिक है। हाथ, पेर आदि अड्गों को निष्पयोजन हिलाने 
वाला साधु शरीर कौकुचिक है। 

जो साधु वाजा बजाता है, हास्पोत्पादक वचन बोलता है, 
पशु-पत्तियों की नकल करता है, लोगों को हँसाने के लिए 
अनाय॑ देश की भाषा बोलता है, वह भाषा कौकुचिक है। 
(२ ) मोखरिक--जो दहुत बोलता है, या ऐसी वात कहता 
है कि सुनने वाला श॒त्र वन जाता है , उस मोखरिक कहते 
हैं । ऐसे साधु से असत्य भाषण की सम्भावना रहती है और 
बह सत्य वचन का घातक होता है 
(३) चत्न लोलुप--जों स्तृप आदि को देखते हुए, धर्म कथा 
या स्वाध्याय करते हुए, मन में किसी प्रकार की भावना भाते 
हुए चलता है, मागे में ईयो सम्बन्धी उपयोग नहीं रखता, ऐसा 
चश्चल साधु ईयों समिति का घातक होता है। 
(४ ) तितिशक--आहार उपधि या शय्या न मिलने पर खेद 
वश बिना विचार जैसे तेसे वोल देंने वाला तबुक मिजाज 
(तिंतिणक) साधु एपणा समिति का घातक होता है , क्योंकि ऐसे 
स्वभाव वाला साधु दुखी होकर अनेषणीय आहार भी ले लेता है। 
(५) इच्छा लोभिक--अतिशय लोभ ओर इच्छा होने से 
अधिक उपधि को ग्रहण करने वाला साधु निरलोमिता, निष्परि- 
ग्रहतारूप सिद्धिपथ का घातक होता है | 
(६ ) निदान कर्ता--चक्रवर्ती इन्द्र आदि की ऋद्धि का निदान 
करने वाला साधु सम्यग्दशन, ज्ञान, चारित्र रूप मोक्त मागे का 
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घातक होता है, क्योंकि निदान आत्तध्यान है। 


ठागांग ६ सूत्र ४२६) ( इहतकस्प उदशा ६) 
४४५--प्रत्यनीक के छः प्रकार 


विरोधी सैन्य की तरह प्रतिकूल आचरण करने वाला 
व्यक्ति प्रत्यनीक कहलाता है। 

प्रत्यनीक के छ; भेद हैं--(१) ग़ुरु प्रत्यनीक (२) गति 
प्रत्यनीक, (३) समूह प्रत्यनीक, (४७) अलुकम्पा प्रत्यनीक, 
(५) श्रृत प्रत्यनीक, (६) भाव प्रत्यनीक । 
(१) गुरु प्रत्यनीक--आचाय, उपाध्याय और स्थविर गुरु हैं। 
ग़रुका जाति आदि से अवणवाद बोलना, दोष देखना, अहित 
करना, गुरु के सामने उनके बचनों का अपमान करना, उनके 
समीप न रहना, उनके उपदेश का उपहास करना, वेयावत्त्य न 
करना आदि प्रतिकूल व्यवहार करने वाला गुरु प्रत्यनीक है। 
आचाय,उपाध्याय और स्थविर के भेद से गुरु प्रत्यनीक के तीन 
भेद हैं | वय, श्रत ओर दीक्षा पयोय में बड़ा साधु स्थविर 
कहलाता है। 
(२) गति प्रत्यनीक--गति की अपेकज्ञा प्रतिकूल आचरण 
करने वाला गति प्रत्यनीक है। इसके तीन भेद हैं--इहलोक 
प्रत्यनीक, परलोक प्रत्यनीक ओर उभयलोक प्रत्यनीक । पंचा- 
प्रितप करने वाले की तरह अज्ञानवश इन्द्रियों के प्रतिकूल 
आचरण करने वाला इहलोक प्रत्यनीक है। ऐसा करने वाला 
व्यथं ही इन्द्रिय और शरीर को दुःख पहुँचाता है और अपना 
वरतेमान भव बिगाड़ता है। इन्द्रिय-विषयों में आसक्त रहने 
वाला परलोक प्रत्यनीक है। वह आसक्ति भाव से अशुभ कर्म 
उपाजित करता है और परलोक में दुःख भोगता है। चोरी 
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आदि करने वाला उभयलोक प्रत्यनीक है। वह व्यक्ति अपने 
कुकृत्यों से यहाँ दण्डित होता है और परभव में दुगेति पाता है। 
(३) समूह प्रत्यनीक--समूह अथोत्‌ साधु-सम्ुदाय के विरुद्ध 
आचरण करने वाला समूह प्रत्यनीक है। कुलप्रत्यनीक, गण 
प्रत्यनीक और संप्र प्रत्यनीक के भेद से समृह प्रत्यनीक तीन 
प्रकार का है। एक आचाय की सन्तति कुल है, जेसे चन्द्रादि । 
आपस में सम्बन्ध रखने वाले तीन कुलों का समूह गए कह- 
लाता है| ज्ञान, दशन ओर चारित्र गुणों से अलंकृत सकल 
साधुओं का समुदाय संघ हैं। कुल, गण ओर संघ के विरुद्ध 
आचरण करने वाले क्रमशः कुल प्रत्यनीक, गण प्रत्यनीक 
ओर संघ प्रत्यनीक कहे जाते हैं । 

(४) अलुकम्पा प्रत्यनीक--अनुकम्प। योग्य साधुओं की 
आहारादि द्वारा सेवा के बदले उनके प्रतिकूल आचरण करने 
वाला साधु अलुकम्पा पत्यनीक है। तपस्त्री, ग्लान ओर शेक्त 
(नवदीक्तित) ये तीन अलुकम्पा योग्य हैं। अनुकम्पा के भेद से 
अलुकम्पा प्रत्यनीक के भी तोन भेद हैं--तपस्वी प्रत्यनीक, 
ग्लान प्रत्यनीक, और शौक्ष प्त्यनीक | 

(५) श्रत प्रत्यनीक--श्रत के विरुद्ध आचरण करने वाला 
श्रुत प्रत्यनीक है। सूत्र, अर्थ ओर तदुभय के भेद से श्रत तीन 
तरह का है| श्रुत के भेद से श्रत प्रत्यनीक के भी सूत्र प्रत्य- 
नीक, अथे प्रत्ययीक और तदुभय प्रत्यनीक ये तीन भेद हैं। 
शरीर, ब्रत, प्रमाद, अपमाद आदि बातें लोक में प्रसिद्ध ही हैं,फिर 
शास्त्रों के अध्ययन से क्या लाभ! निगोद, देव, नारकी आदि का 
ज्ञान भी व्यथ है। इस प्रकार शाखज्ञान को निष्पयोजन या 
उसमें दोष बताने वाला भ्रुत प्रत्यनीक है । 
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(६ ) भाव प्रत्यनीक--ज्ञायिकादि भावों के प्रतिकूल आचरण 
करने वाला भाव प्रत्यनीक है। ज्ञान,शर्शन ओर चारित्र के भेद से 
भाव प्रत्यनीक के तीन भेद हैं। ज्ञान,इशेन और चारित्र के विरुद्ध 
प्ररूपणा करना, इनमें दोष आदि दिखाना भाव प्रत्यनीकता है । 
( भगवती शतक ८ उद्देशा ८ ) 
४४६--गोचरी के छः प्रकार 

जैसे गाय सभी प्रकार के ठ॒णों को सामान्य रूप से चरती है 
उसी प्रकार साधु उत्तम,मध्यम तथा नीच कुलों में रागद्रेष रहित 
होकर विचरते हैं। शरीर को धर्मसाधन का अंग समक कर उसका 
पालन करने के लिएआहार आदि लेते हैं ।गाय की तरह उत्तम, 
प्रध्यम आदि का भेद न होने से मुुनियों की भिक्षावृत्ति भी 
गोचरी कहलाती हैं। अभिग्रह विशेष से इसके छः भेद हैं-- 
( १ ) पेटा--जिस गोचरी में साधु ग्रामादि को सन्दूक की तरह 
चार कोणों में बांट कर बीच के घरों को छोड़ता हुआ चारों 
दिशाओं में समश्रेणी से विचरता है, वह पेटा कहलाती है। 
(२ ) अद्ध पेटा--उपरोकत प्रकार से क्षेत्र को बांट कर केवल दो 
दिशाओं के घरों से भित्ता लेना अद्ृध पेटा गोचरी है। 
(३ ) गोमूत्रिका--जमीन पर पड़े हुए गोमूत्र के आकार सरीखी 
भिक्षा के क्षेत्र की कल्पना करके भिज्ता लेना गोमूत्रिका गोचरी 
है। इसमें साधु आमने सामने के घरों में पहले बांइ पंक्ति में 
फिर दाहिनी पंक्ति में गोचरी करता है। इस क्रम से दोनों 
पंक्तियों के घरों से भित्ता लेना गोमूत्रिका गोचरी है । 
(४ ) पतंग वीथिका--पतंगिये की गति के समान अनियमित 
रूप से गोचरी करना पतंग वीथिका गोचरी है। 
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(४ ) शम्बूकावत्तो--शह्ठ के आवत्ते की तरह वृत्त ( गोल 
गति वाली गोचरी शम्बूकावत्तों गोचरी है। 
(६ ) गतप्रत्यागता--जिस गोचरी में साधु एक पंक्ति के घरों में 
गोचरी करता हुआ अन्त तक जाता है और लोठते समय दूसरी 
पंक्तिके घरों से गोचरी लेता है,उसे गतप्रत्यागता गोचरी कहते हैं। 
(ठागांग ६ सूत्र ४१४) (उत्तराश्ययन अ० ३० गा० १६) 
(प्रवचनसारोद्धार प्र०्भाग गा० ७४४५) (घर्मसेग्रह 3 आवि०) 
३ ७. कर की को 
४४७-- प्रातेछडखना को वोाधे के छः भेद 
शास्रोक्त विधि से वस्रपात्रादि उपकरणों को उपयोगपूर्वक 
देखना प्रतिलेखना या पढिलेहणा है। इसकी विधि के छःभेद हैं--- 
(१ ) उड़दं--उत्कडुक आसन से बेठ कर वख्र को तिछों ओर 
जमीन से ऊँचा रखते हुए प्रतिलेखना करनी चाहिये । 
(२) यिरं--बस्र को मजबूती से स्थिर पकड़ना चाहिये। 
(३ ) अतुरियं--विना उपयोग के जल्दी २ प्रतिलेखना नहीं 
करनी चाहिये। 
(४) पड़िलेहे--बस्त्र के तीन भाग करके उसे दोनों तरफ 
अच्छी तरह देखना चाहिये। 
(४ ) पष्फोड़े--देखने के बाद जयणा से खंखेरना ( भीरे २ 
भड़काना ) चाहिये। 
(६ ) पमज्जिजा--प़ंखेरने के बाद वस्त्रादि पर लगे हुए 
जीव को हाथ में लेकर शोधना चाहिये | 
( उत्तवध्ययन ग्रभ्ययन ३२६ गाथा २४ ) 
४४८--अप्रभाद प्रतिलेखना छः 


प्रमाद का त्याग कर उपयोगपूर्वक विधि से प्रतिलेखना 
करना अप्रभाद प्रतिलेखना है इसके छः भेद हैं-- 
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(१) अनतिंत--परतिलेखना करते हुए शरीर ओर वस्त्रादि 
को नचाना न चाहिये। 
( २) अवलित--अतिलेखना करते समय वस्त्र कहीं से झुड़ा 
न होना चाहिये | प्रतिलेखना करने वाले को भी शरीर बिना 
मोड़े सीध बेठना चाहिये। अथवा प्रतिलेखना करते हुए वस्त्र 
और शरीर को चंचल न रखना चाहिए | 
( ३ ) अननुबन्धी--वस्त्र को भड़काना न चाहिये | 
( ४ ) अमोसली--धान्यादि कूटते समय ऊपर नीचे और 
तिछो लगने वाले मूसल की तरह प्रतिलेखना करते समय वस्त्र 
को ऊपर, नीचे या तिर्ले दीवाल आदि से न लगाना चाहिये। 
( ४ ) पटपुरिमनवस्फोटका (छः पुरिमा नव खोड़ा)-- 
प्रतिलेखना में छः पुरिम ओर नव खोड़ करने चाहिये। 
वस्त्र के दोनों हिस्सों को तीन तीन बार खंखेरना छः पुरिम 
है। तथा वस्त्र को तीन तीन बार पूंज कर तीन वार शोधना 
नव खोड़ है। 
( ६ ) पाणि-प्राण-विशोधन--वस्त्रादि पर चलता हुआ कोई 
जीव दिखाई दे तो उसको अपने हाथ पर उतार कर रक्तण करना | 
(ठाणांय सूत्र ५०३) (उत्तराध्ययन ग्रभ्ययन २६) 
४४९---प्रमाद प्रतिलेखना छः 
प्रमाद पूर्वक की जाने वाली प्रतिलेखना प्रमाद प्रतिलेखना 
है। वह छः प्रकार की है-- 
(१ ) आरभटा--विपरीत रीति से या उतावल के साथ प्रति 
लेखना करना अथवा एक वस्त्र की प्रतिलेखना अधूरी छोड़ कर 
दूसरे वस्त्र की करने लग जाना आरभयट ग्रतिलेखना है| 
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(२) सम्मर्दा--निस प्रतिलेखना में वस्त्र के कोने सुड्टे ही 
रहें अथांत्‌ सल न निकाले जायें वह सम्मदों प्रतिलेखना है। 
अथवा प्रतिलेखना के उपकरणों पर बेठकर प्रतिलेखना करना 
सम्पर्दां प्रतिलेखना है | | 
(३) मोसली--जैसे कूटते समय मूसल ऊपर नीचे ओर तिर्लछ 
लगता है उसी प्रकार प्रतिलेखना करते समय वस्त्र को ऊपर 
नीचे या तिर्ले लगाना मोसली प्रतिलेखना है | 
(४) परस्फोटना--जिस प्रकार धूल से भरा हुआ वस्त्र जोर 
से भड़काया जाता है उसी प्रकार प्रतिलेखना के वस्त्र को जोर 
से कड़काना प्रस्फोटना प्रतिलेखना है। 
(५४ ) विक्षिघ्ता--प्रतिलखना किए हुए वस्त्रों को बिना प्रति- 
लेखना किए हुए पस्त्रों में मिला देना विज्िप्ता प्रतिलेखना है । 
अथवा प्रतिलेखना करते हुए वस्त्र के पल्‍ले आदि को ऊपर 
की ओर फेकना विज्षिप्ता प्रतिलेखना है। 
(६ ) बेदिका--प्रतिलेखना करते समय घुटनों के ऊपर नीचे 
और पसवाड़े हाथ रखना अथवा दोनों घुटनों या एक घुटने को 
भरुजाओं के बीच रखना वेदिका प्रतिलेखना है। 
वेदिका के पांच भेद पांचवे बोल ने० ३२२ में दिये जा चुके हैं। 
( ठाण्यंग ६ सूत्र »०२) (उत्तराध्ययन अध्ययन २६ गाथा २६) 
४५०--गण को धारण करने वाले के छः गुण 

छः गुणों वाला साधु गण अथोंद्‌ समुदाय को धारण कर 
सकता है अर्थात्‌ साधु सप्मुदाय को मर्यादा में रख सकता है । 
७१ गुण ये हैं-- 
(१) श्रद्धा सम्पन्नता--गण धारण करने वाला रद श्रद्धालु 
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अर्थात्‌ सम्यग्दशन सम्पन्न होना चाहिये । श्रद्धालु स्वयं मयादा 
में रहता है ओर दूसरों को मयादा में रख सकता है। 
(२) सत्य सम्पन्नता--सत्यवादी एवं प्रतिज्ञशूर मुनि गण 
पालक होता है। उसके वचन आदेय (ग्रहण करने योग्य) होते हैं। 
(३) मेघावीपन--मयांदा को समझने वाला अथवा श्रतग्रहण 
की शक्ति वाला वृद्धिमान पुरुष मेधावी कहलाता है । मेधावी साधु 
अन्य साधुओं से मयांदा का पालन करा सकता है तथा दूसरे 
से विशेष श्रत ज्ञान ग्रहण करके शिप्यों को पढ़ा सकता है। 
(४) बहश्रृतता -- गणपालक का बहुश्रत होना भी आव- 
श्यक है। जा साधु बहुअ् त नहीं है वह गण में ज्ञान की वद्धि 
नहीं कर सकता । शास्त्र सम्मत क्रिया का पालन करना एवं 
अन्य साधुओं से कराना भी उसके लिये सम्भव नहीं है। 
( ४ ) शक्तिमत्ता--शरीरादि की सामथ्य सम्पन्न होना जिससे 
आपत्तिकाल में अपनी एवं गच्छ की रक्षा की जासके। 
( ६ ) अल्पाधिकरणता--अधिकरण शब्द का अथ है विग्रह। 
अल्पाधिकरण अर्थात्‌ स्वपत्ष सम्बन्धी या परपत्तसम्बन्धी 
विग्रह (लड़ाई झगड़ा) रहित साध शिष्यों की अनुपालना 
भली प्रकार कर सकता है। 
(ठाणांग ६ सूत्र ४७४) 
५ ७. श्र 
४५४१९--आचाये के छः कतव्य 

संघ की व्यवस्था के लिये आचाये को नीचे लिखी छः 
बातों का ध्यान रखना चाहिये-- 
(१ ) सत्राथेस्थिरीकरण--सत्र के विवादग्रस्त अर्थ का निश्रय 
करना अथवा मूत्र और अथे में चतुर्विध संघ को स्थिर करना । 
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(२) विनय--सब के साथ नम्नता से व्यवहार करना । 
(३ ) गुरुपूजा--अपने से बड़े अर्थात्‌ स्थविर साथुओं की 
भक्ति करना | 
(४) शैक्ञवहुपान--शिक्षा ग्रहण करने वाले ओर नवदीक्षित 
साधओं का सत्कार करना । 
(५ ) दानपतिश्रद्भावद्धि--दान देने में दाता की श्रद्धा बढ़ाना । 
(६ ) बुद्धिवलवद्धन--अपने शिप्यों की वृद्धि तथा अध्यात्मिक 
शक्ति को बढ़ाना | 
६ ठागांग ६ सत्र ४७० । 
४५२--श्रावक के छः ग्रुण 
देशविरति चारित्र को पालन करने वाला श्रद्धासम्पन्न व्यक्ति 

श्रावक कहलाता है। इस के छः गुण हैं-- 
(१ ) श्रावक वृतों का भली प्रकार अनुष्टान करता है। बतों का 
अनुष्ठान चार प्रकार से होता है-- 

(क) विनय आर बहुमानपूवंक वतों को सुनना । 

(ख) ब॒तों के भांगे, भेद ओर अतिचारों को सांगोपांग यथाय॑ 

रूप से जानना । 
(ग) गुरु के समीप कुछ काल अथवा सदा के लिए व॒तों को 
अंगीकार करना | 

(घ) ग्रहण किये हुए व॒र्तों को सम्यक्‌ प्रकार पालना | 
(२) भ्रावक शीलवान होता है। शील(आचार)७ः प्रकार का है। 

(क) जहाँ बहुत से शीलवान्‌ बहुश्र॒त साधमिंक लोग एकत्र 

हों उस स्थान को आयतन कहते हैं, वहाँ आना जाना रखना। 

(ख) बिना काये दूसरे के घर में न जाना। 

(ग) चमकीला भड़कीला वेष न रखते हुए सादे वस्त्र पहनना | 


श्री ऊने सिद्धान्त बोल संग्रह ५७ 


(घ) विकार उत्पन्न करने वाले बचन न कहना | 
ड.) वालक्रीडा अथोत्‌ जुआ आदि कुव्यसनों का त्याग करना | 
(च) मधुर नीति से अथ्ोत्‌ शान्तिमय मीठे वचनों से काझ 
निकालना, कठोर वचन न बोलना । 
( ३ ) श्रावक गुणवान होता है। यों तो गुण अनेक हैं पर 
यहाँ पाँच विशेष गुणों से प्रयोजन है। 
(क) वाचना, पच्छना, परिवत्तना, अनुभेज्ञा ओर धमं कथा 
रूप पाँच प्रकार की स्वाध्याय करना । 
(ख) तप, नियम, वन्दनादि अलुष्ठानों में तत्पर रहना। 
(ग) विनयवान होना । 
(घ) दुराग्रह अथोत्‌ हठ न करना । 
(ड) जिन वचनों में रुचि रखना | 
(४) श्रावक ऋजुव्यवहारी होता है अर्थात्‌ निष्कपट होकर 
सरल भाव से व्यवहार करता है। 
(४ ) श्रावक गुरु की सुश्रपा ( सेवाभक्ति ) करने वाला होता है 
(६) श्रावक प्रवचन अथोत शाद््रों के ज्ञान में प्रवीण होता है 
( घमरत्न प्रकरण ) 
४५३--- समकित के छः स्थान | 
नव तत्व और छ द्रव्यों में दृढ़ श्रद्धा होना समकित (सम्य- 
कत्व) है। समकित धारण करने वाले व्यक्ति की नीचे लिखी 
छः बातों में दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिये । 
(१) चेतना लक्षण जीव का अस्तित्व है। 
(२) जीव शाश्वत अथोत्‌ उत्पत्ति और विनाश रहित है। 
(३) जीव कर्मों का कर्त्ता है| 
(४) अपने किये हुए कमों का जीव स्वयं भोक्ता है। 
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(४ ) राग, द्वेष, मंद, मोह, जन्म, जरा, रोगादि का अत्यन्त क्षय 


: हो जाना मोक्ष है। 
(६ ) सम्यख्ञान, दशन और चारित्र तीनों मिलकर मोक्त का 


उपाय हैं। 
(धर्मसंग्रह अधिकार २) (प्रवचनसारो द्वार गाथा ६२६-६ ४१) 


४५१४-- समाकत की छः भावना 
विविध विचारों से समकित में हृह़ होना समकित की भावना 
(१ ) सम्यक्त्व धरम रूपी वृक्ष का मूल है। 
(२) सम्यकत्व धर्म रूपी नगर का द्वार है। 
(३) सम्यक्त्व धर्म रूपी महल की नींव है। 
(४) सम्यक्त्व धर्म रूपी जगत का आधार है। 
(५) सम्यकत्व धर्म रूपी वस्तु को धारण करने का पात्र है। 
(६ ) सम्यक्त्व चारित्र धर्म रूप रत्न की निधि (कोष) है | 
( प्रवचनसारोद्धार गाथा ६२६-६४१ ) ( धर्मसेग्रह अधिकार २ ) 
४५५---- समकित के छः आगार 
बृत अज्जीकार करते समय पहले से रखी हुई छूट को आगार 
कहते हूँ। सम्यक्त्व धारी श्रावक के लिये अन्यतीथिक तथा 
उसके माने हुए देवादि को वन्दना नमस्कार करना, उनसे 
आलाप संलाप करना ओर गुरूबुद्धि से उन्हें आहारादि देना 
नहीं कल्पता। इसमें छः आगार हैं। 
(१) राजाभियोग--- राजा की पराधीनता (दबाव) से यदि 
समकित थारी श्रावक को अनिच्छापू्वक अन्यतीर्थिक तथा उनके 
माने हुए देवादि को वन्‍्दना नमस्कार आदि करना पड़े तो श्रावक 
सम्यकत्व वृत का अतिक्रमण नहीं करता। 
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(२) गणाभियोग-- गण का अर्थ है समुदाय या संघ। संघ 
के आग्रह से अनिच्छापूवक अन्यतीर्थिक ओर उनके माने हुए 
देवादि को वन्दना नमस्कार करना पड़े तो श्रावक समकित वृत 
का अतिक्रमण नहीं करता। 
(३ ) बलाभियोग---बलवान्‌ पुरुष द्वारा विवश किया जाने पर 
अन्यती्थिक को वन्दना नमस्कार आदि करना पड़े तो श्रावक 
समकित वृत का उल्लंघन नहीं करता। 
(४) देवाभियोग-- देवता द्वारा बाध्य होने पर अन्यतीयिक 
को वन्दना नमस्कार आदि करना पड़े तो श्रावक समकित वृत 
का अतिक्रमण नहीं करता | 
(४ ) गुरुनिग्रह-- माता पिता आदि गुरुजन के आग्रह वश 
अनिच्छा से अन्यतीयिक को वन्दना नमस्कार करने पर श्रावक 
समकित से नहीं गिरता । 
(६ ) वृत्तिकान्तार-- वृत्ति का अथ है आजीविका और कान्तार 
शब्द का अथ है अटवी (जंगल)। जेसे अटवी में आजीविका प्राप्त 
करना कठिन है, उसी प्रकार क्षेत्र और काल आजीविका के 
प्रतिकूल हो जायें ओर निर्वाह होना कठिन हो जाय, ऐसी दशा 
में न चाहते हुए भी अन्यती्थिक को वन्दना नमस्कार आदि 
करना पड़े तो श्रावक समकित वृत का अतिक्रमण नहीं करता। 
आवश्यक सूत्र में इन छः आगारों के छः दृष्टान्त दिये गये हैं। 
(उपासक्रदरशांय अध्ययन १) (आवश्यक ६) (धर्मसग्रह अधिकार २) 
४५६-- प्रमाद छः 


विषय भोगों में आसक्त रहना, शुभ क्रिया में उद्यम तथा 
शुभ उपयोग का न होना प्रमाद है। इसके छः भेद हैं--- 
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.( १-४ ) पांचवें बोल संग्रह के बोल नं० २६१ में प्रमाद के पाँच 
'भेदों में ( १ ) मद्य, (२) निद्रा, (३) विषय और (४) कपाय 
: रूप चार प्रमादों का स्वरूप दिया जा चुका है 
(४ ) ब्त प्रमाद-- जूआ खेलना यूत प्रमाद है। जूए के बुरे परि- 
णाम संसार में प्रसिद्ध हैं । जुआरी का कोई विश्वास नहीं करता। 
वह अपना घन,पर्म,_हलोक,परलोक सब कुछ विगाड़ लेता है। 
( ६ ) प्रत्युपेत्षणा प्रमाद-- बाह्य और आश्यन्तर वस्तु को देखने 
में आलस्य करना पत्युपेक्षणा प्रमाद है। द्रव्य, क्षेत्र काल ओर 
भाव के भेद से प्रत्युपेत्षणा चार प्रकार की है। 
(क) द्रव्य प्रत्युपेत्षणा-- बख्र पात्र आदि उपकरण और 
: अशनादि आहार को देखना द्रव्य पत्युपेत्षणा है। 
: (ख) ज्षेत्र प्त्युपेक्षणा-- कायोत्सगे, सोने, बैठने, स्थण्डिल, 
माग तथा विहार आदि के स्थान को देखना ज्षेत्र पत्युपेन्रणा है। 
..(ग) काल पत्युपेक्षणा-- उचित अनुष्ठान के लिए काल विशेष 
; का विचार करना काल प्रत्युपेक्षणा है। 
: (घ) भाव प्रत्युपेक्षणा-- मैंने क्या क्या अनुष्ठान किये हैं, मुझे 
। क्या करना बाकी रहा है एवं में करने योग्य किस तप का आच- 
रण नहीं कर रहा हूँ, इस प्रकार मध्य रात्रि के समय धर्म 
: जागरणा करना भाष प्रत्युपेत्षणा है। 
। उक्त भेदोंवाली प्रत्युपेक्षणा में शिथिलता करना अथवा तत्‌- 
सम्बन्धी भगवदाज्ञा का अतिक्रमण करना प्रत्युपेत्षणा प्रमाद है। 
(टाखांग ६ सृत्र ४०२) 
४५७--उन्माद के छः बोल 
महामिध्यात्त अथवा हित और अहित के विवेक को भूल 
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जाना उन्माद है। छः कारणों से जीव को उन्माद की प्राप्ति होती 

है। वे इस प्रकार हैं 

(१) अरिहन्त भगवान्‌ ( २ ) अरिहन्त प्रणीत श्रृत चारित्र रूप 

पर (३ ) आचाये उपाध्याय महाराज ( ४ ) चतुर्विध संघ का 

अवशणबाद कहता हुआ या उनकी अवज्ञा करता हुआ जीव 

भिध्यात्व पाता है। (४ ) निभित्त विशेष से कुपित देव से आ- 

क्रान्त हुआ जीव मिथ्यात्व पाता है। (६ ) मोहनीय कर्म के 

उदय से जीव मिथ्यात्व पाता है। 

(ठाणांग ६ सुत्र ४०१) 
४५८--अनात्मवान्‌ ( सकषाय ) कालए आंहितकर 
स्थान छः 
जो आत्मा कपाय रहित हो कर अपने शुद्ध स्व रूप में अवस्थित 

नहीं है अथोत्‌ कषायों के वश होकर अपने स्वरूप को भूल 

जाता है, ऐसे सकपाय आत्मा को अनात्मवान कहा जाता है । 

ऐसे व्यक्ति को नीचे लिखे छः बोल प्राप्त होने पर वह अभिमान 

करने लगता है | इस लिए ये बातें उसके लिए अहितकर, अशुभ, 

पाप तथा दुःख का कारण, अशान्ति करने वाली, अकल्याण- 

कर तथा अशुभ बन्ध का कारण होती हैं। मान का कारण होने 

से इहलोक और परलोंक को बिगाड़ती हैं। वे इस प्रकार हैं-- 

( १ ) पर्याय-- दीक्षापयोय अथवा उमर का अधिक होना । 

(२) परिवार-- शिष्य, प्रशिप्य आदि की अधिकता | 

(३ ) भ्रुत-- शास्त्रीय ज्ञान का अधिक होना । 

( ४ ) तप-- तपस्या में अधिक होना । 

(५) लाभ-- अशन,पान, वस्त्र, पात्र आदि की अधिक पाप्ति। 
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(६ ) पूजासत्कार- जनता द्वारा अधिक आदर,सन्मान मिलना | 
यही छः बातें आत्मायों अथीत्‌ कपाय रहित साधु के लिए 
शुभ होती हैं। वह इन्हें परम का प्रभाव समझ कर तपस्था आदि 
में अधिकाधिक प्रवत्त होतः है। 
(ठाणांग ६ सत्र 4६६) 
४५९-- अप्रशस्त वचन छः 
बुरे बचनों को अप्रशस्त वचन कहते हैं| वे साधु साध्वियों 

को नहीं कल्पते। इनके छ; भेद हैं-- 

(१ ) अलीकवचन -- असत्य वचन कहना । 

(२ ) हीलितवचन--- ईष्यों पूर्वक दूपरे को नीचा दिखाने वाल 
अवहेलना के वचन कहना | 

(३) खिंसितवचन-- दीक्षा से पहले की जाति या कमे आदि 
को बार वार कह कर चिढ़ाना । 

(४ ) परुषवचन-- कठोर वचन कहना। 

(४ ) ग्हस्थवचन-- ग्रहस्थों की तरह किसी को पिता,चाचा, 
मामा आदि कहना । 

(६ ) व्यवशमित-- शान्त कलह को उभारने वाले वचन कहना। 

(ठाणांग ८ सूत्र ५२०/अवचनसारेद्धार गाथा ११२१)(पहत्कल्प उद्देशा ६) 
४६०--झूठा कलझ्ू लगाने वाल को प्रायाश्ित्त 
नीचे लिखी छः बातों में कूटा कलड्ः लगाने वाले को उतना 

ही प्रायश्रित्त आता है जितना उस दोष के वास्तविक सेवन 
करने पर आता है--- 

(१) हिंसा न करने पर भी किसी व्यक्ति पर हिंसा का दोष 
लगाना । 
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( २) झूठ न बोलने पर भी दूसरे व्यक्ति पर झूठ बोलने का 
कलडु लगाना । 


(३) चोरी न करने पर भी चोरी का दोष मढ़ना । 


(४ ) अक्षचये का भंग न करने पर भी उस के भंग का दोष 
लगाना । 
(५) किसी साधु के लिए भ्ूठमूठ कह देना कि यह क्लीब 
(हींजड़ा) है या पुरुष नहीं है। 
( ६ ) किसी साधु के लिए यह कहना कि यह पहिले दास था 
और इसे अम्लुक व्यक्ति ने मोल लिया था। 
(वहत्कल्प उद्देशा ६) 
४६१--हिंसा के छः कारण 

छः कारणों से जीव कमे-बन्ध का हेतु रूप छः काय का 
आरम्भ करता है| 
( १) जीवन निवोह के लिये (२) लोगों से प्रशंसा पाने के 
लिये ( ३ ) लोगों से सनन्‍मान पाने के लिये (४ ) अन्न-पान 
बस्‍त्र आदि से सत्कार पाने के लिये (५) जन्म मरण से छूट 
कर मुक्ति के लिये( ६ ) दुःखों का नाश कर सुख पाने के लिये । 

आआचारांग प्रथम भ्रतस्कंध अध्ययन १ उहशा » सूत्र ४६) 
४३६२--जीव निकाय छः 

निकाय शब्द का अर्थ है राशि । जीवों की राशि को जीव- 
निकाय कहते हैं । यही छः काय शब्द से भी प्रसिद्ध हैं। शरीर 
नाम कर्म के उदय से होने वाली औदारिक और वेक्रिय पुदुगलों 
की रचना और वद्धि को काय कहते हैं | काय के भेद से जीव 
भी छ; प्रकार के हैं। जीव निकाय के छः भेद इस प्रकार हैं--- 
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(१) पृथ्वीकाय-- जिन जीवों का शरीर प्रथ्वी रूप है थे 
पृथ्वीकाय कहलाते हैं | 
(२) अप्काय-- जिन जीवों का शरीर जल रूप है वे अप्काय 
कहलाते हैं। 
(३) तेजस्काय-- जिन जीवों का शरीर अश्रि रूप हवे तेज- 
स्काय कहलाते हैं | 
(४) वायुकाय-- मिन जीवों का शरीर वायु रूप है वे वायु- 
काय कहलाते हैं। 
(४ ) बंनस्पतिकाय--- वनस्पति रूप शरीर को धारण करन 
वाले जीत्र वनस्पतिकाय कहलाते हैं । 

ये पाँचों ही स्थावर काय कहलाते हैं | इनके केवल स्पशंन 
इन्द्रिय होती है। ये शरीर जीवों को स्थावर नाम कर्म के उदय 
से प्राप्त होते हैं | 
(६ ) त्रसकाय-- त्रस नाम कर्म के उदय से चलने फिरने 
योग्य शरीर को धारण करने वाले द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरि- 
न्द्रिय, ओर पज्चेन्द्रिय जीव त्सकाय कहलाते हैं 

ठागांग ६ सुत्र ४८०) (इशवकालिक चोथा अध्ययन) (कर्म प्रन्थ चोथा.) 

हक ३ हर छछ 
४६३ --जावानकाय का कुलकाटेया छः 

कुल अथोत्‌ जातिविशेष को कुलकाटि कहते हैं। प्ृथ्वीकाय 
आदि छः कायों की कलकोटियाँ इस प्रकार हँ-- 
(१) पृथ्वीकाय की बारह लाख कलकोटियाँ हैं । 
(२ ) अप्काय की सात लाख | 
(३ ) तेउकाय की तीन लाख | 
(४ ) वायुकाय की सात लाख | 
(४ ) वनस्पतिकाय की अद्ठाईंस लाख | 
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(६ ) जस काय में बेइन्द्रियों की सात लाख । ठेइन्द्रिय की 
आठ लाख | चोरिन्द्रिय की नो लाख । पज्चेन्द्रिय जलचरों की 
साहे बारह लाख | खेचर अर्थात्‌ पत्तियों की बारह लाख । 
हाथी घोड़े वगैरह चौपायों की दस लाख | उर अर्थात्‌ छाती 
से चलने वाले साँप बरगरह की दस लाख । श्रुजा से चलने 
वाले नेवला चूहे आदि की नो लाख । देवों की छब्बीस लाख | 
नारकी जीवों की पच्चीस लाख । मनुष्यों की बारह लाख | 
कुल मिलाकर एक करोड़ सतानवे लाख पचास हजार कुल- 
काटियाँ हैं । 
( प्रवचनसारोद्धार १५० वाँ द्वार ) 
७६९४---छः काय का अल्पत्रहुत्व 

एक दसरे की अपेक्षा क्या अधिक है ओर कया कम है , 
इस बात के वर्णन को अल्पबहुत्व कहते हैं। छः काय के जीवों 
का अल्पबहुत्व नीचे लिखे अनुसार है-- 
(१) सब से थोड़े त्रस काय के जीब हैं। 
(२ ) इन से तेजस्काय के जीव असंख्यात गुणे अधिक हें ! 
(३ ) पृथ्वी काय के तेजस्काय से असंख्यातगुणे अधिक हैं। 
(४ ) अप्काय के पथ्वीकाय से असंख्यात युणे अधिक हैं । 
(४ ) वायुकाय के अप्काय से असंख्यात गुणे अधिक हैं ! 
(६ ) वनस्पति काय के सब से अनन्त गुणे . हैं। 

(जीवाभियम दूसरी प्रतिपत्ति सूत्र ६१ ) 
४६५---प्रृथ्वी के भेद छः 

काठिन्यादि गुणों वाले पदार्थ को पृथ्वी कहते हैं। इसके. 
छः भेद हैं-- 
(१ ) श्लच्णप॒थ्वी-- पत्थर के चूरे सरीखी घरती। 
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(२ ) शुद्धपथ्वी-- पर्बतादि के मध्य में होने वाली शुद्ध मिट्टी । 
(३) मनःशिलापथ्वी-- लाल वर्ण की एक उपधाठु जो दवा- 
इयों में काम आती है । इसे मेनसिल भी कहा जाता है। 

(४ ) बालुकापथ्वी-- रजकण या बालू रेत । 

(५ ) शकरापथ्वी-- कंकरीली जमीन। 

( ६ ) खरपथ्वी--- पथरीली जमीन । 

(जीवामिगम तीसरी प्रतिपत्ति सृत्र १०१) 
४६६-- बादर वनस्पातेकाय छः 
स्थूल शरीर वाले वनस्पति काय के जीवों को बादर 
वनस्पति काय कहते हैं | इन के छः भेद हैं-- 

(१) अग्रवीज-- जिस वनस्पति का अग्रभाग वीज रूप होता 
है जेसे कोरएटक आदि। अथवा जिस वनस्पति का 
बीज अग्रभाग पर होता है जैसे धान वगेरह। 

(२) मूलबीज-- जिस वनस्पति का मूलभाग बीज का काम 
देता है, जेस कमल आदि । 

( ३ ) पवेबीज-- जिस वनस्पति का पवेभाग (गांठ) बीज का 
काम देता है, जेसे इक्तु (गन्ना) आदि । 

( ४ ) स्कन्धवीज--- जिस वनस्पति का स्कन्धभाग वीज का 
काम देता है, जैसे शल्लकी वगेरह | 

(४ ) बीजरुह-- बीज से उगने वाली वनस्पति वीजरुह कह- 
लाती है, जेसे शालि वर्गेरह । 

(६ ) सम्मूछिम-- जिस वनस्पति का सिद्ध कोई वीज नहीं 
है और जो वर्षो आदि के समय यों ही उग जाती है 
जेसे तृण वगेरह | 


(दरशवेकालिक अन्ययन ४) 
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४६७-- क्षुद्रप्राणी छः 
त्रस होने पर भी जो प्राणी मोक्त प्राप्त नहीं कर संकते, या 
जिनमें देव उत्पन्न नहीं होते उन्हें क्षद्र प्राणी कहते हैं। इनफे 
छः भेद हैं- 
(१ ) बेइन्द्रिय-- स्पशेन और रसना दो इन्द्रियों वाले जीव । 
(२ ) तेइन्द्रिय-- स्पशन, रसना और पृण तीन इन्द्रियों वाले 
जीव। 
(३) चौरिन्द्रिय-- स्पशेन, रसना, घाण ओर चक्तषु चार 
इन्द्रियों वाले जीव । 
(४ ) सम्मूछिम पब्चेन्द्रिय तियेश-- पाँचों इन्द्रियों वाले 
बिना मन के असंड्जी तियेश्ञ। 
(४ ) तेडकाय-- अप्नि के जीव | 
(६ ) वायुकाय-- हवा के जीव | 
नोट:-- पिना दूसरे की सहायता के हलन-चलन किया वाले होने से झगिनि 
ओर वायु के जीव भी चस कहे जाते हैं । 
(ठाणांग ६ सूत्र ४१३) 
४६८-- जीव के संस्थान (संठाण) छः 
शरीर के आकार को संस्थान कहते हैं। इसके छः भेद हैं-- 
(१ ) समचतुरख संस्थान-- सम का अथ है समान, चतुः का 
अथे है चार और अख्र का अथे है कोण । पालंथी मार कर 
बेठने पर जिस शरीर के चारों कोण समान हों अयोत्‌ आसन 
और कपाल का अन्तर, दोनों जाबुओं का अन्तर, वाम स्कन्ध 
ओर दतक्तिण जानु का अन्तर तथा दक्षिण स्कन्ध और वाम 
जानु का अन्तर समान हो उसे समचत्रख संस्थान कहते हैं। 
अथवा सामुद्रिक शाख्र के अनुसार जिस शरीर के सम्पूर्ण 
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अवयव ठीक प्रमाण वाले हों उसे सम चतुरख्र संस्थान कहते हैं। 
(२) न्यग्रोपपरिमंदल संस्थान-- बट वक्त को न्यग्रोध कहते 
हैं। जैसे वट वक्त ऊपर के भाग में फैला हुआ होता है ओर 
नीचे के भाग में संकुचित, उसी प्रकार जिस संस्थान में नाभि 
के ऊपर का भाग विस्तार वाला अथाव शरीरशाख्र में बताए 
हुए प्रमाण वाला हो ओर नीचे का भाग हीन अवयव वाला 
हो उसे न्यग्रोध परिमंडल संस्थान कहते हैं। 
(३) सादि संस्थान-- यहाँ सादि शब्द का अथे नाभि से 
नीचे का भाग है। जिस संस्थान में नाभि के नीचे का भाग 
पू्ो और ऊपर का भाग हीन हो उसे सादि संस्थान कहते हैं। 
कहीं कहीं सादि संस्थान के बदले साची संस्थान भी मिलता 
है। साची सेमल (शाल्मली) वक्त को कहते हैं | शाल्मली व त़ 
का धड़ जैसा पुष्ट होता है बेसा ऊपर का भाग नहीं होता। 
इसी प्रकार जिस शरीर में नाभि के नीचे कः भाग परिपूर्ण 
होता है पर ऊपर का भाग हीन होता है वह साची संस्थान है। 
(४) कुब्ज संस्थान--जिस शरीर में हाथ पैर सिर गदेन आदि 
अवयव ठीक हों पर छाती पेट पीठ आदि टेढ़े हों उसे कुब्ज 
संस्थान कहते हैं। 
(५ ) वामन संस्थान--जिस शरीर में छाती पीठ पेट आदि 
अवयब पूर्ण हों पर हाथ पैर आदि अवयव छोटे हों उसे वामन 
संस्थान कहते हैं। 


नोट-- ठाणांग सुत्र, प्रवचनसारोद्धार भौर द्रब्यलोक प्रकाश में कुबज तथा वामन 
प्रस्थान के उ+रोक्त लक्षण ही व्यत्यय ( उलट ) करके दिये हैं। 


(६ ) हुंढक संस्थान--जिस शरीर के समस्त अवयव बेढव हों 
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अथात्‌ एक भी अवयव शाख्रोक्त प्रमाण के अनुसार न हो वह 
हुंडक संस्थान है। 
(ठाणांग ६ सूत्र ४६४ ) ( जीवामिगम प्रतिप्त्ति १ सूत्र १८) 
(कर्मप्रन्य भाग १ गाथा ४० ) ( प्रवचनसारोद्धार गाथा १२६८) 
४६९---अजीव के छः संस्थान 
(१) परिमंडल-चूड़ी जेसा गोल आकार परिमंडल संस्थान है 
( २ ) वत्त-- कुम्हार के चक्र जेसा आकार वृत्त संस्थान है। 
(३) अ्यस्र--सिंघाड़े जेसा जिकोश आकर त्यस्र संस्थान है। 
( ४) चतुरसख-- बाजोठ जेसा चतुष्कोण आकार चतुरख 
संस्थान है। 
( ४५ ) आयत-- दंड जैसा दीघे (लम्बा) आकार आयत 
संस्थान दे | 
(६ ) अनित्थ॑स्थ-- विचित्र अथवा अनियत आकार जो परि- 
मंडलादि से बिल्कुल विलतक्षण हो उसे अनित्थ॑स्थ संस्थान 
कहते हैं। वनस्पतिकाय एवं पुद्गलों में अनियत आकार होने 
से वे अनित्थ॑स्थ संस्थान वाले हैं।किसी प्रकार का आकार न 
होने से सिद्ध जीव भी अनित्थ॑स्थ संस्थान वाले होते हैं। 
(भगवती शतक २४ उद्देशा ३) (पन्नतणा पद१,२) (जीवाभियम प्रतिपति १) 
४७००-- सहनन (संघयण) छः 

हड्डियों की रचना विशेष को संहनन कहते हैं। इस के 
द; भेद हैं। 
(१) वजऋषभ नाराच संहनन-- वज् का अथे कील है 
ऋषभ का अर्थ वेष्टन पट (पढ़ी) है और नाराच का अर्थ दोनों 
ओर से मकेट बन्ध हैं। जिस संहनन में दंनों ओर से मकेट 
बन्ध द्वारा जुड़ी हुई दो हड्डियों पर तीसरी पट्ट की आकृति 
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वाली हड्डी का चारों ओर से वेष्टन हो ओर जिसमें इन तीनों 
हडिडयों को भेदने वाली वज्ञ नामक हडडी की कील हो उस 
वज्ञ ऋषभ नाराच सहनन कहते हूं। 
(२ ) ऋषभ नाराच संहनन--- जिस संहनन में दोनों ओर 
से मकट बनन्‍्ध द्वारा जुड़ी हुई दो हडिडयों पर तीसरी पढ़ 
आकृति वाली हृड़डी का चारों ओर से वेष्टन हो पर तीनों 
हढ़िडयों को भेदने वाली वज् नामक हड्डी की कील न हो उसे 
ऋषभ नाराच संहनन कहते हैं। 
( ३ ) नाराच संहनन--- जिस संहनन में दोनों ओर से मकट 
बन्ध द्वारा जुड़ी हुई हडिडयाँ हों पर इनके चारों तरफ वेष्टन 
पट्ट और वज्न नामक कील न हो उसे नाराच संहनन कहते हैं| 
(४ ) अपनाराच संहनन-- जिस संहनन में एक ओर तो 
प्रकट बन्ध हो और दूसरी ओर कील हो उसे अभ्र नाराच 
संहनन कहते हैं। 
(४ ) कीलिका संहनन--- जिस संहनन में हडिडयोँ केवल 
कील से जुड़ी हुई हों उसे कीलिका संहनन कहते हैं। 
( ६ ) संवात्तेक संदनन-- जिस संहनन में हड़िडयाँ प्रयन्त- 
भाग में एक दूसरे को स्पशे करती हुई रहतो हैं तथा सदा 
चिकने पदार्थों के प्रयोग एवं तेलादि की मालिश की अपेक्ता 
रखती हैं उसे सेवात्तक संहनन कहते हैं। 
।... (पक्रक्णा २३ कर्मप्रकृति पद) (ठाणांग ६ सूत्र ४६४) 
(कमग्रन्थ भाग १ गाथा ३६) (प्रवचनसारोद्धार गाथा १२६८) 


३७१-- लेश्या छः 


जिससे कर्मो का आत्मा के साथ सम्बन्ध हो उसे लेश्या 
कहते हैं। द्रव्य और भाष के भेद से लेश्या दो प्रकार की है। 
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द्रब्य लेश्या पुदुगल रूप है। इसके विषय में तीन मत हैं-- 

(के ) कमे वर्गणा निष्पन्न । 

(ख) कमे निष्यन्द | 

(ग ) योग परिणाम | 

पहले मत का आशय है कि द्रव्य लेश्या कमंगेग्या से बनी 
हुई है और कमे रूप होते हुए भी कामोण शरीर के समान आट 
कर्मों से भिन्न है। 

दूसरे मत का आशय है कि द्रव्य लेश्या कम निष्यन्द अथोत्‌ 
कमे प्रवाह रूप है! चौदहवें गुशस्थान में कमे होने पर भी उन 
का प्रवाह (नवीन कर्मों का आना) न होने से वहाँ लेश्या के 
अभाव की संगति हो जाती है। 

तीसरे मत का आशय है कि जब तक योग रहता है तब तक 
लेश्या रहती है। योग के अभाव में लेश्या भी नहीं होती, जैसे 
चौदहवें गुणस्थान में | इसलिए लेश्या योग परिणाम रूप है। 
इस मत के अनुसार लेश्या योगान्तगत द्रव्य रूप है अर्थात्‌ मन 
बचन और काया के अन्तगेत शुभाशुभ परिणाम के कारण भूत 
कृष्णादि वरण वाले पुद्गल ही द्रव्य लेश्या हं। आत्मा में रही 
हुई कषायों को लेश्या बढ़ाती है । योगान्तगेत पुद्गलों में कपाय 
बढ़ाने की शक्ति रहती है, जेसे पिच के प्रकोप से क्राध की 
बृद्धि होती हैं। 

योगान्तगंत पुश्गलों के वर्णो की अपेज्ता द्रव्य लेश्या छः 
प्रकार की है-- (१ ) कृष्ण लश्या, (२) नील लेश्या ( ३) 
कापोत लेश्या,( ४ ) तेजो लेश्या,( ५ ) पद्म लेश्या,( ६ ) शुक्ल 
लेश्या | इन छहों लेश्याओं के वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे आदि का 
सविस्तार वर्णन उत्तराध्ययन के ३४ वें अध्ययन और पन्नवणा 
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के १७ वें पद में है। पन्ननशा मृत्र में यह भी बताया गया है कि 
कृष्ण लेश्यादि के द्रव्य जब नील लेश्यादि के साथ मिलते हैं 
तब वे नील लेश्यादि के स्वभाव तथा वर्शादि में परिणत हो जाते 
हैं,मेसे दूध में छाद्द डालने से वह छा रूप में परिणत हो जाता 
है, एवं बस को मजीठ में भिगोने से वह मजीठ के वणे का हो 
जाता है। किन्तु लेश्या का यह परिणाम केवल मलुप्य और 
तियंश्व की लेश्या के सम्बन्ध में ही है। देवता ओर नारकी 
में द्रव्य लेश्या अवस्थित होती है इसलिए वहाँ अन्य लेश्या द्व॒व्यों 
का सम्बन्ध होने पर भी अवस्थित लेश्या सम्बध्यमान लेश्या 
के रूप में परिणत नहीं होती । वे अपने स्वरूप को रखती हुई 
सम्बध्यमान लेश्या द्रव्यों का छाया मात्र धारण करती हैं, जेसे 
बेहये मणि में लाल धागा पिरोने पर वह अपने नील वर्ण को 
रखते हुए धागे की लाल छाया को धारण करती है। 

भावलेश्या-- योगान्तर्गंत कृष्णादि द्रव्य यानि द्रव्यसेश्या 
के संयोग से होने वाला आत्मा का परिणाम विशेष भावलेश्या 
है। इसके दो भेद हैं-- विशुद्ध भावलेश्या ओर अविशुद्ध 
भाव लेश्या। 


विशुद्ध भावलेश्या-- अकलुप द्रव्यलेश्या के सम्बन्ध होने 
पर कषाय के क्षय, उपशप या क्षयोपशम से होनेवाला आत्मा 
का शुभ परिणाम विशुद्ध भावलेश्या है। 

अविशुद्ध भावलेश्या-- कलुपित द्रव्य लेश्या के सम्बन्ध 
होने पर राग ट्रेष विषयक आत्मा के अशुभ परिणाम अविशुद्ध 
भाव लेश्या हैं। 


यही विशुद्ध एवं अविशुद्ध भावलेश्या कृष्ण, नील,कापोत, 
तेजो, पद्म और शुक्ल के भेद से छः प्रकार की हैं। आदिम तीन 
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अविशुद्ध भाव लेश्या है और अंतिम तीन अथोत्‌ चौथयी,पाँचवीं 
और छठी विशुद्ध भाव लेश्या हैं छ॒हों का स्वरूप क्रमशः नीचे 
दिया जाता है। 

(१) कृष्ण लेश्या-- काजल के समान काले वर्ण के कृष्ण 
लेश्या-्रव्य के सम्बन्ध से आत्मा में ऐसा परिणाम होता है कि 
जिससे आत्मा पाँच आश्रवों में प्रवत्ति करने वाला,तीन गुप्ति से अ- 
ग्र॒प्त, छः काया की विरति से रहित,तीव्र आरम्भ की प्रवृत्ति सहित, 
चंद्र स्वभाव वाला, गुण दोष का विचार किये बिना ही कार्य 
करने वाला, ऐहिक और पारलोकिक बुरे परिणामों से न डरने 
वाला अतएव कठोर ओर क्रर परिणामधारी तथा अजितेन्द्रिय 
हो जाता है। यही परिणाम कृष्ण लेश्या है। 

(२) नील लेश्या-- अशोक ब॒त्त के समान नीले रंग के नील 
लेश्या के पुद्गलों का संयोग होने पर आत्मा में ऐसा परिणाम 
उत्पन्न होता है कि जिससे आत्मा ईऐपों ओर अमणष वाला, तप 
ओर सम्यग्ज्ञान से शूत्य, माया, निलेज्ञता, शद्धि, परद्देप,शठता, 
रसलोलुपता आदि दोषों का आश्रय, साता का गवेषक, आरंभ 
से अनिवत्त, तुन्‍्छ ओर साहसिक हो जाता है। यही परिणाम 
नील लेश्या है। 

(३ ) कापोत लेश्या-- कबृतर के समान रक्त रुृष्ण वर्ण वाले 
द्रव्य कापोत लेश्या के पुद्गलों के संयोग से आत्मा में इस प्रकार 
का परिणाम उत्पन्न होता है कि वह विचारने,बोलने और काय 
करने में वक्र बन जाता है, अपने दोपों को ढकता है और सर्वेत्र 
दोषों का आश्रय लेता है। वह नास्तिक बन जाता है और 
अनाये की तरह प्रवृत्ति करता है। द्रेषपूर्ण तथा अत्यन्त कठोर 
बचन दोलता है। चोरी करने लगता है। दूसरे की उन्नति को 
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नहीं सह सकता । यही परिणाम कापोत लेश्या है। 

(४) तेजो लेश्या-- वोते को चोंच के समान रक्त वर्ण के 
द्रव्य तेजो लेश्या के पुदूगलों का सम्बन्ध होने पर आत्मा में 
ऐसा परिणाम उत्पन्न होता है कि वह अभिमान का त्याग कर 
मन वचन और शरीर से नम्न वत्ति वाला हो जाता है। चपलता 
शठता और कोतूहल का त्याग करता है ) गुरुजनों का उचित 
विनय करता है। पाँचों इन्द्रियों पर विजय पाता है एवं योग 
(स्वाध्यायादि व्यापार) तथा उपधान तप में निरत रहता है। 
धर्म कार्यो में रुचि रखता हैं एवं लिये हुए वृत प्रत्याख्यान को 
हृढ़ता के साथ निभाता है। पाप से भय खाता है ओर भक्ति 
की अभिलाषा करता है| इस प्रकार का परिणाम तेजोलेश्या है। 
(४ ) पद्म लेश्या-- हल्दी के समान पीले रंग के द्रव्य पत्र 
लेश्या के पृदगलों के सम्बन्ध से आत्मा में ऐसा परिणाम होता 
है कि वह क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कपाय को मन्द कर 
देता है। उसका चित्त शान्त रहता है एवं अपने को अशभ 
प्रवृत्ति से रोक लेता है। योग एवं उपधान तप में लीन रहता 
है। वह मितभाषी सोम्य एवं जितेन्द्रिय बन जाता है। यही 
परिणाम पद्म लेश्या है। 


(६ ) शुक्ल लेश्या-- शंख के समान श्वेत वरण के द्रव्य शक्ल 
लेश्या के पुद्गलों का संयोग होने पर आत्मा में ऐसा परिणाम 
होता है कि वह आत्ते रौद्र ध्यान का त्याग कर धर्म एवं शक्ल 
ध्यान का अभ्यास करता है | वह प्रशान्त चित्त और आंत्मा 
का दमन करने वाला होता है एवं पाँच समिति तीन ग्रुप्ति का 
आराधक होता है। अल्प राग वाला अथवा वीतराग हो जाता 
हैं। उसकी आकृति सौम्य एवं इन्द्रियाँ संयत होती हैं। यह 
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परिणाम शुक्ल लेश्या है। 

छः लेश्याओं का स्वरूप समझाने के लिये शाख॒कारों ने 
दो दृष्टान्त दिये हैं । वे नीचे लिखे अल्ुसार हैं-- 

छः; परुषषों ने एक जामुन का वक्त देखा। वक्त पके हुए फलों 
से लदा था। शाखाएं नीचे की ओर कुक रही थीं। उसे देख कर उन्हें 
फल खाने की इच्छा हुई | सोचने लगे, किस प्रकार इसके फल 
खाये जायें ? एक ने कहा “वक्त पर चड़ने में तो गिरने का खतरा 

इसलिये इसे जड़ से काट कर गिरा दें ओर सुख से बेठ कर 
फल खावें ” यह सुन कर दसरे ने कहा “ वृक्ष को जड़ से काट 
कर गिराने से क्या लाभ ? केवल बड़ी बड़ी डालियाँ ही क्यों 
न काट ली जायें” इस पर तीसरा वोला,““बड़ी बड़ी डालियाँ 
न काट कर दोटी छोटी डालियाँ ही क्‍यों न काट ली जायेँ? 
क्योंकि फल तो छोटी डालियों में ही लगे हुए हैं।” चोथे को 
यह बात पसन्द न आई, उसने कहा- “नहीं, केवल फलों के 
गुच्छे ही तोड़े जाये । हमें तो फलों से ही प्रयोजन है। ” पाँचवें 
ने कहा-- “गुच्छे भी तोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल पढे 
हुए फल ही नीचे गिरा दिये जाये । ” यह सुन कर छठे ने कहा- 
८ ज़मीन पर काफी फल गिरे हुए हें, उन्हें ही खालें। अपना 
मतलब तो इन्हीं से सिद्ध हो जायगा। 

दूसरा दृष्ठान्त इस प्रकार है। छः कर कर्मी डाकू किसी ग्राम 
में डाका डालने के लिए रवाना हुए । रास्ते में वे विचार करने 
लगे। उनमें से एक ने कहा “जो मनुप्य या पशु दिखाई दें 
सभी मार दिये जाये ।” यह सुन कर दूसरे ने कहा “पशुओं 
ने हमारा कुछ नहीं विगाड़ा है। हमारा तो मनुष्यों के साथ 
विरोध है, इसलिये उन्हीं का वध करना चाहिये ।”” तीसरे ने 
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कहा--- नहीं, ख्री हत्या महा पाप है । इसलिये क्रर परिणाम वाले 
प्रुषों को ही मारना चाहिये।” यह सुन कर चोथा वोला--- 
४ यह ठीक नहीं। शस्त्र रहित परुषों पर वार करना बेकार है। 
इसलिये हम लोग तो सशख््र परुषों को ही मारेंगे । ” पाँचवें 
चोर ने कहा-- “सशस्त्र पुरुष भी यदि डर के मारे भागते हों 
तो उन्हें नहीं मारना चाहिए। जो शस्त्र लेकर लड़ने आगे उन्हें 
ही मारा जाय । ” अन्त में छठे ने कहा-- “हम लोग चोर हैं। 
हमें तो धन की जरूरत है | इसलिए जैसे धन मिले वही उपाय 
करना चाहिए | एक तो हम लोगों का धन चोरें और दूसरे 
उन्हें मारें भी, यह ठीक नहीं है | यों ही चोरी पाप है। इस पर 
हत्या का महापाप क्‍यों किया जाय | 

दोनों दृष्टान्तों के पुरुषों में पहले से दूसरे.दूसरे से तीसरे इस 
प्रकार आगे आगे के परु्षों के परिणाम क्रमशः अधिकाधिक 
शुभ हैं। इन परिणामों में उत्तरात्तर संक्लेश की कमी एवं मृद॒ता 
की अधिकता है। छहों में पहले पुरुष के परिणाम को कृष्ण लेश्या 
यावत्‌ छठे के परिणाम को शुक्ल लेश्या समभना चाहिये। 

छहों लेश्याओं में कृष्ण, नील और कापोत पाप का कारण 
होने से अभम लेश्या हैं | इनसे जीव दुर्गति में उत्पन्न होता है। 
अन्तिम तीन तेजो, पद्म, और शुक्ल लेश्या धर्म लेश्या हैं। इन 
से जीव सुगति में उत्पन्न होता है। 

जिस लेश्या को लिए हुए जीव चवता है उसी लेश्या को 
लेकर परभव में उत्पन्न होता है। लेश्या के प्रथम एवं चरम समय 
में जीव परभव में नहीं जाता किन्तु अन्तयुहर्ते बीवने पर और 
अन्तपुहत्त शेष रहने पर ही परभव के लिये जाता है। मरते समय 
लेश्या का अन्तमुहत्ते बाकी रहता है। इसलिये परभव में भी जीव 
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उसी लेश्या से युक्त होकर उत्पन्न होता है। 
(भगवती शतक १ उद्देशा २) (उत्तराष्ययन अध्ययन २४) (ग्रज्ञापना पद १७) 
(चञलोक प्रकाश तीसरा सर्ग) (कमग्रन्थ चौथा) (हरिभद्रीय आवश्यक पृष्ठ ६४४) 


३४७२-- पर्याप्तीै छ:--- 


आहारादि के लिए पुदगलों को ग्रहण करने तथा उन्हें 
आहार, शरीर आदि रूप परिणमाने की आत्मा की शक्ति विशेष 
को पर्याप्ति कहते हैं। यह शक्ति पुदुगलों के उपचय से होती है। 
इस के छः भेद हैं-- 
( १ ) आहार पर्याप्ति--जिस शक्ति से जीव आहार योग्य बाह्य 
पुदुगलों को ग्रहण कर उसे खल ओर रस रूप में बदलता है 
उसे आहार पयांप्ति कहते हैं। 
(२ ) शरीर पर्याप्ति -- जिस शक्ति द्वारा जीव रस रूप में परि- 
णत आहार को रस, खून,मांस, चर्बी,हड्डी, मज्जा,और वीस्य 
रूप सात धातुओं में बदलता है, उसे शरीर पर्याप्ति कहते हैं | 
नीट- - ग्राहार पर्याप्ति द्वारा बने हुए रस से शरीर पर्य्ति द्वारा बना हुआ रस भिन्न 

प्रकार का है । शरीर पर्याप्ति द्वारा बनने वाला रस ही शरीर के बनने में 
उपयोगी होता है । 

( ३ ) इन्द्रिय पर्याप्ति-- जिस शरीर द्वारा जीव सात पातुओं 
में परिणत आहार को इन्द्रियों के रूप में परिवर्तित करता हैं उसे 
इन्द्रिय पर्याप्ति कहते हैं। अथवा पाँच इन्द्रियों के योग्य पुदगलों 
को ग्रहण करके अनाभोग निवर्तित वीय्य॑ द्वारा उन्हें इन्द्रिय रूप 
में लाने की जीव की शक्ति इन्द्रिय पर्याप्ति कहलाती है। 
(४) श्वासोछबास पयोप्ति-- जिस शक्तित के द्वारा जीव 
श्वासोच्छवास योग्य पुदुगलों को श्वासोच्छवास के रूप में ग्रहण 
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करता है और छोड़ता है उसे श्वासोच्छवास पर्याप्त कहते हैं | 
इसी को प्राणापान पर्याप्ति एवं उच्छुवास पयोप्ति भी कहते हैं | 
(५४ ) भाषा पयोप्ति-- जिस शक्ति के द्वारा जीव भाषा योग्य 
भाषावग्गंणा के पृदुगलों को ग्रहण करके उन्हें भाषा के रूप में 
परिणत करता तथा छोड़ता है उसे भाषा पर्योप्ति कहते हैं। 
(६ ) मनःपर्याप्ति-- जिस शक्ति के द्वारा जीव मन योग्य 
मनोवगंणा के पदुगलों को ग्रहण करके उन्हें मन के रूप में परि 
णत करता है तथा उनका अवलम्बन लेकर छोड़ता है उसे 
प्रन/पर्याप्ति कहते हैं । 

श्वासोच्छवास, भाषा ओर मनःपरयाप्ति में अवलम्बन ले 
कर छोड़ना लिखा है। इसका आशय यह है कि इन्हें छोड़ने में 
शक्ति की आवश्यकता होती हे और वह इन्हीं पद्गलों का अब- 
लम्बन लेने से उत्पन्न होती है। जैसे गेंद फेकते समय हम उसे 
जोर से पकड़॒ते हैं ऑर इससे हमें गेंद फंकने में शक्ति प्राप्त 
होती है | अथवा विज्ली ऊपर से कूदते समय अपने शरीर को 
संकुचित कर उससे सहारा लेती हुई कूदती है। 

मुन्यु के वाद जीव उत्पत्ति स्थान में पहँच कर कार्मोण शरीर 
द्वारा पदगलों को ग्रहण करता है ओर उनके द्वारा यथायोग्य 
सभी पयोप्तियों को बनाना शुरू कर देता है | ओंदारिक शरीर- 
धारी जीव के आहार पयोप्ति एक समय में आर शेष अन्त- 
मुंहत्त में क्रमशः पूर्ण होतीं । वक्रिय शरीरधारी जीव के शरीर 
पयोप्ति पूण होने में अन्तमुहत्ते लगता है ओर अन्य पाँच पर्या- 
प्तियां एक समय में पूर्ण हो जाती हैं । 

दलपत रायजी के नव तत्त में औदारिक आदि पयोप्तियों 
के पूण होने का क्रम इस प्रकार लिखा है। उत्पत्ति स्थान को 
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प्राप्त करने के बाद १७६ आवलियों से आहार पर्याप्ति पूर्ण 
होती है। शरीर पर्योप्ति २०८ आवलियों के बाद। इसी प्रकार 
आगे ३२-३२ आवलियाँ बढ़ाते जाना चाहिए | 

इन छः परयोप्तियों में से एकेन्द्रिय जीव के भाषा और मनः 
पर्याप्ति के सिवा चार पर्याप्तियां होती हैं। विकलेन्द्रिय और 
असंज्ञी पंचेन्द्रिय के मनःपर्याप्ति के सिवा पांच पर्याप्तियां होती 
हैं और संज्ञी पंचेन्द्रिय के छहों पर्योप्तियां होती हैं। 

(प्रश्ञाप्रना पद १ सूत्र १२) (भगवती शतक ३ उद्देशा १) 

(अक्चनसारोद्वार गाथा १३१७-१३१८) (कर्मग्रन्थ १ गाथा ४६) 
४७३-- आयु बन्ध छः प्रकार का 

आगामी भव में उत्पन्न होने के लिए जाति, गति, आयु 
वगेरह का बाँधना आयु बन्ध कहा जाता है। इसके छः भेद हैं- 
( १) जाति नामनिपत्तायु-- एकेन्द्रियादि जाति नाम कमे के 
साथ निषेक को प्राप्त आयु जातिनामनिभत्तायु है। 

निषेक-- फलभोग के लिये होने वाली कर्म पुदुगलों की 
रचना विशेष को निषेक कहते हैं। 
(२) गतिनामनिधत्तायु-- नरकादि गति नामकर्म के साथ 
निषेक को प्राप्त आयु गतिनामनिधत्तायु है ! 
(३ ) स्थिति नामनिधत्तायु-- आयु कमे द्वारा जीव का विशिष्ट 
भव में रहना स्थिति है। स्थिति रूप परिणाम के साथ निषेक 
को प्राप्त आयु स्थितिनामनिधत्तायु है। अथवा स्थिति नामकमे 
के साथ निषेक को प्राप्त आयु स्थितिनामनिधत्तायु है। 

यहाँ स्थिति,म्देश ओर अनुभाग जाति,मति और अवगाहना 
के ही कहे गये हैं | जाति गति आदि नाम कर्म के साथ सम्बद्ध 
होने से स्थिति प्रदेश आदि भी नाम कम रूप ही हैं। 
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(४ ) अवगाहना नामनिपत्तायु--यहाँ अवगाहना का आशय 
ओऔदारिक शरीर है जिसे अवगाह करके जीव रहता है। 
ओदारिक शरीरादि नाम कमे रूप अवगाहना के साथ निषेक 
को प्राप्त आयु अवगाहना नामनिषत्तायु है। 
(४ ) प्रदेश नामनिधत्तायु-- प्रदेश नाम के साथ निपेक प्राप्त 
आयु प्रदेश नामनिधत्तायु है | प्रदेश नाम की व्याख्या इस 
प्रकार है-- 

जिस भव में कर्मों का प्रदेशोदय होता है वह प्रदेश नाम है । 
अथवा परिमित परियाण वाले आयु कम दलिकों का आत्म 
प्रदेश के साथ सम्बन्ध होना प्रदेश नाम है। अथवा आयु कम 
द्रव्य का प्रदेश रूप परिणाम प्रदेश नाम है। अथवा प्रदेश रूप 
गति, जाति और अवगाहना नाम कम प्रदेश नाम है। 
(६ ) अनुभाग नामनिधत्ताय-- आय द्रव्य का विपाक रूप 
परिणाम अथवा अनुमाग रूप नाम कमरे अलुभागनाम है। 
अत्ुभाग नाम के साथ निपक को प्राप्त आयु अनुभाग नाम- 
निधत्तायु है। 

जाति आदि नाम कम के विशेष से आयु के भेद बताने का 
यही आशय है कि आयु कम प्रधान है| यही कारण है कि 
नरकादि आयु का उदय होने पर ही जाति आदि नाम कम का 
उदय होता है। 

यहाँ भेद तो आयु के दिये हैं पर शाख्रकार ने आयु बन्ध के 
छः भेद लिखे हैं। इससे शासत्रकार यह बताना चाहते हैं कि 
आयु वध से अभिन्न है। अथवा बन्ध प्राप्त आयु ही आयु शब्द 
का वाच्य है। 

(भगवती शतक ६ उद्देशा ८) (ठाणांग ६ सूत्र ४३६) 
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४७४-- भाव छ: 


कर्मो के उदय,क्षय,क्षयोपशम या उपशम से होने वाले आत्म! 
के परिणामों को भाव कहते हैं। इसके छः भेद हैं-- 

(१) औदयिक भाव, ( २) औपशमिक भाव, ( ३ ) क्षा- 
यिक्र भाव, ( ४ ) क्ञायोपशमिक भाव, ( ५ ) पारिणामिक भाव, 
(६ ) सान्निपातिक भाव | 
( १-४ ) ओदगिक से पारिणामिक भाव तक पाँच भावों का 
स्वरूप पाँचवें बोल संग्रह बोल नं० ३८७ में दिया जा चुका है: 
(६ ) साह्निपातिक भाव-- सान्निपातिक का अर्थ है संयोग | 
ओदयिक आदि पांच भावों में से दो, तीन, चार या पाँच के. 
संयोग से होने वाला भाव सान्निपातिक भाव कहा जाता है : 
दो, तीन, चार, या पाँच भावों के संयोग क्रमशः द्विक संयोग, 
त्रिक संयोग, चतुस्संयोग और पंच संयोग कहलाते हैं। द्विक- 
संयोग सान्निपातिक भाव के दस भह्ढ हैं। इसी प्रकार त्रिक- 
संयोग, चतुस्संयोग ओर पंच संयोग के क्रमशः दस, पाँच और 
एक भह् हैं। सान्निपातिक भाव के कुल मिलाकर छब्बीस भह 
होते हैं। ते इस प्रकार हैं-- ह 

द्विक संयोग के १० भद्ठ | 
(१) ओऔदयिक, औपशमिक । 9 
(२) ओदयिक, ज्ञायिक । मी 
(३) ओऔदयिक, क्ञायोपशमिक | 
(४) ओदगिक, पारिणामिक । 
(४) ओपशमिक, ज्ञायिक |... 
(६) औपशमिक, ज्ञायोपशमिक । 
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(७) औपशमिक, पारिणामिक 
(८) ज्ञायिक, क्ञायोपशमिक | 
(६ ) ज्ञायिक, पारिणामिक । 
(१०) ज्ञायोपशमिक, पारिगामिक | 
त्रिक संयोग के १० भड्ढ 
(१) औदयिक, ओपशमिक, ज्ञायिक | 
(२) ओदयिक, ओऔपशमिक, क्ञायोपशमिक | 
( ३) औदयिक, ऑपशमिक, पारिशामिक | 
(४) ओऔदयिक, ज्ञायिक, क्ञायोपशमिक । 
(५४) औदयिक, क्ञायिक, पारिणामिक | 
(६) औदगिक, कज्ञायोपशमिक, पारिणामिक | 
(७) ऑऔपशमिक, ज्ञायिक, क्ञायोपशमिक । 
(८) औपशमिक, ज्ञायिक, पारिणामिक । 
(६ ) औपशमिक, ज्ञायोपशमिक, पारिणामिक | 
(१०) ज्ञायिक, क्ञायोपशमिक, पारिणामिक । 
चतुस्संयोग के पाँच भड्ढ 
(१) औदगयिक, ओऔपशमिक, क्ञायिक, क्षायोपशमिक | 
(२) ऑऔदयिक, ओपशमिक, ज्ञायिक, पारिणामिक | 
(३) ओऔदयिक, ओपशमिक, क्ञायोपशमिक, पारिणामिक ] 
(४) ओदयिक, क्षायिक, ज्ञायोपशमिक, पारिणामिक | 
(४ ) ओपशमिक, ज्ञायिक, क्ञायोपशमिक, पारिणामिक । 
पंच संयोग का एक भू 
( १ )ओोदयिक,ओपशमिक/त्ञायिक,क्षायोपशमिक,पारिणामिक | 
इन छव्बीस भ्जों में से छः भाँगे जीवों में पाये जाते हैं। शेष 
बीस भड्ढ शून्य हैं अथात्‌ कहीं नहीं पाए जाते | 
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(१ ) द्विक संयोगी भक्नों में नवमा भद्न-- ज्ञायिक-पारियामिक 
भाव सिद्धों में होता है। सिद्धों में ज्ञान दशेन आदि क्षायिक 
तथा जीवत्व आदि पारिणामिक भाव हैं। 

(२ ) त्रिक संयोगी भक्ढों में पाँचवां भइ-- ओदगिक-स्ायिक- 
पारिणामिक केवली में पाया जाता है। केवली में मनुष्य गति 
आदि औदयिक, ज्ञान दशेन चारित्र आदि ज्ञायिक तथा जीवत्व 
आदि पारिणामिक भाव हैं। 

(३ ) त्रिक संयोगी भक्ञों में छठा भह--ओऔदमपिक-क्ञायोपशमिक- 
पारिणामिक चारों गतियों में होता है। चारों गतियों में गति 
आदि रूप औदयिक, इन्द्रियादि रूप क्षायोपशमिक और जीवत्व 
आदि रूप पारिणामिक भाव हैं। 

(४) चतुस्संयोगी भड्ों में तीसरा भड -- ओऔदयिक-औप- 
शमिक-ज्ञायोपशमिक-पारिणामिक चारों गतियों में पाया जाता 
है। चारों गतियों में गति आदि औदयिक, सम्यकत्व आदि 
ओपशमिक, इन्द्रियादि क्षायोपशमिक ओर जीवत्व आदि 
पारिणामिक भाव हैं। 

नोट:-- नरक, तियअच और देव गति में प्रथम सम्यक्त्व की प्राप्ति के समय ही 


उपशम भाव होता दे झौर मनुष्य गति में सम्यक्‍त्व प्राप्ति के समय तथा 
उपशम अेणी में श्रोपपमिक भाव होता है । 


(४ ) चतुस्संयोगी भक्ों में चौथा भड--- औदपिक-ज्ञापिक- 
क्ायोपशमिक-पारिणामिक चारों गतियों में पाया जाता है। चारों 
गतियों में गति आदि औदयबिक,सम्यक्त्व आदि ज्ञायिक, इन्द्रि- 
यादि ज्ञायोपशमिक और जीवत्व आदि पारिशामिक भाव हैं। 

(६ ) पंच. संयोग का भद्ढ उपशम श्रेणी स्वीकार करने वाले 
क्षायिक सम्यर्दृष्टि जीव में ही पाया जाता है, क्योंकि उसी में 
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पाँचों भाव एक साथ हो सकते हैं अन्य में नहीं। उक्त जीव में 
गति आदि आदयिक, चारित्र रूप औपशमिक, ज्ञायिक सम्य- 
क्त्व रूप ज्ञायिक, इन्द्रियादि ज्ञायोपशमिक भाव और जीवत्व 
आदि पारिणामिक भाव हैं। 

कहीं कहीं सांगिपातिक भाव के १४ भेद दिये हैं। वे इस 
प्रकार हैं-- इन छः भंगों में एक जिक संयोगी ओर दो चतु- 
स्संयोगी ये तीन भड्ढ चारों गतियों में पाये जाते हैं। इसलिए 
गति भद से प्रत्येक के चार चार भेद ओर तीनों के मिला कर 
बारह भेद हुए। शेष द्विक, तिक, ओर पंच संयोगी के तीन भह् 
क्रमशः सिद्ध, केवली और उपशमशभ्रेणी वाले जीव रूप एक एक 
स्थान में पाये जाते हैं बारह में ये तीन भेद मिलाने से छः भड्ों 
के कुल १४ भेद हो गये | 

(पनुयोगद्वार सूत्र १९६) (ठाणांग # सूत्र ५३२७) (कर्मग्रन्थ चौथा! 
४७१५--- बन्दना के छः लाभ 

अपने से बड़े को हाथ बरगेरह जोड़ कर भक्ति प्रकट करना 

बन्दना है। इस से छः लाभ हैं-- 
. विणओवयार माणस्स भजणा पूअणा गुरुजणस्स । 

तित्थयराण य आणा सुयधम्माराहणाऊकिरिया ॥ 
(१ ) बन्दना करने से विनय रूप उपचार होता है। उपचार 
से गुरु की आराधना होती है। 
( २) मान अर्थात्‌ अहंकार दूर होता है। जो लोग जाति वगैरह 
के मद से अन्धे बने रहते हैं वे गुरु की वन्‍्दना नहीं करते। किसी 
दूसरे की प्रशंसा नहीं करते | इस तरह के अनयों का मूल 
कारण अभिमान वन्दना से दूर हो जाता है। 
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(३ ) बन्दना से गुरु की भक्ति होती है। 
(४ ) सब तरह के कल्याण का मूल कारण तीर्थंकर भगवान्‌ 
की आज्ञा का पालन होता है, क्योंकि तीर्थकरों ने भरे का मूल 
विनय बताया है। | 
(४ ) श्रुवधर्म की आराधना होती है, क्योंकि शास्रों में वन्‍दना 
पू्षेक श्रुत ग्रहण करने की आजा है। 
( ६ ) अन्तर जाकर वन्दना से अक्रिया होती है। अक्रिय 
सिद्ध ही होते हैं ओर सिद्धि (मोज्न) वनन्‍्दना रूप विनय,से 
क्रमशः प्राप्त होती है । 

प्रबचनसारोद्वार दन्‍्दना द्वार 3) | 


४७६-- त्राह्य तप छः 


शरोर और कर्मों को तपाना तप है। जेसे अश्नि में तपा 
हुआ सोना निमेल होकर शुद्ध होता है उसी प्रकार तप रूप अग्नि 
से तपा हुआ आत्मा कम मल से रहित होकर शुद्ध स्वरूप हो 
जाता है। तप दो भकार का है- वाद्य तप और आभ्यन्तर तप । 
बाह्य शरीर से सम्बन्ध रखने वाले तप को वाद्य तप कहते हैं। 
इसके छः भेद हैं--- 


( १ ) अनशन-- आहर का त्याग करना अनशन तप है | इस 
के दो भेद हैं-- इत्वर और यावत्कयिक | उपवास से लेकर छः 
मास तक का तप इत्वर# अनशन है। भक्त परिज्ञा, इड़ित मरण 
आर पादोपगमन मरण रूप अनशन यावत्कथिक अनशन है। 


४ प्रवचनसारोद्धार में उत्कृष्ट इत्वर अनशन तप इस प्रकार बताया गया है-- भगवान, 
आपभदेव क शासन में एक वर्ष, मध्य के बाईस तीथंकरों के शासन में आठ मास 
झोर भगवान्‌ महावीर के शासन में ६ मास। 
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(२ ) ऊनोदरी-- जिसका जितना आहार है उससे कम 
आहार करना ऊनोदरी तप है) आहार की तरह आवश्यक उप- 
करणों से कम उपकरण रखना भी ऊनोदरी तप है | आहार एवं 
उपकरणों में कमी करना द्रव्य ऊनोदरी है। क्रोभधादि का त्याग 
भाव ऊनोदरी है। 
(३) भिन्ञाचयों-- विविध अभिग्रद लेकर भिक्षा का संकोच 
करते हुए विचरना भिन्ञाचर्या तप है। अमिग्रह पूर्वक भिक्ता 
करने से बत्ति का संकोच होता है| इसलिये इसे “वृत्ति संक्षेप 
भी कहते हैं। उबचाई सूत्र १६ में इस तप का वणेन करते हुए 
भिक्ता के अनेक अभिग्रहों का वर्णन है । 
(४) रस परित्याग - विकार जनक दूध दही घी आदि 
विगयों का तथा प्रणीत (स्निग्त्र और गरिष्ठट ) ख़ान पान की 
वस्तुओं का त्याग करना रस परित्याग है। 
(५ ) कायाक्लेश-- शास्त्र सम्मत रीति से शरीर को क्लेश 
पहुंचाना कायाक्लेश है। उग्र वीरासनादि आसनों का सेवन 
करना, लोच करना, शरीर की शोभा शुश्रषा का त्याग करना 
आदि कायाक्लेश के अनेक प्रकार हैं। 
(६ ) प्रतिसंलीनता-- प्रतिसंलीनता का अर्थ है गोपन करना 
इसके चार भेद हैं-- इन्द्रिय प्रतिसंलीनता, कपाय प्रतिसंलीनता 
योग प्रतिसंलीनता, विविक्त शय्यासनता | 

शुभाशुभ विषयों में राग देष त्याग कर इन्द्रियों को वश में 
करना इन्द्रिय प्रतिसंलीनता है। 


कपायों का उदय न होने देना ओर उदय में आई हुई कपायों 
को विफल करना कपाय प्रतिसंलीनता है । 
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अकुशल मन वचन काया के व्यापारों को रोकना तथा कुशल 
व्यापारों में उदीरण (प्रेरणा) करना योग प्रतिसंलीनता है। 
स्त्री पशु नर्पेसक के संसगे से रहित एकान्त स्थान में रहना 
विनिक्त शय्यासनता है | 
ये छः प्रकार के तप मुक्ति-प्राप्ति के वाह्य अंग हैं। ये वाद्य 
दरृब्यादि की अपेक्ता रखते हैं, प्रायः वाह्य शरोर को ही तपाते 
हैं अथात्‌ इनका शरीर पर अधिक असर पड़ता है। इन तपों 
का करने वाला भी लोक में तपस्त्री रूप से प्रसिद्ध हो जाता 
है। अन्यतीर्थिक भी स्वामिप्रायाजुसार इनका सेवन करते हैं। 
इत्यादि कारणों से ये तप बाह्य तप कहे जाते हैं। 
(उत्तराष्ययन अध्ययन ३०) (ठाणांग ६ सूत्र ४११) 
(उबवाई सूत्र ११) (प्रवचनसारोद्धार गाथा २७०-२७*) 
४७७-- इत्वारिक अन्न के छः भेद 
अनशन के दो भेद हैं--- इलरिक अनशन और मरण काल 
अनशन । इत्वरिक अनशन में भोजन की आकांक्षा रहती है 
इसलिये इसे साकांत्ष अनशन भी कहते हैं। मरण काल अन- 
शन यावज्जीब के लिये होता हैं। इसमें भोजन की विलकुल 
आकांज्ञा नहीं होती इसलिये इसे निःकांच अनशन भी कहते हैं। 
इत्वरिक अनशन के छः भेद हैं-- 
(१) श्रेणी तप-- श्रेणी का अर्थ है क्रम या पंक्ति। उपवास 
बेला, तेला आदि क्रम से किया जाने वाला तप श्रेणी तप है। 
यह तप उपवास से लेकर छः मास तक का होता है । 


(२ ) प्रतर तप-- श्रेणी को श्रेणी से गुणा करना प्रतर है| 
प्रतर युक्त तप प्रतर तप है। जेसे उपवास, बेला, तेला और 
चोला इन चार पदों की श्रेणी है। श्रेणी को श्रेणी से गुणा करने 
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पर सोलह पद होते हैं| प्रतर आयाम विस्तार (लम्बाई चौड़ाई) 
में बराबर होता है। प्तर की स्थापना का तरीका य 

प्रथम पंक्ति में एक, दो, तीन, चार रखना। दूसरी पंक्ति दो से 
आरम्भ करना और तीसरी और चाथी क्रमश: तीन आर चार 
से आरम्भ करना। इस प्रकार रखने में पदली पंक्ति पूरी होगी 
और शेष अधूरी रहेंगी। अधूरी पंक्तियों को यथा योग्य आगे 
की संख्या ओर फिर क्रमशः बची हुई संख्या रखकर पूरी 
करना चाहिये। स्थापना यह है-- 


के 


4७] ७ | ७ | ०८ 
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(३ ) घन तप-- प्रतर को श्रेणी से गुणा करना घन है। यहाँ 
सोलह को चार से ग्रुणा करने पर आई हुई चौंसठ की संख्या 
प्रन है| घन से युक्त तप घन तप है। 

(४) वगे तप-- घन को घन से गुणा करना वर्ग है | यहाँ 
चोसठ को चोसटठ से गुणा करने पर आई हुई ४०६६ की 
संख्या व्गे है। वर्ग से युक्त तप वगे तप 

( ५ ) वगे वर्ग तप-- बसे को वर्ग से गुणा करना वे वर्ग 
है। यहाँ ४०६६ फो ४०६६ से गुणा करने पर आई हुई 
१६७७७२१६ की संख्या वर्ग वर्ग है। वर्ग बर्ग से युक्त तप 
बगे वगे तप हैं। 


(६) प्रकी्ण तप--भ्रेणी आदि की रचना न कर यथाशक्ति 
फुटकर तप करना प्रकी्ण तप है| नवकारसी से लेकर यवमध्य 
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/5 पकीरे 
वज्ञमध्य, चन्द्र प्रतिमादि सभी प्रकीर् तप हैं | 
| उत्तरब्ययन अन्ययन ३० गाथा ६-१०-११ ) ( भगवती श० २४ 3० ७) 


४3४८-- आशभ्यन्तर तप छः 


जिस तप का सम्बन्ध आत्मा के भावों से हो उसे आशभ्य- 
नतर तप कहते हैं| इसके छः भेद हैं--- 
(१ ) प्रायश्रित्त-- जिससे मूल गुण ओर उत्तरगुण विषयक 
अनिचारों से मलिन आत्मा शुद्ध हो उसे प्रायथ्रित्त कहते हैं । 
अथवा प्रायः का अथे पाप ओर चित्त का अथ है शुद्धि । जिस 
अनुष्ठान से पाप की शुद्धि हो उसे प्रायथ्रित्त कहते हैं। 
( २ ) विनय-- आठ प्रकार के कर्मों को अलग करने में हंतु 
रूप क्रिया विशेष को विनय कहते हैं।अथवा सम्माननीय गुरु- 
जनों के आने पर खड़ा होना, हाथ जोडुना, उन्हें आसन देना, 
उनकी सेवा शुश्रपा करमा आदि विनय कहलाता है । 

) बेयाहृत्य --- ध्रमें साधन के लिए गुरु, तपस्त्री, रोगी, 

वदीज्षित आदि को विधिपूवेके आहारादि लाकर दना ओर 
हैं संयम में यथाशक्ति सहायता देना वेयाहत््य कहलाता है। 

(४) स्वाध्याय--अस्वाध्याय टाल कर मयांदापूबंक शास्त्रों का 
अध्ययन अध्यापन आदि करना स्वाध्याय है। स्वाध्याय के पाँच 
भेद हैं- वाचना, पच्छना, परिवत्तेना, अनुपेज्ञा ओर धर्मकथा | 
(४ ) ध्यान-- आत्तध्यान और राद्रभ्यान को छोडकर धर्म- 
ध्यान और शुक्नध्यान करना ध्यान तप कहलाता है । 

ध्यान का विशेष विस्तार प्रथम भाग के चाथे बोल संग्रह 
के बोल न॑० २१४ में दे दिया गया है। 


(६ ) ब्युत्सगे--- ममता का त्याग करना व्युत्सग तप है। यह 
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द्रव्य और भाव से दो प्रकार का है। गण, शरीर, उपधि ओर 
आहार का त्याग करना द्रव्य व्युत्सगं है। कपाय संसार ओर 
करमे का त्याग करना भाव व्युत्सगे है। 
आश्यन्तर तप मोत्त प्राप्ति में अन्तरक कारण है। अन्तर्‌- 
दृष्टि आत्मा ही इसका सेवन करता है और बही इन्हें तप रूप 
से जानता है। इनका असर बाल्य शरीर पर नहीं पड़ता किन्तु 
आभ्यन्तर राग द्वेष कपाय आदि पर पड़ता है। लोग इसे देख 
नहीं सकते । इन्हीं कारणों से उपरोक्त छः प्रकार की क्रियाएँ 
आभ्यन्तर तप कहीं जाती हैं | 
(उबबाई सूत्र १६) (उत्तराध्ययन ग्रध्ययन ३०। 
(प्रवचनसारोद्भार गाथा २७० ७२) (ठागांग ६ सृत्र ४५१) 


४७९-- आवश्यक के छः भेद 
सम्यग ज्ञान दशन आर चारित्र की आराबना के लिए 

आत्मा द्वारा अवश्य करने योग्य क्रिया को आवश्यक कहते हैं। 
आवश्यक के छः भेद ह--- 
(१ ) सामायिक-- राग द्प के वश न हो कर समभाव (मध्यस्थ 
भाव) में रहना अथोत्‌ किसी प्राणी को दुःख न पहुँचाते हुए 
सब के साथ आत्मतुल्य व्यवहार करना एवं आत्मा में ज्ञान 
दर्शन चारित्र आदि ग्रुणों की टहद्धि करना सामायिक है। 

सामायिक के उपकरण सादे ओर निर्विकार होने चाहियें। 
समायिक करने का स्थान शान्तिपूर्ण अथात्‌ चित्त को चश्चल 
बनाने वाले कारणों से रहित होना चाहिये | 

सामायिक से सावत्र व्यापारों का निरोध होता है | आत्मा 
शुद्ध संबर भाग में अग्रसर होता है। कर्मों की निजेरा होती है। 
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आत्मा विकास की ओर बढ़ता है। 
(२ ) चतुर्विशतिस्तव-- चौवीस तीथ्थंकरों के गुणों का भक्ति- 
पूरक कीतेन करना चतुर्विशतिस्तव है। 

इसका उद्देश्य गुणात्ुराग की हृद्धि है जो कि निजेरा और 
आत्मा के विकास का साधन है।  ., 
( ३ )बन्दना-- मन वचन और शरीर का वह प्रशस्त व्यापार, 
जिसके द्वारा पूज्यों के प्रति भक्ति और बहुमान प्रगट किया जाता 
है बन्दना कहलाती है | 

बन्दना करन वाले को वन्द (वन्दना करने योग्य) और अवन्‍्ध 
का विवेक होना चाहिये | वन्दना की विधि ओर उसके दोषों 
का भली प्रकार ज्ञान होना चाहिये। 

मिथ्यादष्टि और उपयोगशून्य सम्यर््दष्ट की वन्‍्दना द्रव्य 
वनन्‍्दना है। सम्यस्दष्टि की उपयोगपूबेक वन्‍दना भाव वन्दना 
है। द्रव्य और भाव दोनों प्रकार के चारित्र से सम्पन्न मुनि हीं 
बन्दना के योग्य होते हैं | वन्दना का फल बोल नं« ४७४५ में 
बताया जा चुका है। 
(४ ) प्रतिक्रणण-- प्रमादवश शुभ योग से गिर कर अशुभ 
योग प्राप्त करने के बाद फिर शुभ योग प्राप्त करना प्रतिक्रमण है। 
इसी प्रकार अशुभ योग से निहृत्त होकर उत्तरोत्तर शुभ योग प्रें 
प्रतत्त होना भी प्रतिक्रमण है | काल के भेद से प्रतिक्रमण तीन 
प्रकार का है - 

भूतकाल में लगे हुए दोषों की आलोचना करना, वर्तमान 
काल में लगने वाले दोषों से संवर द्वारा बचना और प्रत्या- 
ख्यान द्वारा भावी दोषों को रोकना। 
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देवसिक, रायसिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक और सांवत्सरिक 
के भेद से इसके पाँच भेद भी हैं। 

मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और अप्रशस्त योग रूप चार 
दोष प्रतिक्रमण के विषय हैं। इनका प्रतिक्रमण करना चाहिये । 
इन्हें छोड़कर सम्यक्त्व, विरति, क्षमा आदि गुण एवं प्रशस्त योग 
रूप गुणों को प्राप्त करना चाहिये । 

सामान्य रूप से प्रतिक्रमणश दो प्रकार का है-- द्रव्य प्रति- 
क्रमण और भाव प्रतिक्रमण । मुमनुक्षुओं के लिए भाव प्रतिक्रमण 
ही उपादेय है। उपयोग रहित सम्यग्दृष्टि का प्रतिक्रमण द्रव्य 
प्रतिक्रमण है| इसी प्रकार लब्धि आदि के निर्मित्त से किया जाने 
वाला सम्यर्दृष्टि का प्रतिक्रमण भी द्रव्य प्रतिक्रमण ही है। दोषों 
का एक बार प्रतिक्रमण करके वारबार उनका सेबन करते रहना 
ओर उनकी शुद्धि के लिये बारबार प्रतिक्रमण करते जाना भी 
यथाये प्रतिक्रमण नहीं है ।कर्मों की निर्मेरा रूप वास्तविक फल 
भाष प्रतिक्रमण से ही होता है | द्रव्य प्रतिक्रमण द्वारा भाव प्रति- 
क्रमण की ओर अग्रसर होना चाहिये। किसी दोष का प्रतिकूमश 
करके उस बार बार संवन करने वाला कुम्हार के बरतनों को 
कंकर द्वारा बार वार फोड़ कर याफी मांगने वाले छुन्नक साधु 
सरीखा है। लगे हुए दोषों को दूर करना और भविष्य में उन 
दोषों का फिर सेवन न करने के लिए सावधान रहना ही प्रति- 
क्रमण का असली उद्देश्य है। ऐसा करने से आत्मा धीरे धीरे 
सकल दोषों से मुक्त होकर शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है। 
(४ ) कायोत्सगं-- धर्मध्यान और शुक्रध्यान के लिए एकाग्र 
होकर शरीर की ममता का त्याग करना कायोत्सगे है। कायो- 
त्सगे से श्लेप्मादि का क्षय होता है और देह की जड़ता दूर होती 
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है। कायोत्सग स्थित आत्मा उपयोग में लीन हो जाता है जिस 
से बृद्धि की जड़ता भी हटती है। कायोत्सग से अनुकूल तथा प्रति- 
कूल परिस्थितियों में समभाव से रहने की शक्ति प्रगट होती है । 
भावना एवं ध्यान का अभ्यास भी कायोत्सगे से पृष्ठ होता है। 
कायोत्सग में चित्त एकाग्र रहता है इससे अतिचार अथोव्‌ दोषों 
का चिन्तन भली प्रकार होता है और चारित्र की शुद्धि होती 
है। इस प्रकार कायोत्सग विविध हितों को साधने वाली महत्तत 
पूर्ण क्रिया है। 
(६ ) प्रन्याख्यान-द्वव्य और भाव से आत्मा के लिए अनिष्टकारी 
अतएव त्यागने योग्य अन्न वख्रादि तथा अन्ञान कपायादि का मन 
वचन और काया से यथा शक्ति त्याग करना प्रत्याख्यान है। 

अन्नादि वस्तुओं का त्याग भी तभी वास्तविक प्रत्याख्यान है 
जब वह राग द्वेप और कपायों को मन्द करने तथा ज्ञानादि गुणों 
की प्राप्ति के लिए किया जाय । इसलिए गुणपारण' शब्द प्रत्या- 
ख्यान का पर्यायवाची है। 

प्रत्याख्यान करने से संयम्त होता है ओर संयम से आश्रव 
का निरोध अथोत्‌ संवर होता है। संवर से वृष्णा का नाश 
और वष्णा के नाश से अनुपम उपशम भाव (मध्यस्थ परिणाम) 
होता है। उपशम भाव से प्रत्याख्यान शुद्ध होता है। इसके 
बाद चारित्र धर्म प्रगट होता है। चारित्र धर्म से कर्मों की निजरा 
और कमों की निजेरा से अपूरकरण होता है।अपूर्वकरण से केवल- 
ज्ञान और केवलज्ञान से शाश्वत सुखमय मात्त का ला भ होता है। 

पहला आवश्यक सामायिकर चारित्र रूप है।अरिहन्त के गुणों 
की स्तुति रूप दूसरा चतुर्विशतिस्तव दर्शन और ज्ञान रूप है। 
ज्ञान दशेन और चारित्र इन तीनों के सेवन में भूल होने पर 
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उनकी गुरु के समक्ष वन्‍्दना पूर्वक विनय भाव से आलोचना 
करनी चाहिये | इसलिये तीसरा आवश्यक वन्दना है | गुरु के 
आगे भूल की आलोचना करने पर वापिस शुभ योगों में आने के 
लिये प्रयत् करना चाहिये | इसलिये बन्दना के बाद प्रतिक्रमण 
कहा गया है। इतने पर भी दोपों की पूर्ण शुद्धि न हो तो कायो- 
त्सगे का आश्रय लेना चाहिए जो कि प्रायश्ित्त का एक प्रकार है| 
कायोत्सग करने के वाद भी पूर्ण रूप से दोषों की शुद्धि न हो 
तो उसके लिए तथा गुण धारण के लिए प्रत्याख्यान करना 
चाहिये | इस प्रकार आवश्यक के छहों भेद परस्पर सम्बद्ध एवं 


कार्य कारण भाव से व्यवस्थित हैं | 
(हरिभद्री य आवश्यक सूत्र! 


४८०-- प्रतिक्रमण के छः भेद 

पापों से या ब्त प्रत्याख्यान में लगे हुए दोषों से निहत्त होना 
प्रतिक्रमण कहलाता है | प्रतिक्रमए प्रायश्ित्त के दस भेदों में दूसरा 
और आवश्यक के भेदों में चोथा है। अथवा प्रमादवश पाप का 
आचरण कर लेने पर उस के लिए “मिच्छामि दुकड़ें' देना अथात 
उस पाप को अकरणीय समझ कर दुबारा जानते हुए कभी न 
करनेका निश्चय करना और सदा सावधान रहना प्र तिक्रमण है| 
सके छ; भेद हैं-- 
(१) उच्चार प्रतिक्रमश--- उपयोग पूर्वक बड़ी नीत को त्याग 
कर ईयो का प्रतिक्रमण करना उच्चार प्रतिक्रमण है। 
(२) पश्रवण प्रतिक्रमश-- उपयोग पूरक लघुनीत को परठ कर 
ईयों का प्रतिक्रमण करना प्श्रवण पतिक्रमण है। 
(३ ) इत्वर प्रतिक्रमण- स्वल्पकालीन जैसे देवसिक, रायसिक, 
आदि परतिक्रमण करना इत्वर प्तिक्रमण है। 
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(४ ) यावत्कयिक प्रतिक्रण-- महावत भक्तप रिज्ञादि द्वारा सदा 
के लिये पाप से निहृत्ति करना यावत्कयिक प्रतिक्रमण है। यहाँ 
प्रतिक्रमण से पाप निद्तत्ति रूप अर्थ इृष्ट है। 
(५ ) यत्किचिन्मिथ्या प्रतिक्रमण--- संयम में सावधान साधु से 
प्रमादवश असंयम रूप यदि कोई विपरीत आचरण हो जाय तो वह 
मिथ्या (असम्यक) है | इस प्रकार अपनी भूल को स्वीकार करते 
हुए 'मिच्छामि दुकड' देना यन्किचिन्मिथ्या प्रतिक्रमण है। 
( ६ ) स्वप्लान्तिक-- सोकर उठने पर किया जाने वाला प्रति- 
क्रमण स्वप्नान्तिक प्रतिक्रमण है। अथवा स्वप्न देखने पर उसका 
प्रतिक्रमण करना स्वम्ान्तिक प्रतिक्रमण है | 
(ठाणांग £ सूत्र ५३८) 
४८१-- प्रत्याख्यान विशुरद्ध 

विशुद्धि का अर्थ है संशोधन। छः तरह की विशुद्धियों से युक्त 
पाला हुआ प्रत्याग्यान शुद्ध और दोष रहित होता है।वे विशु- 
द्धियाँ इस प्रकार हैं-- 
( १ ) श्रद्धानविशुद्धि-- साधु के पाँच मूल गुणों का दस उत्तर 
गुणों का और श्रावक के बारह वतों का प्रत्याख्यान चतुयोम या 
पाँच याम वाले जिस तीर्थंकर के शासन में जेसा कहा है ओर उस 
का सुभिन्न, दुर्नित्ञ, प्रातः काल, मध्याद काल तथा सायंकाल अदि 
के लिए जेसा विधान किया गया है उसको बेसा ही समक कर 
श्रद्धान करना श्रद्धानविशुद्धि है। 
(२) ज्ञानविशुद्धि-- जिनकल्प, स्थविरकल्प, मूल गण, उत्तर 
गुण तथा प्रातः काल आदि में जिस समय जिस प्रत्याख्यान का 
जैसा स्वरूप होता है उसको ठीक ठीक बेसा जानना ज्ानविशुद्धि है। 
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(३ ) विनयविशुद्धि-- मन, वचन और काया से संयत होते हुए 
प्रत्याख्यान के समय मितनी वन्दनाओं का विधान है तदनुसार 
बन्‍्दनादि करना विनयविशुद्धि है। 

( ४ )अलुभाषणाविशुद्धि- प्रत्याख्यान करते समय गुरु के सामने 
हाथ जोड़ कर बेठना गुरु के कहे अतुसार पाठों को ठीक ठीक 
बोलन। तथा गुरु के “वोसिरेहि” कटने पर “वोसिरामि” बगेरह 
यथा समय कहना अनुभाषणाविशद्धि है। 

. (४) अलुपालनाविशुद्धि - भयडुर वन, दुभिक्ष, या बीमारी 
वगैरह में भी वृत को ठीक ठीक पालना अनुपालनाविशुद्धि है। 
(६) भावविशुद्धि-- राग, द्रेप तथा परिणाम रूप दोषों से 
रहित प्रत्याख्यान को पालना भावषिशुद्धि है। इस प्रत्याख्यान 
से अमुक व्यक्ति की पूजा हो रही है, में भी ऐसा ही करूं जिससे 
पूजा जाऊँ। यह सोच कर प्रत्याषय्यान करना गग है। में एसा 
प्रत्याख्यान करूं जिससे सत्र लोग मेरी ओर क्रुक जायें, दूसरे 
साधु का आदर सत्कार न हो, इस प्रकार किसी के प्रति द्रेप का 
भाव रखकर पच्चक्खाण करना द्रेप है। एहिक या पारलोकिक 
कीर्ति, वण, यश, शब्द, धन आदि की प्राप्ति रूप किसी भी फल 
की इच्छा से पचकक्‍्खाण करने में परिणाम दोप है। 

ऊपर की छः विशुद्धियों से सह्दित पचक्खाण ही सर्वथा शुद्ध 
माना जाता है। 
(दरिमद्रीयावश्यक निर्युक्ति प्रत्याख्यानाथ्ययन गाथा १४८६) 
(भाष्य गाथा २४५ से २५३) 


४८२-- प्रत्याख्यान पालने के अड्ढ छः 
छ! अड्डों से प्रत्याव्यान की आराधना करनी चाहिए । 
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(१ ) फासियं (स्पृष्ट)- गुरु से विधिपूर्वक प्रत्याख्यान । 
( २) पालियं (पालित)- प्रत्याख्यान को बार बार उपयोग में 
लाकर उसकी रक्ता करना | 
( ३) सोहिय॑ (शोभित)- गुरु को भोजन बगेरह देकर स्वयं 
भोजन करना | 
(४ ) तीग्यं (तीरित)- लिए हुए पच्चक्खाण का समय पूरा 
हो जाने पर भी कुछ समय ठहर कर भोजन करना। 
(५ ) किद्विअं (कीर्तित)- भोजनादि प्रारम्भ करने से पहिले 
लिए हुए भ्रत्याख्यान को विचार कर निश्रय कर लेना कि मैंने 
ऐसा प्रत्याम्यान किया था, वह अब पूरा हो गया है। 
( ६) आराहिअं ( आराधित )- सत्र दोपों से दूर रहते हुए 
ऊपर कही विधि के अलजुसार प्रत्याख्यान को पूरा करना | 
(हरिभद्रीयावश्यक नियुक्ति गाथा १५६४) 
४<८३--पोरिसी के छः आगार 

सूर्योदय से लेकर एक पहर तक चारों प्रकार के आहार का 
न्याग करना पोरिसी पचक्खाण है। ह 

छद्बस्थ व्यक्ति से बहुत बार ब्रतपालन में भूल हो जाती है। 
प्रत्याख्यान का बिल्कुल स्मरण न रहने या और किसी ऐसे ही 
कारगा से वृतपालन में बाधा पड़ना संभव है| उस समय वृत न 
टूटने पावे, इस वात को ध्यान में रखकर प्रत्येक पचकक्‍्खाण में 
सम्भावित दोपों का आगार पहिले से रख लिया जाता है। 
पोरिसी में इस तरह के छः आगार हैं। 
(१ ) अनाभोग- वृत को भूल जाने से भोजनादि कर लेना । 
(२ ) सहसाकार- मेध वरसने या दही मथने आदि के समय 
रोकने पर भी जल, छाद् आदि त्याग की गई वस्तुओं का 
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अकस्मात्‌ सुख में चला जाना । 
( ३) प्च्छन्नकाल-- वादल, आँधी या पहाड़ वगरह के बीच में 
आजाने पर सूये के न दिखाई देने से अधूरे समय में पोरिसी को 
पूरा समझ कर पार लेना | अगर भोजन करते समय यह मालूम 
पड़ जाय कि पोरिसी अभी पूरी नहीं हुई है तो उसी समय भोजन 
करना छोड़ देना चाहिये | फिर पोरिसी पूरी आने पर भोजन 
करना चाहिये ) अगर पोरिसी अधूरी जानकर भी भोजन करता 
पहे तो प्रत्याख्यान भड़ का दोप लगता है। 
१४) दिशामोह- पूर्व को पश्चिम समक कर पोरिसी न आने 
पर भी अशनादि सेवन करना । अशनादि करते समय अगर 
वीच में दिशा का भ्रम दूर हो जाय तो उसी समय आहारादि 
छोड़ देना चाहिए । जानकर भी अशनादि सेवन करने से वत 
भड्ढ का दोष लगता है| 
९ ४) साधुवचन- “ पोरिसी आ गई ? इस प्रकार किसी आप्त 
पुरुष के कहने पर पोरिसी पार लेना | इसमें भी किसी के कहने 
या ओर किसी कारण से बाद में यह पता लग जाय कि अभी 
पोरिसी नहीं आईं है तो आहारादि छोड़ देना चाहिए। नहीं 
तो वत का भह् हो जाता है। 

६ ) स्वेसमाधिप्रत्ययाकार- तीव रोग की उपशान्ति के लिए 
ओऔषध आदि ग्रहण करने के निमित्त निधोरित समय के पहिले 


ही पचकक्‍्खाण पार लेना 
(हरिभद्रीय झा० ६ प्रत्याख्यानाध्ययन) (प्रवचनसारोद्धार ४ प्रत्याख्यान द्वार.) 


४८४-- साधु द्वारा आहार करने के छः कारण 
साधु को धर्मध्यान, शाखराध्ययन और संयम की रत्ता के लिए 
ही आहार करना चाहिए। विशेष कारण के बिना आहार करने 
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> 


वाला साधु ग्सैषणा के अकारण दोष का भागी होता है । 
शास्त्रों में आहार के लिए छः कारण बताए गए हैं-- 
(१ ) बेदना- क्धावेदनीय की शान्ति के लिए | 
(२ ) वेयाहत्य- अपने से बड़े आचार्यादि की सेवा के लिए 
(३( इयापथ- माग।दि की शुद्धि के लिए | 
(४ ) संयमाथे- प्रेज्ञादि संयम की रक्ता के लिए । 
(४ ) प्राणप्रत्ययाय- अपने प्राणों की रक्ता के लिए। , 
(६ ) धर्मचिन्तार्थ-- शास्त्र क्रे पठन पाठन आदि धर्म का चिन्तन 
करने के लिए। 

४८५४-- साधु द्वारा आहार त्णगन के छः कारण 

नीचे लिखे छः कारण उपस्थित होने पर साधु आहार करना 
छोड़ दे | शिष्य वगेरह को शासन का भार संभला कर संलेखनः 
द्वारा शुद्ध होकर यावज्जीव आहार का त्याग कर दे। 
( १ ) आतड- रोग ग्रस्त होने पर । 
(२ ) उपसगे- राजा, स्वजन दंव, तियेश्व आदि द्वारा उपसभ 
उपस्थित करने पर | 
(३) ब्रह्मचयंगृप्ति- ब्रह्मचय की रक्ता के लिए | 
(४ ) प्राणिदयाथे- प्राणी भूत जीव और सच्चों की रक्षा के लिए । 
(४ ) तपोहेतु- तप करने के लिए। 
(६ ) संलेखना- अन्तिम समय संथारा करने के लिए |. 
(फिगडनियुक्ति गाथा ६३४--६६८) (उत्ततध्ययन अध्ययन २६) 
४८६-- छः प्रकार का भोजन-प 7णाप्त 
यहाँ परिणाम का अथे है स्वभाव या परिपाक | 

(१) भोजन मनोद्ञ अथोत्‌ अमिलाषा योग्य होता है। 
(२) भोजन माधुयोदि रस सहित होता है। 
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( ३ ) भोजन रसादि धातुओं को सम करने वाला होता है। 
(४ ) भोजन धातु बढाने वाला होता है। 
४ ) भोजन जठराग्रि का वल अथाोत्‌ पाचन शक्ति का बढ़ान 
वाला होता है। 
(६ ) भोजन बल अथांत उत्साह बढ़ाने वाला होता है। 
( ठाणांग ६ सुत्र ५३३) 
४८७ -- छः विष परिणाम 


' (१) दष्टविप- दाह आदि का विप जो डसे जाने पर चहता है 


दष्ट बिप कहलाता है| यह विप जड्मम विष है। 
(२) भ्रुक्त विष- जो विष खाया जाने पर चढ़ता है वह भ्रुक्त 


: विष है। यह स्थावर विप है। 


ही 


: (३) निपतित विष-- जो विष ऊपर गिरने से चढ़ जाता 
वह निपतित विष है। दृष्टिविष और त्वगविष निपर्तित विय 
में ही शामिल हैं । 


« (४ ) मांसालुसारी विप- मांस पर्यन्त फेल जाने बाला विप 


मांसानुसारी विष है | 
( ४ ) शोणितानुसारी विष- शोणित ( लोही ) पयन्त फेल 


. जाने वाला विष शोणितानुसारी विष है। 


(६ ) अस्थिमिज्ञानुसारी विष- अस्थि में रही हुई मज्जा धातु 
तक असर करने वाला विष अस्थिमिज्ञाजुसारी विप है | 
पहले तीन विष परिणाम स्वरूप की अपेज्ता और अन्तिम 
तीन काये की अपेक्षा हैं। (अणांग ६ सूत्र ५३३) 
धु८८-- छः अनन्त 
हा वस्तु का अन्त न हो उसे अनन्त कहते हैं | इसके छः 
भेद हैं-- 
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(१ ) सिद्ध (२) सूक्ष्म ओर बादर निगोंद के जीव (अनन्त- 
कायिक) ( ३ ) वनस्पति (प्रत्येक और अनन्त वनस्पति जीव) 
(४) काल (तीनों काल के समय) (५) पुदुंगल परमाणु 
(६ ) अलोकाकाश । ये छहों राशियां अनन्त हैं। 
(अनुयोग द्वार सूत्र) (प्रवचनसारोद्धार गाथा १४०४) 
४८९-- छद्मस्थ छः बातों को नहीं देख सकता 
चार थाती कर्मों का सर्वेथा क्षय करके जो मनुष्य स्वेज्ञ और 
सबंदशों नहीं हुआ है, उसे छद्नस्थ कहते हैं। यहाँ पर छत्मस्थ 
पद से विशेष अवधि या उत्कृष्ट ज्ञान से रहित व्यक्ति लिया 
जाता है। एसा व्यक्ति नीचे लिखी छः बातों को नहीं देख सकता- -- 
( १ ) धरमास्तिकाय._ (२) अधमोस्तिकाय 
(५ ३ ) आकाशास्तिकाय (४ ) शरीररहित जीव 
(४ ) पग्माणुपुद्गल (६ ) शब्दवर्गणा के पुद्गल 
नोट -- पस्मावधिज्ञानी परमाणु और भाषावर्गणा के पुद्ललों को देख सकता हं, 
इसीलिए यहां छम्मस्थ शब्द से विशेष अबधि या उत्कुट ज्ञान से शुन्य 


व्यक्ति लिया गया है । (ठाणांग ६ सूत्र ४७८) 
० 3 6 + 
४९०--छः बोल करने में कोई समथ नहीं हें 
( १ ) जीव को अजीव बनाने में कोई समर्थ नहीं है। 
(२ ) अजोब को जीव करने में कोई समर्थ नहीं है। 
(३ ) एक समय में यानी एक साथ दो सत्य और असन्‍्य 
|. ००० «& ट्‌ 
भाषा बोलने में कोई समथ नहीं है। 
(४ ) किए हुए कर्मो का फल अपनी इच्छा के अनुसार भोगन 
में कोई स्व॒तन्त्र नहीं है । अथात्‌ कर्मों का फल भोग जीव की 
इच्छानुसार नहीं होता । 


(५) परमाणु पदगल को छेदन भेदन करने एवं जलाने में कोई 
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सम नहीं है। 5 
(६ ) लोक से बाहर जाने में कोई समय नहीं है । 
(ठाणांग ६ सूत्र ४७६) 
४९१-- नकारे के छः चिह 
बोल कर नकारे का उत्तर न देने पर भी छः प्रकार की चेष्ठाओं 
से नकार का भाव जाना जाता है। 
भिउडी अधालोयग उच्चादिद्वी य॒ परमुहं वयणं। 
मोणं कालविलम्बो नक्कारो दव्विहों सथिओ॥ 
(१) भोंह चड़ाना यानी लज्ञाट में सल चढ़ाना । 
(२) नीचे की ओर देखना। 
(३) ऊपर की ओर देखना | 
(४) दूसरे की ओर मुंह करके बातचीत करना | 
(५ ) मौन रहना । 
(६) काल बिताना ( विलम्ब करना ) 
( उत्तराध्ययन कथा १८ में) 
४९२--प्राकृत भाषा के छः भेद 
(१ ) महाराष्ट्र (८२ ) शौरसेनी ( ३ ) मागधी ( ४ ) पैशा्ची 
(५) चूलिकापशाची (६ ) अपश्र श। 
( प्राकृत व्याकरण) (पड़भाषा चन्द्रिका 
४९३-- विवाद के छः प्रकार 
तत्तनिशय या जीतने की इच्छा से वादी और प्रतिवादी का 
आपस में शह्गा समाधान करना विवाद है। इसके छ भेद हैं-- 
(१) अवसर के अनुसार पोछे हट कर अर्थात्‌ विलम्ब करके 
विवाद करना | 
(२ ) मध्यस्थ को अपने अनुकूल बनाकर अथवा प्रतिवादी के 
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मत को अपना मत मानकर उसी का पूर्बप्ष करते हुए 
विवाद करना। 
( ३) समथ होने पर अध्यक्ष एवं प्रतिवादी दोनों के प्रतिकूल 
होने पर भी विवाद करना। 
(४) अध्यक्ष को प्रसन्न करके विवाद करना। 
(४ ) निर्णायकों को अपने पत्त में मिलाकर विवाद करना । 
( ६ ) किसी उपाय से निर्णायकों को प्रतिवादी का ट्रेपी बनाकर 
अथवा उन्हें स्वपक्त ग्राही बनाकर विवाद करना | 
(ठाणांग ६ सूत्र ४१०) 
४९४--छ प्रकार का प्रश्न 

सन्देह निवारण या दूसरे को नीचा दिखाने की इच्छा से 
किसी बात को पूछना प्रश्न कहलाता है। इस के छः भेद हैं- 
( १ ) संशयप्र क्ष-अथ विशेष में संशय होने पर जो प्रश्न किया 
जाता है वह संशयप्रश्न है। 
(२) व्यदग्राह प्रश्न- दुराग्रह अथवा परपत्त को दूषित करने 
के लिए कया जाने वाला प्रश्न व्यद्ग्राह प्रश्न है। 
(३ ) अनुयोगी प्रश्ष- अनुयोग अथोत्‌ व्याख्यान के लिये 
किया जाने वाला प्रश्न अनथोगी प्रश्न है। 
(४ ) अनलोम प्रश्न- सामने वाले को अनकूल करने के लिये 
* आप कुशल तो हैं !” इत्यादि प्रश्न करना अनलोम प्रश्न है। 
(४) तथाज्ञान प्रश्न- उत्तरदाता की तरह पूछने वाले को 
ज्ञान रहते हुए भी जो प्रश्न किया जाता है अथोत्‌ जानते हुए 
भी जो प्रश्न किया जाता हे वह तथाज्ञान प्रश्न हैं। 
(६) अतथाज्ञान प्रश्न- तथाज्ञान प्रश्न से विपरीत प्रश्न 
अतथाज्ञान प्रश्न है अथोत्‌ नहीं जानते हुए जो प्रश्न किया 
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जाता है वह अतथाज्ञान प्रश्न है। 
(टाग्रांग £ सुत्र ४३४) 
४९५-- अविरुद्धोपलब्धि रूप हेतु के छः भेद 

जो वस्तु इन्द्रियों का विषय नहीं है अथात्‌ जिस वस्तु का 
प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता उसे जानने के लिये अनमान किया 
जाता है। जसे पवत में छिपी हुईं अप्नि का चज्तु द्वारा प्रत्यक्ष 
नहीं होने पर धुआ देख कर अनमान किया जाता है।अनघान 
में साधन या हेतु से साथ्य का ज्ञान किया जाता है | ऊपर वाले 
दृष्टान्त में अभि साध्य है और धृम हेतु | जिसे सिद्ध किया जाय 
उसे साध्य कहते हैं| इस में तीन बातें आव रयक हैं। 
(१) साध्य पहिले से ही सिद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि 
सिद्ध वस्तु का दुवारा सिद्ध करना व्यथ होता है। सिद्ध को 
भी अगर सिद्ध करने की आवश्यकता हो तो अनवस्था हो 
जायगी। दुबारा सिद्ध करने पर भी फिर सिद्धि की अपेक्ता होगी। 
(२) साध्य प्रत्यक्षादि प्रबल प्रमाण से बाधित नदी हो ना चाहिये, 
क्योंकि प्रत्यक्ष से अनुमान की शक्ति कम है। जसे अभि को 
शीतल सिद्ध करना । अग्नि का ठण्डापन प्रत्यक्ष से बाधित है 
इस लिए साध्य नहीं बनाया जा सकता। 
(३) साध्य वादी को इष्ठ होना चाहिए | नहीं तो अपने मत 
के विरुद्ध होने से उसमें स्वमतविरोध हो जाता है। जैसे जैनियों 
की तरफ से यह सिद्ध क्रिया जाना कि राजिभोजन में दोष 
नहीं है। या बोद्धों की तरफ से यह सिद्ध किया जाना कि 
वस्तु नित्य है। 

जो वस्तु साध्य के बिना न रहे उसे हेतु कहते हैं |अथोत्‌ 
हेतु का साध्य के साथ अविनाभाव सम्पन्ध होता है । अविना 
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भाव का अथथ है उसके बिना न रहना। हेतु दो तरह का होता 
है उपलब्धि रूप और अनुपलब्धि रूप | जहाँ किसी की सत्ता 
से दूसरे की सत्ता का अभाव सिद्ध किया जाय उसे उपलब्धि 
रूप हेतु कहते हैं, जैसे ऊपर के दृष्टान्त में धूम की सत्ता से अग्नि 
की सत्ता सिद्ध की गई। अथवा यह पुरुष स्वेज्ञ नहीं है क्योंकि 
रागादि वाला है । यहाँ रागादि की सत्ता से स्ज्ञत्व का अभाव 
सिद्ध करना। इसी तरह अनुपलब्धि रूप हेतु से भी किसी वस्तु 
की सत्ता का अभाव सिद्ध किया जाता है। 

उपलब्धि रूप हेतु के दो भेद हैं, अविरुद्धोपलब्धि और 
विरुद्धोपलब्धि | 

साध्य से अविरुद्ध किसी बात से साध्य की सत्ता या अभाव 
सिद्ध करना अविरुद्धोपलब्धि है। विरुद्धोपलब्धि का स्वरूप 
और भेद सातवें बोल में वताए जायेंगे। 

अविरुद्धोपलब्धि छः प्रकार की है-- 

(१) अविरुद्ध व्याप्योपलब्धि ( ४ ) अविरुद्ध पूवंचरोपलब्धि 
(२ ) अविरुद्ध कार्य पलब्धि (५ ) अविरुद्ध उत्तरचरोपलब्धि 
(३ ) अविरुद्ध कारणोपलब्धि ( ६ ) अविरुद्ध सहचरोपलब्धि 
(१) अविरुद्ध व्याप्योपलब्धि- शब्द परिणामी है क्‍योंकि 
प्रयत्न के बाद उत्पन्न होता है। जो वस्तु प्रयत्न के पश्चात्‌ उत्पन्न 
होती है वह परिणामी अथात्‌ बदलने वाली होती है, जैसे स्तम्भ । 
जो बदलने वाली नहीं होती वह उत्पत्ति में प्रयत की अपेक्ता 
नहीं रखती, जंसे वन्ध्यापुत्र | शब्द प्रयत्न के पथ्रात्‌ उत्पन्न होता 
है, इसलिए परिणामी अथात्‌ बदलने वाला है। यह अविरूद्ध 
व्याप्योपलब्धि है। क्योंकि प्रयत्र के पश्चात्‌ उत्पन्न होना रूप 
हेतु परिणामित्व रूप साध्य का व्याप्य है और उससे विरुद्ध 
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भी नहीं है ।प्रयत्ञ के बाद उत्पन्न होना परिणामित्व के बिना 
नहीं हो सकता। इसलिए परिणामित्व ओर प्रयक्ञ के पथ्मात्‌ 
उत्पन्न होने का कोई विरोध नहीं है। जो जिससे कप स्थानों 
पर रहता है वह उसका व्याप्य है ओर जो जिससे अधिक 
स्थानों पर रहता हो वह उसका व्यापक है, जेसे आम और 
हकत्त । आम जहाँ होगा वक्ष अवश्य होगा, इसलिए आम वृत्त 
का व्याप्य है। हृक्ष व्यापक है क्योंकि वह आम के न रहने 
पर भी रह सकता है। जो वस्तुएं समनियत हैं अथात्‌ एक दूसरे 
के अभाव में नहीं रहतीं उनमें विवक्ताजुसार दोनों व्यापक ओर 
दोनों व्याप्य हो सकती हैं, जेसे आत्मा और चेतन्य। आत्मा 
को छोड़कर चेतन्य नहीं रहता ओर चेतन्य को छोड़कर आत्मा 
नहीं रहता इसलिए दोनों समनियत हैं। 

(२ ) अविरुद्ध कार्योपलब्धि- इस पर्वत में अभि है, क्योंकि 
धूम है। यह अविरुद्ध कार्योपलब्धि है क्योंकि यहाँ ध्रूम रूप 
हेतु अभि का काय है ओर उसका विरोधी नहीं है । 

(३ ) अविरुद्ध कारणोपलब्धि-- वषों होगी, क्योंकि खास 
तरह के बादल दिखाई देते हैं। यहाँ अविरुद्ध कारणोपलब्धि 
है, क्‍योंकि खास तरह के बादल” रूप हेतु वर्षो साध्य का 
कारण है और उसका विरोधी नहीं है। 

(४ ) अविरुद्ध पूवेचरोपलब्धि- एक मुहूत्ते के बाद तिप्य नत्तत्र 
का उदय होगा क्योंकि पुनवस्ु का उदय हो चुका है। यहाँ 
अविरुद्ध पूवंचर की उपलब्धि है क्योंकि पुनवंस का उदय' रूप 
हेतु “तिष्योदय” रूप साध्य का पूवचर है 

(५ ) अविरुद्ध उत्तरचरोपलब्धि- एक मुहूर्त पहिले पूवफल्गुनी 
का उदय हुआ था, क्योंकि उत्तरफल्गुनी का उदय हो चुका है। 
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यहाँ अविरुद्ध उत्तरचरोपलब्धि है। क्योंकि “उत्तरफल्गुनी का 
उदय” रूप हेतु 'पूवफल्गुनी का उदय” रूप साध्य का उत्तर- 
चर है अथांत्‌ सदेव बाद में रहने वाला है । 
(६ ) अविरुद्ध सहचरोपलब्धि- इस आम में रूपविशेष है 
वर्योकि रसविशेष मालूम पड़ता है। रात पें किसी व्यक्ति ने 
आम चखा । उस समय आम के मीठेपन से उसके रंग का 
अनुमान करना अविरुद्ध सहचरोपलब्धि है, क्योंकि रस (हेतु) 
रूप (साथ्य) का सहचर अर्थात्‌ हमेशा साथ रहनेवाला है । 
ये छः भेद साक्षात्‌ अविरुद्धोपलब्धि के हैं। परम्परा से होने 
वाली अविरुद्धोपलब्धियों का भी इन्हीं से ज्ञान कर लेना ._ 
चाहिए | जैसे धेंए से गीले इन्धन का अनुमान करना कार्ये- 
कार्याविरुद्धोपलब्धि है। वहाँ घूँआ गीले ईन्धन रूप साध्य के 
काय अभि का काये है ओर उसका विरोधी नहीं है, इसलिये 
कार्यकार्याविरुद्धोपलब्धि रूप हेतु है। अथवा यहाँ कोश (घट 
बनने से पहिले की एक अवस्था) था क्योंकि घट है । यहाँ घट 
रूप हेतु कोश रूप साध्य के काय कुशल (कोश के बाद की अवब- 
स्था) का काय है। इत्यादि बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। 
विरुद्धोपलब्धि ओर विरुद्धानुपलब्धि रूप हेतु के भेद सातवें 
बोल में दिए जाएंगे | 
(प्रमागानयतत्त्वालोकालंकार तृतीय परिच्छेद) 
४९६-- परदेशी राजा के छः प्रश्न 
भरत क्षेत्र के साहे पच्चीस देशों में केकयि देश का आषा 
भाग गिना जाता है | उसमें सेयविया (श्वेताम्बिकां) नाम की 
नगरी थी। नगरी से उत्तर-पूत्र मियवन (मृगवन) नाम का उद्यान 
था। नगरी के राजा का नाम परदेशी था। वह बड़ा पापी था। 
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धार्मिक बातों पर उसे विश्वास न था। साधु साश्वियों से घणा 
करता था। राजा के चित्त नाम का सारथि था । वह बड़ा चतुर 
था। राजा का प्रत्येक काये उसकी सलाह से होता था। उन्हीं 
: दिनों कुणाल देश की श्रावस्ती नामक नगरी में जितशत्रु नाम का 
राजा राज्य करता था। एक दिन परदेशी ने चित्त सारयि को 
जितशत्र के पास एक बहुमृल्य भेट देने के लिए तथा उसको 
राज्य व्यवस्था देखने के लिए भेजा | 
जिस समय चित्त सारथि श्रावस्ती में ठठरा हुआ था भग- 
वान्‌ पाश्वनाथ के शिप्यानुशिप्य श्री केशिश्रमण अपने पाँच सो 
शिष्यों के साथ वहाँ पधार । चित्त सारथि व्याख्यान सुन कर 
उनका उपासक वन गया। उसने बारह वृत अड्जीकार कर लिए। 
कुछ दिनों बाद चित्त सारथि ने श्वेताम्बिका लौटने का विचार 
किया । उसने जितशत्र राजा से लौटने की अनुमति मांगी। 
जितशत्र ने एक बहुमूल्य भेट परदेशी के लिए दकर चित्त सारथि 
को विदा दी। चित्त सारथि केशिश्रमण को वन्दना करने गया, 
उनसे सेयविया पधारन की विनति की ओर प्रस्थान कर दिया। 
अनगार केशिश्रमण श्वेताम्बिका नगरी के मृगवन नामक 
उद्यान में आ पहुँचे | चित्त सारथि को यह जान कर वड़ी प्रसन्नता 
३ | आनन्दित होता हुआ वह उद्यान में पहुँचा । बन्दना के 
बाद उसने निवेदन किया स्वाभिन ! हमारा राजा परदेशी बड़ा 
पापी है, अगर आप उसे धरम का प्रतिलाभ करा देवें तो जगत 
. का महान्‌ कल्याण हो सकता है | केशिश्रमण ने उत्तर दिया 
' राजा के हमारे पास बिना आए हम क्‍या कर सकते हैं ? चित्त 
सारथि ने किसी उपाय से राजा को वहाँ लाने का विचार किया। 


एक दिन चित्त सारथि कुछ नए थोड़ों की चाल दिखाने 
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के बहाने राजा को उधर ले आया। राजा बहुत थक गया था 
इसलिए विश्राम करने मृगवन में चला गया। वहाँ केशिश्रमण 
और उनकी पषंदा को देख कर राजा को वड़ा आश्रय हुआ | 
पहिले तो श्रमण और श्रावक सभी को मूखे समझा लेकिन 
चित्त सारथि के समभाने पर उसकी जिज्ञासा हृत्ति बढ़ी | वह 
केशिश्रमण के पास गया, नम्नता से एक स्थान पर बेठ गया 
और नीचे लिखे प्रश्न पूछने लगा। | 
( १ ) राजा-- है भगवन्‌ ! जेन दशेन में यह मान्यता है कि 
जीव अलग है और पुद्गल अलग है। मुर्भे यह मान्यता सत्य 
नहीं मालूम पड़ती | इसके लिए में एक प्रमाण देता हूँ । मेरे 
दादा (पितामह) इस नगरी के राजा थे। वे बहुत बड़े पापी 
थे | दिन रात पाप कर्म में लिप्त रहते थे । आप े शास्त्रों के अजु- 
सार मर कर वे अवश्य नरक में गए होंगे। 

वे मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे हित अहित और सुख 
दुःख का पूरा ध्यान रखते थे। अगर वास्तव में शरीर को छोड़ 
कर उनका जीव नरक में गया होता तो ग्रुभे सावधान करने 
के लिए वे अवश्य आते | यहाँ आकर मुर्के कहते, पप करने 
से नरक में भयहुर दुःख भोगने पड़ते हैं। लेकिन दे कभी 
नहीं आए । इससे में मानता हूँ उनका जीव शरीर के साथ 
यहीं नष्ठ हो गया | शरीर से भिन्न कोई जीव नहीं है। 
केशिश्रमण--- राजन ! अगर तुम्हारी मूरिकान्ता रानी के साथ 
कोई विलासी पुरुष सांसारिक भोंग भोगे तो तुम उसको क्या 
दण्ड दो 
राजा-- भगवन ! में उस पुरुष के हाथ पर काट डालूँ | शूज्ी 
पर चढ़ादँ या एक ही बार में उसके प्राण लले । 
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केशिश्रमण-- राजन ! अगर उस समय वह पुरुष कह्दे कि थोड़ी 
देर ठहर जाओ मुझे अपने सम्बन्धियों से मिल लेने दो । में 
उन्हें शिक्षा दूँगा कि दृराचार का फल ऐसा होता है इसलिए 
इससे अलग रहना चाहिए | तो क्‍या तुम उसे थोड़ी देर के 
लिए छोड़ दोगे ? 

राजा-- भगवन्‌ ! यह केसे हो सकता है ? ऐसे अपराधी को 
दण्ड देंने में में थोड़ी देर भी न करूँगा । 

केशिश्रमण--- राजन! जिस तरह तुम उसअपराधी पुरुष को 
दण्ड देने में देरी नहींकरोगे, उसकी दीनता भरी प्रार्थना पर कुछ 
भी ध्यान नहीं दोगे, इसी तरह परमाधामिक असर नारकी के 
जीवों को निरन्तर कष्ट देते रहते हैं। ज्ञणमर भी नहीं छोड़ते। इस 
लिए तुम्हारा दादा इच्छा होते हुए भी यहाँ नहीं आ सकता । 
(२) परदेशी-- भगवन्‌ ! में एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। 
मेरी दादी (मातामही) श्रमणोपासिका थी। धरम का तत्त सम- 
भती थी । जीवाजीवादि पदार्थों को जानती थी । दिन रात 
धार्मिक कृत्यों में लगी रहती थी। आपके शास्त्रों के अनसार 
बह अवश्य स्वर में गई होगी। वह झुझभेः बहुत प्यार करती 
थी | अगर उनका जीव शरीर से अलग होकर स्वगे में 
गया होता तो वह यहाँ अवश्य आती और मुझे पाप से होने 
वाले दुःख और धमे से होने वाले सुर का उपदेश देती । किन्तु 
उसने कभी यहाँ आकर मुझे नहीं समझाया | इससे में सप- 
भता हूँ कि उनका जीव शरीर के साथ यहीं नष्ट हो गया। 
जीव ओर शरीर अलग अलग नहीं हैं। 

केशिश्रमण-- राजन | जब तुम नहा धो कर, पवित्र बख्॒ पहिन 
किसी पवित्र स्थान में जा रहे हो, उस समय अगर कोई टट्टी 
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में बंठा हुआ पुरुष तुम्हें बुलाव ओर थोड़ी देर वहाँ बेठ कर 
बात चीत करने के लिए कहे, वो क्या उसकी बात मान जाओगे ! 
राजा-- नहीं भगवन्‌ ! उस समय में उस पुरुष से बात चीत 
करने के लिए अपवित्र स्थान में नहीं जाऊँगा। 
केशिश्रमण--- राजन ! इसी तरह तुम्हारी दादी यहाँ आकर 
तुम्हें समभाने की इच्छा रहते हुए भी मनप्यलोक की दुगेन्धि 
आदि कारणों से यहाँ आने मे असमयथे है। 
( ३ ) परदेशी--- भगवन्‌ ! एक और उदाहरण सुनिए। एक 
समय में अपनी राजसभा में बेठा हुआ था। मेरे नगर रक्षक एक 
चोर पकड़ कर लाए | मेंने उसे जीवित ही लोहे की कुम्भी में 
डाल दिया | ऊपर लोह का मजबूत हकन लंगा दिया गया | 
सीसा पिप्रला कर उस चारों तरफ से एसा बन्द कर दिया गया 
जिससे वायु सश्वार भी न हो सके । कुम्मी में कोई छिद्र वाकी 
न था। मेरे सिपाही उसके चारों तरफ पहरा देन लगे। 

कुछ दिनों बाद मेंने कुम्मी को खुलवाया तो चोर मरा हुआ 
था। जीव और शरीर यदि अलग अलग होते तो जीव वाहर 
केस निकल जाता ? कुम्मी में राई जितना भी छिद्र नथा। 
इसलिए जीव के बाहर निकलने की कल्पना ही नहीं की जा 
सकती | हाँ, शरीर के विक्रृत होने से वह भी नहीं रहा | इस- 
लिए शरीर और जीव एक ही हैं। 
केशिश्रमण-परदेशी ! यदि पर्बेत की चद्ान सरीखी एक कोठरी 
हो | चारों ओर से लिपी हुईं हो । दरवाजे अच्छी तरह से 
बन्द हों । कहीं से हवा घुसने के लिए भी छिद्र न हो । उसमें 
बेटा हुआ कोई पुरुष जोर जोर से भेरी बजाए तो शब्द बाहर 
निकलेगा या नहीं ? 
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परदेशी-- हाँ भगवन ! निकलेगा | 
केशिश्रमण-- राजन ! जिस तरह बिल्कुल छिद्र न होने पर भो 
शब्द कोठरी से बाहर निकल जाता है उसी तरह जीव भो 
कुम्भी से बाहर निकल सकता है। क्योंकि जीव तो हवा से 
भो सूच्म है। 
(४ ) परदेशी--- भगवन | जीव और शरीर को अभिन्न सिद्ध 
करने के लिए में एक और उदाहरण देता हँ--- 

एक चोर को मारकर मेंने लोहे की कुम्मी में डाल दिया। 
ऊपर मजबूत ढकन लगा दिया। सीसे से बन्द कर दिया। 
चारों तरफ पहरा बेठा दिया | कुछ दिनों बाद उसे खोल कर 
देखा तो कुम्मी कीड़ों से भरी हुई थी। कुम्भी में कहीं छिद्र 
न था, फिर इतने कीड़े कहाँ से घुस गए ? में तो यह समझता 
हूँ, कि ये सभी एक ही शरीर के अंश थे । चोर के शरीर से 
ही वे सव बन गए | उनके जीव कहीं वाहर से नहीं आए। 
करेशिश्रमण-- राजन! तुमने अग्नि में तपा हुआ लोहे का गोला 
देखा होगा, अभि उसके पत्पेक अंश में प्रविष्ट हो जाती है। 
गोले में कहीं छिद्र न होने पर भी जिस तरह अग्नि घुस जाती 
है, इसी तरह जीव भी विना छिद्र के स्थान में घुस सकता है। 
बह तो अग्नि से भी मूच्म है। 
(५४) राजा-- भगवन्‌ ! भरनुर्विद्या जानने वाला तरुण पुरुष 
एक ही साथ पाँच बाण फंक सकता हैं। वहीं पुरुष बालक 
अवस्था में इतना होशियार नहीं होता | इससे मालूम पड़ता है 
कि जीव ओर शरोर एक हैं, इसीलिए शरीर शृद्प के साथ 
उसकी चतुरता जो कि जीव का परम है, बढ़ती जाती है । 
केशिश्रमश-- रानन्‌ | नया धनुष ओर नई डोरी लेकर वह पुरुष 
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पाँच वाण एक साथ फेंक सकता है, अगर उसे ही पुराना और 
सड़ा हुआ धनपष तथा गली हुई ढोरी दे दीजाय तो नहीं 
फेंक सकता । राजन ! जिस तरह उपकरणों की कमी से बढ़ी 
पुरुष बाण नहीं फंकर सकता इसी तरह बालक में भी शिक्षारूप 
उपकरण की कमी है। जब वह बालक शिक्ता रूप उपकरण की 
कमी को पूरा कर लेता है तो सरलता से युवा पुरुष की तरह 
बाण फँक सकता है। इसलिए बालक और युवा में होने वाला 
अन्तर जीव के छोटे बड़े होने से नहीं किन्तु उपकरणों के होने 
ओर न होने से होता है। 

परदेशी--- भगवन्‌ | एक तरुण पुरुष लोहे, सीसे या जस्त के 
बड़े भार को उठा सकता है । वही पुरुष जब बूढ़ा हो जाता है 
अड्जोपाड़ ढीले पड़ जाते हैं, चलने के लिए लकड़ी का सहारा 
लेने लगता है। उस समय वह बड़ा भार नहीं उठा सकता । 
अगर जीव शरीर से भिन्न होता तो हृद्ध भी भार उठने में 
अवश्य समथे होता । ह 
केशिश्रमण--- इतने बड़े भार (काबड़) को युवा पुरुष ही उठा 
सकता है, लेकिन उसके पास भी अगर साधनों की कमी हो, 
गहर की सारी चीजें बिखरी हुई हों, कपड़ा गला तथा फटा 
हुआ हो, डोरी और बाँस निबेल हों तो वह भी नहीं उठा सकेगा। 
इसी तरह ह॒ृद्ध पुरुष भो बाह्य शारीरिक साधनों की कमी होने 
से गद्दर उठाने में असमर्थ है । 
(६) परदेशी -- मैंने एक चोर को जीवित तोला । मारने के. 
बाद फिर तोला । दोनों बार एक सरीखा वजन था। अगर 
जीव अलग वस्तु होती तो उसके निकलने से वजन अवश्य 
कम होता। दोनों स्थितियों में वजन का कुछ भी फरक न पढ़ने- 
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मे में मानता हूँ कि शरीर ही जीव है | 

'केशिश्रमण-- गजन ! चमड़े की मश॒क में हवा भर कर तोलो, 
फिर हत्रा निकाल कर तोलों | क्या वजन में फरक पड़ेगा ? 
धरदेशी- नहीं । दोनों दशाओं में वजन एक सरीखा ही रहेगा। 
केशिश्रमण-- जीव तो हवा से भी सत्य है क्योंकि हवा गुरु- 
लघु है आर जीव अग्रुलघु है । फिर उसके कारण वजन में 
'फरक केस पढ़ सकता हैं ? 

गजा- भगवन [ जीव है या नहीं' यह देखने के लिए मेंन 
एक चोर को चारों ओर से जाँचा, पड़ताला। पर जीब कहों 
दिखाई न पड़ा | खड़ा करके सीधा चीर डाला तब भी जीव 
दिखाई न दिया | काट २ कर बहुत से छोटे २ टुकड़े कर डाले, 
'फर भी जीव कहीं दिखाई न पड़ा । इससे मेग विश्वास है 
कि जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है। 

केशिश्रमश- राजन ! तृमतो उस लकड़हारे से भी अधिक पूरे 
ज्ञान पड़ते हो, जो लकड़ी से आग निकालने के लिए उसके 
टुकड़े २ कर डालता है फिर भी आग न मिलने पर निगश 
हो जाता है .जीव शरीर के किसी खास अवयव में नहीं है, 
वह तो सारे शरीर में व्याप्त है | शरीर की प्रत्येक क्रिया उसी 
के कारण से होती है। 

गजा न कहा-- भगवन्‌ ! भरी सभा में आप मुर्भे मृख कहते 
हैं, क्या यहे ठोक है ? 

केशिश्रमण-- रामन ! क्‍या तुम जानते हो, परिषद्‌ (सभा) 
कितनी तरह की होती है ? 

 गजा-- हाँ भगवन्‌ ! परिषद चार तरह की होती है। क्षत्रिय 
' परिषद्‌, ग्रहपति परिषद्‌, ब्राह्मण परिषद्‌ और ऋषि परिषद | 
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केशिश्रमण-- क्या तुम्हें यह भी मालूम है कि किस परिषद्‌ में 
केसी दण्डनीति है ! 
राजा-- हाँ भगवन्‌ ! ( १ ) क्षत्रिय परिषद्‌ में अपराध, करन 
वाला हाथ, पर या जीवन से हाथ भो बेठता है। (२) शहपति 
परिपद्‌ का अपराधी वाँधकर आग में डाल दिया जाता है| 
(३) ब्राह्मण परिषद्‌ का अपराधी उपालम्भ पूर्वक कुँडी या 
शुनक ( कुत्ता ) का निशान लगा कर देश निकाला दे दिया 
जाता है| (४७) ऋषि परिपद्‌ के अपरायी को केवल प्रेम-पूवक 
उपालम्भ दिया जाता हे। 
केशिश्रमण- इस तग्ह की दण्डनीति से परिचित होकर भी 
तुम मुझ स एसा प्रश्न क्या पूछत हा ९ 
इस तरह समभाने पर राजा परदेशी भगवान कंशिश्रमण 
का उपासक वन गया | उसने श्रावक के व्रत अड्ीकार किए 
आर न्यायपू्वक प्रजा का पालन करने लगा । परदेशी राजा 
अल्तिम सल्य में शुभ भात्रों से काल करके सोधमे देवलोक के 
मय नामक विमान में उत्पन्न हुए । वहों से चत्र कर महा- . 
विदेह ज्ञेत्र से सिद्ध होंगे। ( समक्‍्देली सूत्र उत्ताई ) 
४९७-- छः दशन ह 
भारतवप का प्राचीन समय आध्यात्मिकता के साथ साथ 
विचार स्वातन्त्््य का भी प्रधान युग था। युक्ति और अनुभव 
के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्व॒तन्त्र विचार प्रकट 
करने का पूर्ण अधिकार था। एस समय में बहुत सी आध्या 
त्मिक विचारधाराओं का चल पड़ना स्वराभाविक ही था। 
सबेदशेन संग्रह” में माध्वाचायं ने सोलह दशेन दिए हैं। 
'पड़दशन समुच्चय! में हरिभद्र॒वूरि ने छः दशेन बताए हैं-वौदप 
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नेयायिक, सांख्य, जन, वेशेपिक, और जैमिनीय । जिनदत्त 
और राजशेखर ने भी इन्हीं को माना है | 

वास्तव में देखा जाय तो भारतीय इतिहास के प्रारम्भ से 

यहाँ दो संस्कृतियाँ चली आई हैं ।एक उनकी जो प्राचीन ग्रन्थों, 
रूढ़ियों ओर पुराने विखासों के आधार पर अपने मतों की 

' स्थापना करते थे । युक्तिवाद की ओर भुकने पर भी पराचीनता 
को छोड़न का साहस न करते थे । दूसरे वे जो स्व॒तन्त्र युक्ति- 
बाद के आधार पर चलना पसन्द करते थे | आत्मा की आवाज 
आर तक ही जिन के लिए सव कछ थे। इसी आधार पर होने 

' बाली शाखाओं को ब्राह्मण संस्कृति ओर श्रमण संस्कृति के 
नाम से कहा जाता है। इनमें पहिली प्रहत्तिपधान रही है और 
दूसरी निश्ृत्तिप्रधान | ब्राह्मण संस्कृति वेद को प्रमाण मान 
कर चलती है और श्रमण संस्क्रति युक्ति को । इन्हीं के कारण 
देशन शास्त्र भी दो भागों में विभक्त हो गया है| कुछ दशेन 
एस हैं जा श्रति के सामन युक्ति का अप्रमाण प्रानत हैं। मन्त्र 
' ब्राह्मण या उपनिषदों के आधार पर अपने मत की स्थापना 
करते है | मुख्यरूप से उनकी संख्या छः है- न्याय, वेशेपिक, 

सरिये, योग, मीमांसा आर वेदान्त | 

श्रमण संस्कृति विचारस्वातन्त्रय ओर युक्ति के आधार पर 
खड़ी हुई। आगे चल कर इसको भी दो पाराएँ हो गई। 
जन ओर वोद्ध | जन दर्शन न युक्ति का आदर करते हुए भी 
आगमों को प्रमाण मान लिया। इसलिए उसकी विचार श्रृड्डला 
एक ही अखणड रूप से बनी रही । आचार में मामूली भेद 
होने पर भी कोई ताक्षिकक भेद नहीं हुआ | 

कुछ वाद्ध आगम का छाड़ कर एक दम युक्तिवाद में उतर 
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गए। संसार के महान्‌ रहस्य को साधारण मानव बृद्धि से 
जानने की चेष्टा करने लगे । जहाँ बुद्धि की पहुँच न हुई उस 
तत्त्व को ही मिथ्या समझा जाने लगा । भीरे धीरे युक्तिवाद 
उन्हें शून्यवाद पर ले आया | इसी विचार तारतम्य के अनुसार 
उनके चार भेद हो गए-- वेभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार 
और माध्यमिक | 

मानव विकास के इतिहास में एक समय ऐसा आया जब 
लोग पारलौकिक वातों की ओर वहुत क्कुक गए | पारिवारिक, 
सामाजिक, और राजनीतिक जीवन की ओर उपेन्ना होने लगी । 
उसी क प्र तेक्रिया के रूप में वाहस्पत्य दशन पंदा हआ। 

इस प्रकार बेद को प्रमाण न मानने वाल दशनों के भी 
छः भेद हो गए । 

यहाँ पर सभी मान्यताओं को संक्षेप में बताया जायगा । 
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छठी यां पाँचवीं सदी में कपिलवरुतु के राजा शुद्धादन के पूत्र 
गौतम सिद्धाथ ने बुढ़ापा, वीमारी, मृत्यु इत्यादि के दृश्य देसं 
कर संसार से विरक्ति होने पर छः वे तप करने पर भी अभि- 
लपित वस्तु की प्राप्ति न होने पर गया में बोभ प्राप्त किया । 
बुद्ध नाम से प्रसिद्ध होकर उन्होंने पहिले बनारस के पास सार- 
नाथ और फिर उत्तर हिन्द्रतान में घूम घूम कर ३४ व तक 
उपदेश दिया और. अपने धम का चक्र चलाया | इन उपदेशों 
के आधार पर उनके शिप्यों ने आर शिष्यों के 3त्तराधिकारियों 
ने बोद्ध सिद्धान्त ओर दशन का रूप निश्चित किया। 

वौद्ध साहित्य तीन पिटकों में ह-( १ ) सृत्त पिटक, जिसमें 
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पांच निकाय हैं- दीरघ, मज्किपफ, संजुत्त,अंगुत्तर ओर ४0 
इनमें सिद्धान्त और कहानियाँ हं।( २ ) विनय पिटक, जिसके 
पांच अन्थ प्रातिमोक्ख, गहावर्ग, चुन्नइग्ग, सत्तविभड् आर 
परिवर में भिक्खु तथा भिकखुनियों के नियम हैं। ( ३) अभि- 
धम्म पिटके, जिसके सात संग्रहों में तत्वज्ञान की च्चों है । 
इनका मूल पाली भाषा का संस्करण लंका, स्याम ओर वो में 
माना जाता है ओर आगे का संस्कृत संस्करण नंपाल, तिब्बत 
और एक प्रकार से चीन, जापान और कोरिया में माना जाता 
है। पाली ग्रन्थों की रचना सिल्वन लेबी और कीथ आदि के 
प्रतानुसार तोसरी सर्दी के लगभग मानी जाती दे। 

आत्मा, पुनज॑न्भ, कम, आर संसार के सिद्धान्त बाद्धधर्म 
न भी माने हैं | वोद्धपर्म का उद्देश्य है जीव को द।ख से छडा 
कर परम सुख प्राप्त कगना । दृःख़ का कारण है तृष्णा ऑर 
कमबन्ध | तप्णा अज्ञान और मोह के कारण होतो है। आत्मा 
को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और मोह छोड़ना चाहिए। सच्चा 
ज्ञान क्या है? यह कि जीव जड़ पदाथों से भिन्न है, विश में 
काई चीज स्थिर नहीं है, सब बदलती रहती हैं, प्रतित्तण बद- 
लती हैं, यह वाद्ध क्षसिकवाद है। आत्पा भी प्रनित्षण बदलता 
रहता है, अनान्मा भी प्रतिक्षेण बदलता रहता है। ये सिद्धान्त 
ध्ायः: स| बादभ ग्रन्था में मिलते हैं पर इनकी व्याख्या कई 
प्रकार से की गई है। इनके अलावा और बहुत से सिद्धान्त 
भिन्न भिन्न शास्रों में थीरे धीरे विकसित हुए हैं और इन सब 
के आधार ओर प्रमाण पर सेकड़ों पुस्तकों में चर्चा की गई है । 

वद्धशाख मे बुद्ध के वाक्‍्यों को प्रमाण माना है, बुद्ध भग - 
वान सदर सच्च ज्ञान के छान हैं, बुद्ध ने जो कुछ कहा है ठीक 
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कहा है | उदानवर्ग के वद्धसृत्त में जोर दिया है कि जो सच्चाई 
को पहुंचना चाहता है वह बुद्ध का उपदेश सुने । बुद्ध इस सत्यता 
का उपदेश क्‍्यें देते हैं? इसलिए कि दुःख का निवारण हो 
और शान्ति मिले। यदि वृद्ध में श्रद्धा हो तो ज्ञान और शान्ति 
सब में वड़ी सहायता मिलेगी | पर अपनी बुद्धि से भी काम 
लेना चाहिए । बुद्ध भगवान ने तो अपने शिष्यों को यहाँ तक 
कहा था कि मर सिद्धान्तों को मेर कारण मत स्वीकार करो 
किन्तु अपने आप खूब समझ बृूककर स्वीकार करो | 

यह संसार कहाँ से आया है? किसने इसको वनाया है ९ 
क्या यह अनादि है, या अनन्त ? इन प्रश्नों का उत्तर देने से 
स्त्रयं बुद्ध ने इन्कार किया था | क्योंकि इस छान बीन से 
निवाण में कोई सहायता नहीं मिलवी । आमे चल कर वौद्धों 
ने यह मत स्थिर किया कि संसार का रचयिता कोई नहीं है । 
महायान वोद्ध शास्त्रों में यह जरूर माना है कि बुद्ध इस संसार 
की देखते है और इसकी भलाई चाहते हैं, भक्तों को शरण देते 
हैं, दुखियों को शान्ति देते हं। गोतम बुद्ध ने संसार को प्रधानतः 
दुःखभय माना दे और सांसारिक जीवन का, अनुभवरों का, 
अस्तित्व का दर्जा बहुत नीचा रकवा है। पर दाशनिक दृष्टि 
से इन्होंने संसार के अस्तित्व से कभी इन्कार नहीं किया | यद्यपि 
कुछ आगामी बौद्ध ग्रन्थों से यह ध्वनि निकलती है कि जगत्‌ 
मिथ्या है, श्रम दे पर सव से पात्रीन वांद्ध ग्रन्थों से इस मत 
का समर्थन नहीं होता। प्रारम्भ से अन्त तक बौद्ध दर्शन में इस 
बात पर जोर अवश्य दिया है कि जगत प्रतिक्तण बदलता 
रहता है, हर चीज बदलती रहती है, कोई भी वस्तु जैसी इस 
क्षण में है दूसरे क्षण में वेसी न रहेगी । जो कुछ है त्॒ण भहुर 
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है। दूसरी बात यह है कि जगत्‌ में दृःख बहुत है, सच पूछिए 
तो दुःख ही दुःख है| यह दुःख कर्म के वन्धन से होता है । 
कम के छूटने से बन्धन छूट जाता है और दुःख दूर हो जाता 
है। सुख शान्ति मिल जाती है। यही निवाण है । जीवन काल 
में यह हो सकता है। पर निवांण पाने के बाद जब शरीर छूट 
जाता है तब क्‍या होता है? पुनर्जन्म तो हो नहीं सकता। तो 
क्या आत्मा का स्वथा नाश हो जाता है, अस्तित्व मिट जाता 
है ! या आत्मा कहीं परम अलौकिक अनन्त सूख और शान्ति 
से रहता है ? इस जटिल समस्या का उत्तर बौद्ध दशेन में नहीं 
है| स्वयं बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया । संजुत्तनिकाय में 
वच्छगोत्त बुद्ध से पूछता है कि मरने के बाद आत्मा रहता है 
या नहीं १ पर बुद्ध कोई उत्तर नहीं देते । मज्किमनिकाय में 
प्रधान शिप्य आनन्द भी इस प्रश्न का उत्तर चाहता है; यह 
जानना चाहता है कि मरने के वाद बुद्ध का क्या होता है ९ 
पर बुद्ध से उत्तर मिलता है कि आनन्द ! इन बातों की शिक्ता 
देने के लिए मैंने शिप्यों को नहीं बुलाया है। अस्तु। यही मानना 
पड़ेगा कि जैसे बुद्ध ने जगत्‌ की उत्पत्ति के प्रश्न को श्षरूप 
में ही छोड़ दिया वेसे ही निवोण के बाद आत्मा के अस्तित्व 
को भी प्रश्न रूप में ही रहने दिया | उनका निजी विचार कुछ 
रहा हो या न रहा हो पर वे इस श्रेणी के तत्तज्ञान को अपने 
काये क्षेत्र से बाहर मानते थे। उनका भाव कुछ ऐसा था कि 
मेरे बताए मार्ग पर चल कर निर्वाण प्राप्त करलो, फिर अन्तिम 
शरीर त्यागने के बाद क्या होगा १ इसकी परवाह मत करो । 

.. बुध के इस ठणडे भाव से दाशेनिकों की जिज्ञासा न बुकी | 
बोद्ध दाशनिक इस प्रश्न को बार बार उठाते हैं। संजुत्तनिकाय 
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में एक विधर्मी भित्त यमक बुद्ध के कथनों से यह निष्कष निकालता 
है कि मरने के बाद तथागत अथोद बुद्ध सबंथा नष्ट होजाता 
है, मिट जाता है, उसका अस्तित्व ही नहीं रहता, केवल शून्य 
रह जाता है। सारिपृत्त को यह अथ स्व्रीकार नहीं है। बहुत 
प्रश्नोत्तर के वाद सारिपुत्त यमक से कहता है कि तथागत को 
तुप जीवन में तो समझ ही नहीं सकते, भला, मरने के बाद 
क्या समभोगे ? स्वयं बौद्धों ने इसे दो तरह से समका । कुछ 
ने तो क्षणिकवाद के प्रभाव से यह समभा कि निर्वाण के 
बाद आत्मा में प्रतित्षण परिवतेन नहीं हो सकता । अतः आत्मा 
का अस्तित्व मिट जाता है। पर कुछ लोगों ने इस मत को 
स्वीकार नहीं किया और निवोण के वाद शरीरान्त होने पर 
चेतना का अस्तित्व माना | 
जब निवाण के बाद की अवस्था पर मतभेद था तब 
दाशनिक दृष्टि से आत्मा के अस्तित्व के बारे में मतभेद होना 
स्वाभाविक था। कुछ बाद्ध दाशेनिकों का मत है कि वस्तुतः 
आत्मा कुछ नहीं है, केवल उत्तरोत्तर होने वाली चेतन अवस्थाओं 
का रूप है, कोई स्थायी, अनः्वर, नित्य या अनन्त वस्तु नहीं 
है, प्रतित्षण चेतन का परिवतन होता है, वही आत्मा है, परि- 
बतेन बन्द होते ही अबस्थाओं का उत्तरोत्तर क्रम टूटते ही 
आत्मा विलीन हो जाता है, मिट जाता है। इसके विपरीत 
अन्य बौद्ध दाशेनिक आत्मा को पृथक वस्तु मानते हैं। वे परि- 
वतन स्वीकार करते हैं पर आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व के आधार 
पर । प्तिक्षण परिवर्तन तो जड़ पदार्थों में भी होता है पर जढ 
और चेतन एक नहीं है, भिन्न भिन्न हैं। आत्मा न निरी बेदना 
है, न निरा विज्ञान है, न केवल संज्ञा है। ये सब लक्षण या 
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गुण उसमें हैं पर इनसे पृथक कोई आत्मा नहीं है। इन दो विरोधी 
सिद्धान्तों के वीच में बहुत से दाशेनिक विचार हैं जो इधर 
या उधर भुकते हैं और जिनकी व्याख्या और समालोचना 
से संस्कृत और पाली बौद्ध साहित्य की सेकड़ों पुस्तकों भरी हैं। 

जड़ या अचेतन के विषय में पहिले के बोद्ध ग्रन्थों में बहुत 
कम नई बातें कही हैं। साधारण हिन्दू दाशेनिक विश्वास के 
अल्ुसार यहाँ भी पृथ्वी, तेम, वायु और जल तत्त्व माने हैं 
पर आकाश को कहीं कहीं तो तक्त माना है और कहीं कहीं 
नहीं। सब चीजें अनित्य अथात्‌ अस्थायी हैं, आगामी बौद्ध दाश- 
निकों ने इन्हें क्षणिक कहा है। पहिले के ग्रन्थों में अनिन्‍्यता 
या अस्थिरता की विशेष समीक्षा नहीं की है पर आगे चल कर 
बौद्ध दाशनिकों ने हेतु, निदान, कारण या निमित्त इन्यादि की 
कल्पना करके इन परिवर्तनों को एक जंजीर से जोड़ दिया है । 
जड़ ओर चेतन दोनों के विषय में कारणवाद की व्याग्ब्या 
बड़े विस्तार से की गई है। 

मेनियों की तरह बोद्धों ने कप को सड़ पदार्थ नहीं माना 
है। कम वास्तव में आत्मा की चेतना है जिसके बाद क्रिया 
होती है। कर्म के अनुसार अवस्था बदल जाती है पर कर्म 
के कोई जड़ परमाणु नहीं हैं जो आत्मा से चिपट जाते हों । 
कम की शृइ्ला तोड़ने के लिए शील समाधि ओर प्रज्ञा आ- 
वश्यक हैं | जिनकी विवेचना तरह तरह से बौद्ध ग्रन्थों ने की है। 

शील या सदाचार का वर्णन करते हुए बौद्धों ने जीवन 
का धर्म बताया है। जेन साहित्य की तरह बौद्ध साहित्य में 
भी सब जगह अहिंसा, संयम, इन्द्रियदमन, त्याग, दान इत्यादि 
पर बहुत जोर दिया है । सब हिन्दुर्ध्मों की तरह वहाँ भी 
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सत्य का उपदेश दिया है, ब्रह्मचय्ये की महिमा गाई है। तपस्या 
पर इतना जोर नहीं दिया जितना जैन ओर ब्राह्मण शास्त्रों 
में है पर उसका तिरस्कार भी नहीं किया है। बोद॒धों ने 
आध्यात्मिक ध्यान की आवश्यकता स्व्रीकार की है ओर बाद 
के शासत्रकारों ने योग के बहुत से उपचार और प्रकार बताए हैं | 

स्मरण रखना चाहिए कि बौद्ध, जेन और अनेक ब्राह्मण 
दशेन भारतवर्ष की प्राचीन आध्यात्मिक विचार पाराएं हैं। 
उस समय के कुछ विचारों को सब ने स्व्रीकार किया है। नेतिक 
जीवन के आदशे सब ने एक से ही माने हैं। ये सब दशेन 
या धर्म भगवान महावीर के पश्चात्‌ डेढ़ हजार वर्ष तक साथ 
साथ रहे, सब का एक दूसरे पर बरावर प्रभाव पड़ता रहा। 
दाशनिक विकास ओर पारस्परिक प्रभाव के कारण इनमें नए 
नए पन्‍थ निकलते रहे जो मूल सिद्धान्तों का बहुतसा भाग 
मानते रहे ऑर जिनका प्रभाव दूसरे पन्‍न्थों पर ही नहीं वरन 
मूल धर्मों और तत्नज्ञानों पर भी पड़ता रहा। राजनीति की तरह 
धमे ओर तक्त ज्ञान में भी हिन्दुस्तान का संगठन संघसिद॒धान्त 
के अनुसार था। कुछ बातों में एकता थी, कुछ में भिन्नता । 
बहुतसी वातों में समानता थी, इसलिए एक क्षेत्र धीरे धीरे दूसरे 
प्षेत्रों में मिल जाता था | एक दशेन की मान्यताएँ दूसरे दार्श- 
निकों से सेथा भिन्न न थीं। बहुत सी बातों में वे एक दसरे 
से मिल जाते थे । 

कुछ बोद्ध ग्रन्थों में संसार की उत्पत्ति बड़े विस्तार 
लिखी है । तिब्बती दुल्त्र के पाँचवें भाग में भगवान्‌ बुद्प 
भिक्षुओं से कहते हैं कि आभास्व॒र देवों के पवित्र, सुन्दर 
चमकदार, अपार्थिव शरीर थे। वे बहुत दिन तक आनन्द से 
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जीते थे | प्राचीन समय में पृथ्वी जल से मिली हुई थी, एक 
बार ऐसी आँधी चली कि जल के साथ पृथ्वी निकल आई | 
पुएय क्षीण होने पर बहुत से आभास्वर देव पृथ्वी पर पेदा 
हुए | उनमें से कुछ ने समुद्र का पानी पिया जिससे उनकी 
चमक जाती रही | उसके बाद सूरज, चाँद और तारे प्रगट 
हुए और समय का विभाग शुरू हआ । भोजन के भेद से 
लोगों के रंग अलग अलग हो गए, जिनका रंग अच्छा था 
वे गर्वील अथांत्‌ पापी हो गए । भोजन में बहुत से परिवतेनों 
के वाद चावल का रिवाज बढ़ा । जिसके खाने से लिड्डभेद 
हो गया अथांत्‌ कुछ लोग पुरुष हो गए और कुछ ख्री । प्रेम 
ओर विलास आरम्भ हुआ, मकान बनने लगे, लोग चावल 
जमा करने लगे, भगड़े शुरू हुए, सरहदें बनीं, राजा की 
स्थापना हुई, वण श्रेणी, व्यवसाय इत्यादि के विभाग हुए । 
गोतम बुद्ध ने अहिंसा सदाचार और स्याग पर बहुत जोर 
दिया है । उनके उपदश से संसार छोड़ कर बहुत से लोग 
उनके अनुयायी हो गए ओर भिक्‍खु या भिक्ु कहलाए। कुछ 
दिन बाद आनन्द के कहने से बुद्ध ने खियों को भी भिक्‍खुनी 
बनाना स्वीकार कर लिया । धम्मपद में बुद्ध ने भिक्खुओं को 
उपदेश दिया है कि कभी किसी को बुरा न मानना चाहिए, 
किसी से घुणा न करनी चाहिए। घणा का अन्त प्रेम से होता है। 
भोगविलास में जीवन नष्ट न करना चाहिए पूरे उत्साह से आध्या- 
त्मिक उन्नति आर भलाई करनी चाहिए। सृत्तनिपात में संसार को 
बुरा बताया है, माता पिता, ख्री पुत्र, धन धान्य सब की माया 
ममता छोड़कर जड्नल में अकेले घूमना चाहिए। महावग्ग के 
पव्वग्गासृत्त में भी घर के जीवन को दुःखमय और अपवित्र 
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बताया है ओर संन्यास का उपदेश दिया है। कठिन तपस्या 
से चुद्ध का चित्त व्याकुल हो उठा था। इसलिए उन्होंने या उनके 
उत्तराधिकारियों ने, भिक्खुओं और भिक्खनियों को एक एक 
करके बहुतसी चीजें जैसे कुर्सी, चौकी, चारपाई, छोटे तकिए 
चटाई, बरामदे, ढके चबूतरे, कपड़े, सुई तागा, मसहरी, इत्यादि 
प्रयोग करने की आज्ञा देदी | मज्किमनिकाय में बुद्ध ने साफ 
साफ कहा है कि भिक्‍्खुओं को विलास और क्लेश दोनों की 
अति से बचना चाहिए । प्रधान शिष्य आनन्द के कहने से 
बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में लेना स्वीकार कर लिया था पर 
अनुचित सम्बन्ध और लोकापवराद के डर से बुद्ध ने धीरे धीरे 
भिक्‍्खुओं को भिक्‍्खुनियों से भोजन लेने से, उनको पाति- 
मोक्ख सुनाने से, उनके अपराधों का विचार करने से, उनको 
हाथ जोड़ने या दण्डबत्‌ आदि करने से रोक दिया । चुल्नवग्ग से 
जाहिर है कि संन्यास के प्रचार से बहुत से कुदुम्ब टूट गए और 
खास कर बूढ़े माता पिताओं को बड़ी वेदना हुई । मज्मिम- 
निकाय में संन्‍्यासी होने वाले युवर्को के माता पिता की यन्त्रणा 
का म्मभेदी चित्र खींचा दे। माताएं रोती हैं, चिन्नाती हैं, पछाड़ 
खाकर गिरती हैं, मूदित होती हैं पर संन्यास में मस्त युवक स्नेह 
के सारे स्रोतों को खुखा कर अपना हृदय विचलित न होने देते । 
गौतमचुद्ध का स्थापित किया हुआ बोद्ध संघ आत्म शासन 
के सिद्धान्त पर स्थिर था। इसकी कार्यवाही में राज्य की ओर 
से बहत कम हस्तक्षेप होता था। संघ में भिकक्‍्वु ओर भिक्‍खनी 
दोनों के लिए एक समान नियम थे । संघ में व्यक्तिगत सम्पत्ति 
नहीं थी। जो कुछ था संघ का था, किसी विशेष भिक्‍ख या 
भिक्‍खनी का नहीं | स्त्रयं गोतम बुद्ध ने अपने प्रधान शिष्य 
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से कहा था. “ आनन्द ! मेरे बाद अगर चाहे तो संघ 
छोटे नियमों में परिवत्तन कर ले | ” उसके बाद एक सभा में 
जब नियमों पर विचार हुआ तो इतना मतभेद प्रगट हुआ कि 
पस्वितंन करना उचित नहीं समका गया। सभा ने निरणेय 
किया कि बुद्ध भगवान जो कुछ कह गए हैं, वही ठीक है 

न उनके किसी नियम में परिवतेन कग्ना चाहिये, न नया नियम 
बनाना चाहिए। यद्यपि बुद्ध के नियम संघ्र में सवेत्र मान्य थ 
तो भी साधारण मामलों ओर कगड़ों का निपटारा प्रत्येक संघ 
प्रत्येक स्थान में अपने आप कर लेता था। संध के भीतर सारी 
कार्यवाही, सब निर्णय जनसत्ता के सिद्धान्त के अनुसार होते 
मे ।महावग्ग और चुलूबर्ग में संघसभाओं की पद्धति के नियम 
दिए हुए हैं। यह धारणा है कि ये सारे नियम बुद्ध ने कहे 
थे पर सम्भव है कि कछ उनके बाद जोड़े गए हों । ये नियम 
बतेमान यूरोपियन प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थापक सभाओं की याद 
दिलात हैं।सम्भव है, इनमें से कुछ तत्कालीन राजकीय सभाओं 
से लिए गए हों । पर ऐतिहासिक साक्ती के अभाव में निश्रयपू्षक 
कुछ नहीं कहा जा सकता। नियम बहुत से थे। यहाँ केवल 
मुख्य नियमों का निर्देश काफी होगा। जब तक निश्चित संख्या 
में सदस्य न आजायेँ तब तक सभा की कारयेवाही शुरू नहीं हो 
सकती थी । गणपूरक का कतंव्य था कि निम्नित संख्या पूरी 
करे सभा में आने पर आसनपज्चापक (आसनप्रज्ञापक) सदस्यों 
को छोटे बड़े के लिहाज से उपयुक्त स्थानों पर बेठाता था | कभी 
कभी निश्चित संख्या पूरी होने के पहिले ही काम शुरू हो जाता 
था पर पीछे से इस काम की स्वीकृति लेनी होती थी। स्वयं 
गातम बुद्ध की राय थी कि ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए। 
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प्रत्येक प्रस्ताव पर दो या चार बार विचार होता था। सब से 
पहिले ब्वप्ति होदी थी। जिसमें सदस्य अपना प्रस्ताव सुनाता था 
और उसके कारण समभाता था । फिर प्रतिज्ञा होती थी जिस 
में पूछा जावा था कि यह प्रस्ताव संघ को पसन्द है या नहीं ? 
महत्त्वपूण मामलों में यह प्रश्न तीन बार पूछा जाता था। इन 
स्थितियों में प्रस्ताव पर चचा होती थी, पक्ष और विपक्ष में तके 
किया जाता था। जब वक्‍तृताएँ लम्बी हो जातीं, अप्रासंगिक 
विपय छिड़ जाता या तीवू मतभेद पृगट होता तो प्स्‍्ताव सदस्यों 
की एक छोटी समिति के सिपुदे कर दिया जाता था | यदि 
समिति में भी समकोता न हो सके तो प्रस्ताव फिर संघ के 
सामने आता था। दूसरी बार भी संघ के एकमत न होने पर 
कम्मबाचा होती थी अथांत प्रस्ताव पर सम्मतियाँ ली जाती थीं। 
णक पुरुष सदस्यों को रंग रंग की लकड़ी की शलाकाएं बॉट 
देता था और समका देता था हि प्रत्येक रंग का अथ क्या है! 
ख्वुल्लम-खुल्ला या चुपके से, जेसा निश्चित हो, सम्मतियाँ डाली 
जाती थीं। भूयसिकस्स नियम के अनुसार जिस ओर अधिक 
सम्मतियाँ आर्ती उसी पत्न की जय होती थी अथात्‌ वही माना 
जाता था । अनुपस्थित सदस्यों की सम्मति डालने का भी 
प्रबन्ध था । स्त्रीकृत होने पर प्रस्ताव काय या कम कहलाता 
था | एक बार निर्णय हो जाने पर प्रस्ताव पर फिर चचों न 
होनी चाहिए और न उसे रद्द करना चाहिए ऐसी राय गोतम बुद्ध 
ने दी थी पर कभी कभी इसका उल्लंघन हो जाता या। 
बौद्ध संघ में यह नियम था कि नया भिक्‍ख अथोत्‌ 
सद्धिविहारिक दस बरस तक उपाज्काय या आचारिक की 
सेवा में रहे । विद्वान भिक्‍्खुओं के लिए पाँच वर्ष काफी समके 
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जाते थे | कभी कभी इस उम्मेदवारी से सर्बथा मुक्ति भी दे दी 
जाती थी । बुद्ध ने कहा था कि उपाज्काय ओर सद्धिविह्रिक 
में पिता पूत्र का सा सम्बन्ध होना चाहिए। संघ में भरती सारी 
सभा की सम्मति से होती थी। कभी कभी भिकखु लोग आपस 
में बहत ऋगदते थे और दल वन्‍्दी भी करते थे | संघ के सब 
भिकवु पातिमोक्ख पाठ करने के लिए जमा होते थे। विद्वान 
भिक्‍खु ही पाठ करा सकते थे। उपाज्काय ओर सद्िधिविद्ारिक 
के सम्बन्ध पर जो नियम संघ में प्रचलित थे उनसे नए सदर्स्यो 
की शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध हो जाताथा | धीरे धीरे बोदूध 
संघ इनना फंला कि देश में हजारों संघाराम वन गए। ये बोदध 
धम, शिक्षा और साहित्य के केन्द्र थे और मुख्यतः इन्हीं के 
प्रयत्ों से धर्म का इतना प्रचार हुआ । 

बौद्धों न और जनों ने संन्यास की जोरदार लहर पेंदा की पर 
कुछ लोग एसे भी थे मिन्हें यह ढ़ पसन्द न था| वोद्धधर्म की स्था- 
पना के पहिले युवक गौतम को शुद्धादन ने समझाया था कि 
बेटा ! अभी त्याग का विचार न करो | उसके प्रस्थान पर सभी को 
बड़ा दुःख हुआ।यशो।धरा हिचकी भर भर कर रोती थी, बेहोश 
होती थी ओर चिल्लाती थी कि पत्नी को छोड़ कर धर्म पालना 
चाहते हो यह भी कोई धर्म है? बह कितना निदेयो है, उसका 
हेंदय कितना कठोर है जो अपने नन्‍्हें से बच्चे को व्याम कर 
चला गया ! शुद्धोदन ने फिर सन्देशा भेजा कि अपने दुःखी 
परिवार का अनादर न करो, दया परम पर्म है, धर्म जइल में 
ही नहीं होता, नगर में भी हो सकता है। पुरुषों को संन्यास 
स गकन में कभी कभी ख्रियाँ सफल भी हो जाती थीं । 

बादधों में कुछ लोग तो हमेशा के लिए संन्यासी हो जाते 


भरी जेन सिद्धान्त घोल संग्रह १२९ 


थे पर कुछ लोग एसे भी थे जो थोड़े दिनों के लिए ही भिक्ु 
होते थे | कोई कोई भिक्तु इन्द्रियदमन पूरा न कर सकते थे | 

बाद में जाकर दार्शनिक दृष्टि से बोद्धों के चार भेद हो गए। 
बेभाषिक, सोज्रान्तिक, योगाचार और माध्यमिक । 
वभाषिक- तज्िपटकों में बताए हुए सभी तसतयों का प्रमाण 
मानते हैं । प्रत्यज्ष और आगम दोनों प्रमाण स्वीकार करते हैं। 
सर्भी वम्तुओं को ज्ञणिक तथा आत्मसन्तानपरम्परा के छेद 
को मंत्र मानते हैं, अथात आत्मा के अस्तित्व का मिट जाना 
दी मोत्न है। सभो सविकल्पक ज्ञान मिथ्या हैं। जिसमें किसी 
तरह की कल्पना न हो ऐसे अभश्रान्त ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं । 
साधन से साथ्य के ज्ञान को अनुमान कहते ४ । 
सोन्नान्तिक- इनके मत से वस्तुओं का प्रामाएयज्ञान अनुमान 
द्वारा ही हे सकता है।प्रत्यक्ष निर्विकल्प होने से निश्चय नहीं 
करा सकता इसलिए एक अनुमान ही प्रमाण है । वाकी सब 
वेभाषिकों की तरह ही है | 
योगाचार- यह संसार की सभी वस्तुओं को मिथ्या मानता है। 
आस्मा का ज्ञान ही सत्य है| वह ज्ञान भी क्षणिक है। अद्वैत- 
बेंद्रान्ती इसे नित्य मानते हैं यहा इन दानो में भेद है। 
माध्यमिक- ये सभी वस्तुओं का शून्यरूप मानते है | शून्य 
न सत्‌ है, न असत्‌, न सदसत्‌ है, न अनिवेचनीय है ।इन 
सभी विकल्पों से अलग एक शून्य तत्त्व हैं ।आत्मा या वाह्म 
पदार्थ सभी मिथ्या हैं, कल्पित हैं, श्रम रूप है| 

न दर्शन के ग्रुणस्थानों की तरद्द वाद्धों में १० भूमियाँ 

मानी गई हैं।अन्तिम वोधिसत्व भूमि में पहुँच कर जीव बुद्ध 
अथांत सबंज्ञ हो जाता है। 
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वौद्ध दशेन को सुगत दशेन भी कहते हैं। बौद्ध साधु मुंडन 
कराते हैं , चर्मासन और कमण्डलु रखते हैं और रक्त गेरुआ 
बख्र पहनते हैं | ये लोग स्नानादि शौच क्रिया करते हैं। वौद्ध 
मत में धर्म, बुद्ध और संघ रूप रक्नत्रय है। इस मत में विपश्यी, 
शिखी, विश्वभू , क्रकुच्छन्द, काश्नन, कश्यप ओर शाक्यसिंह 
(बुद्ध) ये सात तीथंडूर माने गए हैं। इस शासन में विध्नों 
को शान्त करने वाली तारा देवी मानी गई है। बुद्ध के नाम स 
यह मत बादध कहलाता है | बुद्ध की माता का नाम मायादेवी 
आर पिता का नाम शुद्धोदन था । 
चार्वाक दशन ( जड़वाद ) 

उपनिषपदों के वाद आत्मा, पुनर्जन्म, संसार और कम के 
सिद्धान्त हिन्दुस्तान में लगभग सब ने मान लिए पर दो चार पन्य 
ऐसे भी रहे जिन्होंने आत्मा आर पुनजन्म का निराकरण किया 
और जड़बाद की घोषणा की । बुद्ध ओर महावीर के समय में 
अर्थात्‌ इसा पूषे ६-४ सदी में कुछ लोग कहते थे कि मनुष्य 
चार तत्तों से बना है, मरने पर पृथ्वी तत्त्व पृथ्वी में मिल जाता 
है, जल तत्त्व जल में मिल जाता है | अभि तत्त्व अभि में मिल 
जाता है आर वायु तत्त वायु में मिल जाता है। शरीर का 
अन्त होते ही मनुप्य का सब कुछ समाप्त हो जाता है। शरीर 
से भिन्न कोई आत्मा नहीं है इसलिए पुनजेन्म का प्रश्न पेदा 
ही नहीं होता ! इन्हें लोकायतिक या चार्बाक कहा जाता था | 
इनकी कोई रचना अभी तक नहीं मिली है। कहा जाता है, 
चावोक दशेन पर बृहस्पति ने सृत्र ग्रन्थ रचा था, इसलिए 
का नाम बाहेस्पत्य दशेन भी है। जैन और बौद्ध ग्रन्थों के 
अलावा आगे चलकर सवदशनसंग्रह और सबेसिद्धान्तसारसंग्रह 
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में इनके विचार संक्षेप से दिए हैं। ये कहते हैं कि इेवर और 
आत्मा के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है। जेसे कुछ पदार्थों 
के मिलने से नशा पैदा हो जाता है बैसे ही चार तत्तों के मिलने से 
जीव (चेतन! पैदा हो जाता है। विचार की शक्ति जड से ही पैदा 
होती है, शरीर ही आत्मा है और अहं की धारणा करता है। 
इस बात पर जड़वादियों में चार भिन्न भिन्न मत थे । एक के 
अनुसार स्थूल शरीर आत्मा है, दूसरे के अनुसार इन्द्रियाँ 
आत्मा है, तीसरे के अनुसार श्वास आत्मा है और चाथे के 
अनसार मस्तिष्क आत्मा है। पर ये सब मानते थे कि आत्मा 
जड़ पदाथ से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। यह संसार ही सब कुछ 
है। स्त्र्ग, नरक, मोत्त आदि निमेल कल्पना है।पाप पुण्य का 
विचार भी निराधार है। जब तक जीना है सुख से जीओ, ऋण ले 
कर घी पीओ पुनजंन्म नहीं है। परलोक की आशा में इस लोक का 
सुख छोड़ना वृद्धिमत्ता नहीं है । वेदों की रचना, धृर्त, भाएड और 
निशाचरों ने की है। ब्राह्मण कहते हैं कि ज्योतिष्ठीम में होम 
दिया हुआ पशु स्व में जाता है, तो यज्ञ करने वाला अपने 
पिता का होम क्‍यों नहीं कर देता ? सवंदशेनसंग्रह और सरबवे- 
सिद्धान्तसंग्रह के अनुसार लोकायतिकों ने पाप ओर पुणय, 
अच्छाई और बुराई का भेद मिटा दिया और कोरे सवार 
तथा भोगविलास का उपदेश दिया । चाबोक दशेन प्रत्येक 
बात का साज्ञात्‌ प्रमाण चाहता है। उपमा या अनुमान, श्रुति 
या उपनिषद्‌ पर भरोसा नहीं करता । ३० पू० ६-५ सदी में 
अजित ने भी आत्मा के अस्तित्व से इन्कार किया और जड़- 
वाद के आधार पर अपना पन्‍थ चलाया | इसी समय संजय 
ने एक ओर पन्‍्थ चलाया जो आत्मा पुनर्जन्म आदि 
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विपय में कोई निश्चित राय नहीं रखता था। 

जैन शास्त्रों में यह मत अक्रियाबादी के नाम से प्रचलित है। 
कहा जाता है, बृहस्पति ने देवों के शत्रु अग्रों को मोहित करन 
के लिए इस मत की रुष्टि की थी । 


न्याय 


न्याय जिसे तके विद्या या वादविद्या भी कहते हैं इ० पू० 
तीसरी सदी के लगभग गोतम या अक्तपाद के न्यायम्रत्रों में 
और उसके वाद ४ वीं ई० सदी के लगभग वात्स्यायन की 
महादीका न्यायभाष्य में, तत्पश्चात्‌ ४ वीं सदी में दिहनाग के 
प्रमाणसमुच्चय, न्यायप्रवेश इत्यादि में, छठी सटी में उद्योतकर 
के न्‍्यायवार्तिक में और धर्मकीर्ति के न्यायबिन्दु में £ वीं सदी 
में धर्मत्तर की न्‍्यायविन्दृ टीका में ओर उसके बाद बहुत से 
ग्रन्थों ओर टीकाओं में वादविवाद के साथ प्रतिपदन किया 

: गया है| गोतम का पहला प्रतिज्ञामृत्र है कि प्रमाण, प्रमेय, 
: संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयब, तक, निर्णय, वाद, 
जल्प, बितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति ओर निग्रहस्थान इन 
सोलह तत्वों के टीक ठीक ज्ञान से मुक्ति होती है। तीसरा मूत्र 

; कहता है कि प्रमाण चार तरह का है- प्रत्यक्त, अनुमान 
उपमान और शब्द । जब पदाये से इन्द्रिय का सम्बन्ध होता है 

, तब प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। यह सम्बन्ध छः प्रकार का है-- 
(१) संयोगद्रव्य का प्रत्यक्ष इन्द्रिय और अर्थ के संयोग सम्बन्ध 
से होता है। (२) संयुक्त समवाय- द्रव्य में रहे हुए गुण 
। कमे या सामान्य का प्रत्यक्ष संयुक्त समवाय से होता है क्‍योंकि 
: चक्ु द्रव्य से संयुक्त होती है और गुणादि उसमें समवाय 
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सम्बन्ध से रहते हैं। (३) संयुक्त समवेव समवाय- ग्रुण 
ओर कम में रही हुई जाति का प्रत्यक्ष इस सम्बन्ध से होता 
है क्योंकि इन्द्रिय के साथ द्रव्य संयुक्त है, उस में गुण ओर 
कम समवेत हैं, गुण ओर कम में गणत्व कमेत्व आदि जातियाँ 
समवाय सम्बन्ध से रहती हैं। (४) समवाय-- शब्द का प्रत्यक्ष 
समवाय सम्बन्ध से होता है क्‍योंकि श्रोत्रेन्द्रिय आकाशरूप 
है और शब्द आकाश का गण होने से उसमें समवाय सम्बन्ध 
से रहता है | (५) समेत समवाय- शब्दगत जाति का भत्यक्त 
समवेत समवाय से होता है क्योंकि श्रोत्र में शब्द समेत है 
आर उस में शब्दस्व जाति समवाय सम्बन्ध से रहती है। 
(६) संयुक्त विशेषणता-- अभाव का प्रत्यक्ष इस सम्बन्ध से 
होता है। क्योंकि चछु आदि के साथ भूतल संयुक्त है ओर 
उसमें घटाभाव विशेषण है। 

अनुमान के पाँच अड् हैं- (१) प्रतिज्ञ-सिद्ध की जानेवाली 
बात का कथन । (२) हेतु- कारण का कथन । (३) उदाहरण। 
(४७) उपनय- हेतु की स्पष्ट सुचना । (४) निगमन- सिद्ध का 
कथन जेसे (१) पहाड़ पर अग्नि है (२) क्योंकि वहाँ भ्रूआ 
दिखाई देता है (३) जहाँ जहाँ धंआ है वहाँ वहाँ अग्नि है 
जेसे रसोई घर में (७) पंत पर धआ हैं (५) इसलिए 
पत्रंत पर अभि है| हेतु दो प्रकार के होते हें। एक तो वह 
जो साधम्य या साह्श्य के द्वारा साध्य की सिद्धि करता है 
जैसे ऊपर कहा हुआ धूम हेतु । दूसरे वह जो वेधम्ये द्वारा साध्य 
की सिद्धि करता है जेसे जड़ पदार्थों की निर्जीवता से शरीर 
में आत्मा की सिद्धि । आगे चल कर इन दो प्रकारों के स्थान 
पर तीन प्रकार माने गए हैं- अन्वयव्यतिरेकी, फेवलान्वयी 
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और केंवलब्यतिरेकी । जिस हेतु के साथ साध्य की अन्वय और 
व्यतिरेक दोनों तरह की व्याप्तियों के उदाइरण मिल जायें वह 
अन्वयव्यतिरेकी दे जैसे धृम के साथ अप्नि की व्यात्ति। जहाँ 
जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अप्रि है जेस रसोईयर दया जहाँ जहाँ 
अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धूम भी नहीं है जेस तालाब । इस 
तरह यहाँ अन्वय और व्यतिरिक दोनों तरह की व्याप्तियाँ घट 
सकती हैं इसलिए यह अन्वयव्यतिरेकी है , या जहाँ साधस्य 
आर देधम्य दोनों तरह के दृष्टान्त मिलते हों उसे अन्वयव्यति- 
रेकी कहते है। जहाँ सिर्फ अन्तय या साधम्य दृष्टान्त ही मिलता 
हो उसे केवलान्वयी कहते हैं | जहाँ सिर्फ व्यतिरेक या वेधर्म्य 
दृष्ठान्त ही मिलता हो उसे व्यत्तिरेकव्याप्ति कहते है। 
हेल्वाभास पाँच हैं- सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रफरणसम, 
साध्यसम, ओर कालातीत | जिसमें किसी तरह का हेत्वाभास 
हो वह हेतु साध्य का साधक नहीं होता । जो हेतु साध्य तथा 
साध्य को छोड़ कर दूसरे स्थानों में भी रहे उसे सव्यभिचार 
या अनेकान्तिक कहते हैं जेसे- शब्द नित्य है क्योंकि वस्तु 
है| यहाँ वस्तुत्व रूप हेतु नित्य आकाश आदि में भी रहता 
है और अनित्य घट आदि में भी रहता है, इसलिए यह 
अनेकान्तिक है | विरुद्ध हेतु-- जो साथ्य से उल्टी बात सिद्ध 
करे जैसे शब्द नित्य है, क्योंकि कृतक है| यहाँ ऋतकत्व 
हेतु नित्यत्त रूप साध्य से विपरीत अनित्यत्व को ही सिद्ध 
करता है। प्रकरणसम या सत्मतिपत् वह है जिस हेतु के 
विपरीत साध्य को सिद्ध करने वाला वेसा ही एक विरोधी 
अनुमान हो या जिस हेतु से साध्य की स्पष्टटया सिद्धि न हो। 
जैसे शब्द नित्य है, क्योंकि नित्य धर्मों ब्राला है। इसके 


भी जैन सिद्धान्त बोल संप्रह १३५ 


विरुद्ध उतने ही बल वाला अनुमान बनाया जा सकता है। शब्द 
अनित्य है क्‍योंकि अनित्य धर्मों वाला है। दोनों अनुमान 
समान शक्ति वाले हैं इसलिए एक भी साध्यसिद्धि में समर्थ 
नहीं है | क्योंकि नित्य धर्मों वाला है” यह हेतु अस्पष्ट भी है। 
शब्द में दोनों धर्म हो सकते हैं।एसी दशा में एक तरह के धर्मो 
को लेकर नित्यत्व या अनित्यत्व की सिद््‌थ्रि करना प्रकरणसम 
है। साध्यसम- जहाँ हेतु साथ्य सरीखा अथोत्‌ स्वयं असिद्ध हो । 
जेन तकशाख्र में इसे असिद्ध हेत्वाभास कहा गया है जैसे 
शब्द नित्य है क्योकि अजन्य है। यहाँ नित्यत्व की तरह 
अजन्यत्व भी असिद्ध है। कालातीत या कालात्ययापदिष्ट उसे 
कहते हैं जिस हेतु का साध्य प्रत्यक्ष अनमान आदि प्रबल 
प्रमाण से बाधित हो । जैसे अग्नि ठण्डी है क्योंकि चमकती है 
जेस जल | यहाँ अग्नि की शीतलता प्रत्यक्तत्राधित है | 

उपमान- प्रमाण का तीसरा साधन उपमान है। इस में 
सादश्यादि से दूसरी वस्तु का ज्ञान होता है जेसे घर में पड़े 
हुए घड़ को जानकर उसी आकारवाले दूसरी जगह पड़े हुए 
पदार्थ को भी घड़ा समझना । उपमान को वेशेपिक तथा कुछ 

न्य दर्शनकारों ने प्रमाण नहीं माना है । जन दर्शन में इसे 

प्रत्यभिज्ञान कहते हं किन्तु परिभाषा में कुछ भेद है। 

शब्द- आप्त अथांत्‌ वस्तु को यथाये जानने वाले और उत्कृष्ट 
चारित्र रखने वाले व्यक्ति का हित की दृष्टि से दिया गया 
उपदेश । यह दो प्रकार का है एक तो दृष्टार्थ जो इन्द्रियों से 
जानने योग्य बातें बताता है और जो मनुष्यों को भी हो सकता 
है। दसरा अदृष्टार्थ, जो इन्द्रियों से न जानने योग्य वातें स्वगे 
नरक, मोक्त इत्यादि बताता है और जो ईश्वर का उपदेश है। 
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वेद ईश्वर का रचा हुआ दे और सर्वत्र प्रमाण है। इस तरह 
वाक्य दो तरह के होते हैं- वेदिक और लोकिक | धुरान 
नेयाय्रिकों न स्मृतियों को लोकिक वाक्य माना है पर 
आगे के कुछ लेखकों ने इनकी गणना भी वेदवाक्य में की है। 
वेदबाक्य तीन तरह के हैं- एक तो विधि जिसमें किसी वात 
के करने या न करने का विधान हो, दूसरा अथंबाद जिसमें 
विधेय की प्रशंसा हो, या निपेध्य की निन्‍्द्रा हो, या कम की 
विभिन्न रीतियों का निर्देश हो, या पुराकल्प अथांत्‌ पुराने लोगों 
के आचार से विधेय का समर्थन हो। तीसरा वेद वाक्य 
अनुवाद हे जो फल इत्यादि बता कर या आवश्यक बातों का 
निर्देश करके विधेय की व्याख्या करता है। इस स्थान पर 
न्यायदर्शन में पट और वाक्य की विस्तार से विशेचना की है 
जस पद से, व्यक्ति, आकृति ओर जाति का ज्ञान होता है। 
शुब्द और अर्थ का नित्य सम्बन्ध है , इत्यादि इत्यादि । 
दूसरे पदाथ प्रमेय से उन वस्तुओं का अभिप्राय है जिनके 
यथाथ ज्ञान से मोक्ष मिलता है। ये वारह हें-- (१) आत्मा 
(२) शरीर (३) इन्द्रिय (४) अर्थ (४) बुद्धि (६) मन (७) प्रहत्ति 
(८) दोष (&) पुनजन्प (१०) फल (११) दुःख (१२) मोक्ष । 
आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है पर इसका अनमान इस तरह होता 
है। इच्छा, द्रेप, प्रयत्ञ या व्यापार करने वाला, जानने वाला, 
सुख और दुःख का अनभव करने वाला कोई अवश्य है। 
आत्मा अनेक तथा व्यापक हैं। संसार को रचने वाला आत्मा 
इवर है| साधारण आत्मा ओर ईश्वर दोनों में संख्या, 
परिमाण, पृथक्त्, संयोग, विभाग, बुद्धि, इच्छा और प्रयत्र ये 
आठ गुण हैं। इश्वर में ये नित्य हैं ओर संसारी आत्माओं 
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में अनित्य । ईश्वर का ज्ञान नित्य और सब व्यापी है, दूसरों 
में अज्ञान, अधमे, प्रमाद इत्यादि दोष भी हैं । 

शरीर चेष्टा, इन्द्रिय और अर्थ का आश्रय है। पृथ्वी के 
परमाणुओं से बना है। धर्म अधम या पाप पुएय के अनुसार 
आत्मा तरह तरह के शरीर धारण करता है। इन्द्रियाँ पाँच 
हैं. नाक कान आँख जीभ और त्वचा जो उत्तरोत्तर पृथ्वी 
आकाश, तेज, जल, और वायु से वनी हैं ओर अपने उत्तरो 
त्तर गण, गन्ध, शब्द, रूप, रस ओर स्पशे का ग्रहण करती 
हैं। इन्द्रियों के इन्हीं विषयों को अथे कहते हैं, जिसको चौथा 
प्रमेय माना है। आगे के नयायिकों ने द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य 
विशेष, समवाय और अभाव को अथ में गिना है। पृथ्वी का 
प्रधान गुण गन्ध है पर इसमें रूप, रस, स्पशे, संख्या, परिमाण 
पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गरुत्व, द्रवत्व और 
संस्कार भी हैं। परमाणुओं में नित्य और स्थूल पदार्थों में 
अनित्य | इसी तरह जल, तेज, वायु और आकाश में अपने 
अपने प्रधान गण क्रमशः मधुर रस, उप्णस्पश, अनुष्णाशीत- 
स्पशे और शब्द के सिवाय और गुण भी हैं | परमाणुओं में 
नित्य और अवयवी में अनित्य । आकाश के नित्य होने पर 
भी उसका गुण शब्द अनित्य है। 

पाँचवाँ प्रमेय बुद्धि है जिसे ज्ञान भी कह ते हैं । इससे वस्तुएँ 
जानी जाती हैं। यह परसंवेद्य है अथोत्‌ अपने को जानने के 
लिए इसे दूसरे ज्ञान की अपेत्ता होती है। यह अनित्य है किन्तु 
ईश्वर का ज्ञान नित्य माना गया है। 

छठे प्रमेय मन को वहुत से नैयायिक्रों ने इन्द्रिय माना है। 
स्मरण, अनुमान, संशय, प्रतिभा, शाब्दज्ञान, स्व्॑नझ्न और 
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सुखदुःखज्जान मन से होते हैं। मन पत्येक शरीर में एक है ओर 
अणु के बराबर है। एक क्षण में एक ही पदार्थ को जानता है । 

सातवाँ प्रमेय प्रटत्ति है जो इन्द्रिय, मन या शरीर का व्यापार 
है । जिससे ज्ञान या क्रिया उत्पन्न होती है।आगामी नेयायिकों 
के मत से प्रहत्ति दस तरह की है-- शरीर की तीन प्रदत्तियाँ 
(१) जीवों की रक्षा (२) सेवा और (३) दान । वाणी की 
चार प्रहत्तियाँ (०9) सच बोलना (५) प्रिय बोलना (६) हित 
बोलना और (७) वेद पढना । मन की तीन प्रहत्तियाँ (८) दया 
(6) लोभ रोकना और (१०) श्रद्धा | ये दस पुणय प्रहत्तियाँ 
हैं। इन से विपरीत दस पाप प्रवत्तियाँ हैं। प्रवृत्तियों से हो 
धरम अधमे होता है 

आठवें प्रमेय दोप में राग, द्ंप और मोह सम्मिलित हैं । 
राग पाँच तरह का है- काम, मत्सर, स्पृह्य, तृष्णा और लोभ | 
द्रेष भी पाँच तरह का है- क्रोष, ईैप्यां अथात दूसरे के लाभ 
पर डाह, अमूया अथोत्‌ दूसरे के गुणों पर डाह, द्रोह और 
अमश अथोत्‌ जलन | मोह चार तरह का है- मिथ्या ज्ञान, 
संशय, मान और प्रमाद । 

नवाँ प्रमेय पुनजन्म या प्रेत्यभाव है। दसवां प्रम्य फल 
अथांत्‌ कमफल और ग्यारहवाँ दुःख है । बारहवाँ प्रभेय मोक्त 
या अपवर्ग है। राग द्वेष, व्यापार, प्रहत्ति, कम आदि छूट जाने 
से, मन को आत्मा में लगाकर तत्त्वज्ञान प्राप्त करने से जन्म 
मरण की शृइला टूट जाती है और मोक्ष हो जाता है। 

तीसरा पदार्थ संशय है जो वस्तुओं या सिद्धान्तों के विषय 
में होता है। चौथा पदाथे है प्रयोजन जो मन वचन या काया 
के व्यापार या प्रवृत्ति के सम्बन्ध में होता है। पाँचवाँ पदारये 
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है दृष्ठान्त जो समानता या विषमता का होता है और जो 
विचार या तक की बात है। वह चार तरह का हो सकता है 
(१) स्तन्त्रसिद्धान्त जो सब शास्त्रों में माना गया है| (२) 
प्रतितन्त्रसिद्धान्त जो कुछ शाख्रों में माना गया है कुछ में नहीं । 
(३) अधिकरणसिद्धान्त जो माने हुए सिद्धान्तों से निकलता 
है। (४) अभ्युपगमसिद्धान्त जो प्रसड़ृवश माना जाता है। 
या आगामी लेखकों के अजुसार जो स्लंत्र में न होते हुए भी 
शाख्रकारों द्वारा माना गया है। सातवां पदार्थ अवयव वाक्य 
का अंश है, आठवां है तक, नवां है निर्णय अर्थात्‌ तके के 
द्वारा निश्चित किया हुआ सिद्धान्त | बाकी पदार्थ तके शाख्रा 
या विचार के अड्ड प्रत्यक्ष या बाधाएँ हैं। 

नैयायिक दशन शव नाम से भी कहा जाता है। इस मत 
के साधु दण्डधारी होते हैं | लँगोट बांधते हैं, कम्बल ओढते 
हैं और जठाय रखते हैं। ये लोग शरीर पर भस्म रमाते हैं और 
नीरस आहार का सेवन करते हैं। भ्रुज़ा पर तुम्बा धारण किये 
रहते हैं। प्रायः जड़ल में रहते हैं और कन्द मूल का आहार 
करते हैं। अतिथि का सत्कार करने में सदा तत्पर रहते हैं। 
कोई साधु ख्री का त्याग करते हैं और कोई उसे साथ में रखते 
हैं। र्वी त्यागी साधु उत्तम माने जाते हैं। ये लोग पश्चाप्रि 
तपते हैं। दतौन करके, हाथ पर धोकर शिव का ध्यान करते 
हुए तीन बार शरीर पर राख लगाते हैं । भक्त लोग नमस्कार 
करते समय “० नमः शिवाय” कहते हैं और ये उत्तर में 'शिवाय 
नमः कहते हैं। इनके मत में सष्टि और संहार का कत्तो शंकर 
माना गया है। शंकर के १८ अवतार माने गए हैं। इनका 
गुरु अक्तपाद है इसलिये ये आक्षपाद भी कहलाते हैं। 
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!खों से अत्यन्त छुटकारा होना हीइस मत में मोक्ष है। 
शैंवी दीक्षा का महत्व बताते हुए ये लोग कहते हैं कि इस 
दीक्षा को बारह वर्ष संवन करके जो छोड़ भी दे तो वह 
चाई दासी दास ही क्‍यों न हो, मुक्ति को प्राप्त करता है ।इन 
लोगों का कहना है कि जो शिव को वीतराग रूप से स्मरण 
करता है वह वीतराग भाव को प्राप्त होता है ओर जो सराग 
शिव का ध्यान करता है वह सरागभाव को प्राप्त करता है। 


वेशेषिक दर्शन 


प्राचीन भारत में ओर अब भी संस्क्रृत पाठशालाओं में 
न्यायदर्शन के साथ साथ बेशपिक दशशन भी पढ़ाया जाता है। 
वशेपिक दशन के चिद्र बुद्ध ओर महावीर के समय मे अथांत्‌ 
३० पूर्व ६-४ सदी में मिलते हैं | पर इसकी व्यवस्था दो तीन 
सदी पीछे काश्यप, आलूक्य, कणाद, कशभ्ुज या कणभज्ष 
ने वशपिक सूत्र के दस अध्यायों में की है । चाथी ३० सदी 
के लगभग प्रशस्तपाद न पदाथंपरमंसग्रह मे और १०-११ ई० 
सदी में उसके टीकाकार व्योमशेखर ने व्योमवर्ती में, श्रीधर 
ने न्यायकन्दली में, उदयन ने किरणावली में ओर श्रीवत्स ने 
लीलावती में बेशेपिक का कथन किया है। कणाद ने धम की 
व्याख्या करन की प्रतिज्ञा से अपना मत्र ग्रन्थ आरम्भ किया 
है। धर्म वह है जिससे पदार्थों का तच्ज्ञान होने से मोक्त होता 
है। पदाथे छः हैं-- द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और 
समवाय । इनमें संसार की सब चीजें शामिल हैं। द्रव्य नो हैं 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा ओर 
प्रन । पृथ्वी, जल, तेज ओर वायु के लक्षण या गुण वशेषिक 
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में न्याय की तरह बताए हैं। पृथ्वी आदि द्॒ज्यों की उत्पत्ति 
प्रशस्तपादभाष्य में इस प्रकार वर्णित है जीवों का जब कर्म 
फलभोग करने का समय आता है तब महेश्वर को उस भोग 
के अनुकूल सष्टि रचने की इच्छा होती है। इस इच्छा के 
अनुसार जीवों के अदृष्ट बल से वायु के परमाणुओं में हलचल 
होती है| इससे परमाणुओं में परस्पर संयोग होता है। दो पर- 
माणुओं के मिलने से द्त्यणुक उत्पन्न होते हैं । तीन दृयणुक 
मिलने से त्रसरेखु | इसी क्रम से एक महान वायु उत्पन्न होता 
है। उसी वायु में परमाणुओं के परस्पर संयोग से जलदयणुक 
असरेशु आदि क्रम से महान्‌ जलनिधि उत्पन्न होवा है। जल 
में पृथ्वी परमाणुओं के संयोग से द्वथणुकादि क्रम से महापृथ्वी 
उत्पन्न होती है । फिर उसी जलनिधि में तजस परमाणुआं के 
परस्पर संयोग स तेजस द्थणुकादि क्रम से महान, तेजोराशि 
उत्पन्न होती है| इस प्रकार चारों महाभूत उत्पन्न हो जाते हैं। 
यही संक्षेप से वशेषिकों का 'परमाणुवाद' है। यहां इस बात 
पर जोर दिया गया है कि किसी भी चीज के टुकड़े करते 
जाइये, बहुत ही छोटे अदृश्य अणु पर पहुँच कर उसके भी 
डुकड़ों को कल्पना कीजिए, इसी तरह करते जाइये, जहाँ 
अन्त हो वहाँ आप परमाण पर पहुँच गए | परमाणओं के तरह 
तरह के संयोगों स सब चीजे उत्पन्न हुई हैं। पाँचवें दृब्य आकाश 
का प्रधान गुण है शब्द ओर दूसरे गुण हैं संख्या, परिमाण, 
पथकत्व और संयोग । शब्द एक है आकाश भी एक है, परम 
महत्‌ है, सब जगह व्यापक है, नित्य है। छठा द्रव्य काल भी परम 
महत्‌ है, सब जगह व्यापक है, अमूत्ते ओर अलुमानगम्य है। 
सातवाँ द्रव्य दिक्‌ भी स्वेव्यापी, परम महत्‌ , नित्य ओर 
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अनमानमम्य है। आठवाँ द्रव्य आत्मा अनमानगम्य है, ओर 
अमृत है, ज्ञान का अधिकरण है, जैसा कि कणादरहस्य में शंकर- 
मिश्र ने कहा है कि जीवात्मा अल्पज्ञ है, क्षेत्र हेअथोत्‌ केवल 
शरीर में होने वाले ज्ञान को जानता है| परमात्मा स्चज्ञ है। 
अनमान और वेद से सिद्ध होता है कि परमात्मा ने संसार 
की रचना की है। बुद्धि, सब, दुःख, इच्छा, द्वप, मयत्र, थम, 
अपमे, संस्कार, संख्या, परिमाण, पथकत्व , संयोग और विभाग 
ये जीवात्मा के गुण हैं। नवाँ द्रव्य अन्तःकर ए (भीतरी इन्द्रिय) है 
जिसका इन्द्रियों के साथ संयोग होना जान के लिए आवश्यक है। 
दूसरा पदार्थ गुण वह चीज़ है जो द्रल्य में रहता है जिसका 
अपना कोई गुण नहीं है, मो संयोग या विभाग का कारण 
नहीं है, निसमें किसी तरह की क्रिया नहीं है। गुण १७ हैं-. 
रूप, रस, गन, स्पश, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग 
विभाग, परत्व, अपरत्त, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा ओर प्रयत्न | 
इनके अलावा प्रशस्तपादभाष्य प्ें छ; ओर ग्रृण बतलाए हैं- 
गुरुत, द्रवस्तर, स्नेह, संस्कार, अदृ्ठ और शब्द | अरह में 
कर्म और अधथमे दोनों शामिल हैं | इस तरह कुल मिला कर 
२४ गृण हुए। इनमें से कुछ गुण मूते हैं अथात्‌ मूते द्रव्य 
पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और मन में पाए जाते हैं। यहाँ मूते 
का अथे है अपकृष्ट अथोत्‌ परम महत्‌ से छोटे परिमाण वाला 
होना | जैन दशन में प्रतिपादित रूप, रस, गन्ध्र और स्पर्श 
होना रूप मृतत्व यहाँ नहीं लिया जाता । मन में रूप रस आदि 
न होने पर भी छोटे परिमाण वाला होने से ही मूते है। कुछ 
गुण अमृत हैं जो आत्मा ओर आकाश में ही पाए जाते हैं। 
कुछ मृत ओर अमूतते दोनों हैं अर्थात्‌ मूते तथा अमृत दोनों 
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तरह के द्रव्यों में पाए जाते हैं। संयोग, विभाग ओर पृथकत्व 
सदा अनेक द्रब्यों में ही हो सकते हैं। रूप, रस, गन्ध रपशों, 
स्नेह, द्रवत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, ट्रष, प्रयत्न, धर्म, अधमे 
और संस्कार ये विशेष वा वैशेषिक गुण हैं अथोत्‌ ये एक 
चीज का दूसरी चीज से भेद करवे हैं। सुरुत्व, धमे, अधर्म 
ओर संस्कार का ज्ञान अनपमान से होता है इन्द्रियों से नहीं। 
कुछ गुणों का ज्ञन केवल एक इन्द्रिय से होता है, कुछ का 
अनेक इन्द्रियों से हो सकता है। वेशेपिक ग्रन्थों में प्रत्येक गुण 
की व्याख्या विस्तार से की है मिससे इस दर्शन में अनेक 
भौतिक शास्त्र तथा मानस शास्त्रों के अंश आगए हैं। अच्ए 
अर्थात्‌ धर्म और अधर्म की व्याख्या करते समय बहुत सा 
आध्यात्मिक ज्ञान भी कहा गया है। 

तीसरा पदार्थ कम क्षणिक है, गुणहीन है और पाँच तरह 
का है (१) उत्सेपण-ऊपर जाना | (२) अपक्षेपण-नीचे जाना। 
(३) आकु अन- -संकुचित होना । (४७) प्रसारण-फेलना (४) गमन- 
चलना । प्रत्येक प्कार का कर्म वीन वरह का हो सकता है (१) 
सत्पत्यय जो ज्ञानपूरवंक किया जाय (२) असत्मत्यय जो अज्ञान 
से किया जाय ओर (३) अप्रत्यय चेवनहीन वस्तुओं का 
कर्म | कर्म भूत वस्तुओं में ही होता है। अमू्त आकाश, काल, 
दिक और आत्मा में नहीं। 

चौथा पदांथे साम/न्य जाति है जो अनेक पदार्थों में एकत्व 
का बोध कराबी है , जैसे अनेक मनष्यों का एक सामान्य 
गुण हुआ मनष्यत्व | जाति द्रव्य, गुण और कम में ही हो 
सकती है। यह दो तरह की होती है पर ओर अपर अथांत्‌ 
बड़ी और छोटी जेसे मनष्यत्व ओर ब्राह्मणत्व | सब से बड़ी 
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जाति है सत्ता जिसमें सब कुछ अन्तर्हित है। 

पाँचवाँ पदार्थ विशेष सामान्य से उलटा हैं अथांत्‌ एक 
जाति की चीजों का विशेषताएँ बताकर एक दूसरे सं अलग 
करता है। विशेष की व्याख्या प्रशस्तपाद ने की है। 

छठा पदाय समवाय है नित्यसम्वन्ध। यह द्रव्य में ही 
रहता है और कभो नष्ट नहीं होता । वेशेपिक मत का दूसरा 
नाम पाशुपत है। इस मत के साधुओं के लिड, वेष ओर देव 
आदि का स्वरूप नेयायिकों की तरह ही है| उलूक रूपथारी 
शिव ने कणाद ऋषि के आगे यह मत कहा था इसलिए यह 
ओलूक्य मत भी कहा जाता है। कणाद के नाम से यह मठ 
काणाद भी कहा जाता हैं। 


सांख्य दर्शन 

सांख्य के बहुतेर सिद्धान्त उपनिषदों में और यत्र तत्र 
महाभारत में भी मिलते हैं | इसके प्रवतेक अथवा यों कहिये 
व्यवस्थापक कपिल, ब्रह्मा, विष्णु या अग्नि के अवतार मान 
जाते हैं । व्‌ इसा पू ६-७ सदी में हुए होंगे। सांख्य दशन 
का पहिला प्राप्य ग्रन्थ इश्वरक्ृष्णकृत 'सांख्यकारिका' तीसरी 
३० सर्दी की रचना है। ८ वीं ३० सदी के लगभग गोौड़पाद 
ने कारिका पर प्रधान टीका लिखा जिस पर फिर नारायण 
ने सांख्यचन्द्रिका लिखी | नवीं इं० सदी के लगभग वाचस्पति 
पिश्र ने सांख्यतत्तकोम्ुदी लिखी । अन्य हिन्दृदाशेनिकों की 
तरह सांख्य दाशनिक भी बड़े निभेय और स्व॒तन्त्र विचारक 
होते हैं, अपनी विचार पद्धति या परम्परा के परिणामों से नहीं 
मिमेकते । अन्य दशेनों की तरह उन पर भी दूसरे दशेनों 
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का प्रभाव पड़ा है। 
सांख्य दर्शन अनीखरवादी है।संसार का कर्चा इतों किसी 
को नहीं मानता | सारा जगत्‌ ओर जगत की सारी वस्तुएँ 
प्रकृति और पुरुष अथांत्‌ आत्मा और उनके संयोग प्रतिसंयोग 
से उत्पन्न हुई हैं। पुरुष एक नहीं है जैसा कि वेदान्ती मानते 
हैं किन्तु बहुत से हैं। सव को अलग अलग सुख दुःख होता 
है जिससे भगट हैं कि अनुभव करने वाले अलग अलग हैं। 
पुरुष भिसे आत्मा, पुमान्‌ , पंगुणजन्तुगीवः, नर, कवि, ब्रह्म, 
अक्षर, प्राण, यः, कः और सत्‌ भी कह सकते हैं, अनादि है 
अनन्त है और निगंण है। पदार्थों को पुरुष उत्पन्न नहीं 
करता, प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष के सिवाय जो कुछ हैं 
प्रकृति है| प्रकृति के आठ प्रकार हैं- अव्यक्त, बुद्धि, अहंकार, 
तथा शब्द, स्पशे, वर्ण, रस और गंध की तन्मात्राएँ। अव्यक्त 
जिसे प्रधान ब्रह्म, पुर, धर वे, प्रधान, क, अत्तर, क्षेत्र, तमस ऑर 
प्रमूत भी कह सकते हैं, अनादि ओर अनन्त है। यह अ्रकृति 
का अविकसित तत्त्व है, इसमें न रूप है, न गंध है, न रस 
है, न यह देखा जा सकता है, और न किसी इन्द्रिय से ग्रहण 
किया जा सकता है। प्रकृति का दूसरा प्रकार है बुद्धि या 
अध्यवसाय । यहाँ बुद्धि शब्द का प्रयोग विशेष अथ में किया 
गया है| बुद्धि एक महत्‌ है ओर पुरुष पर प्रभाव टालती है। 
बुद्धि के आठ रूप हैं- चार सात्विक और चार तामसिक। 
सात्विक रूप हैं-- धर्म, ज्ञान, बेराग्य और ऐश्वय। इनके उल्टे चार 
तामसिक रूप हैं| तथा बुद्धि को मनस्‌ , मति, महत्‌, ब्रह्म, ख्याति 
प्रज्ञा, श्रुति, धृति, प्र्ञनसन्तति, स्मृति और पी भी कहा है। 
अहंकार- अहंकार या अभिमान वह है जिससे “में सुनता 
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हूँ, में देखता हूँ, में भोग करता हूँ” इत्यादि धारणा उत्पन्न होवी 
है। सांख्यसिद्धान्त में अहंकार प्रकृति से बुद्धि द्वारा उत्पन्न 
होता है। इससे अहम्‌ का भाव निकलता है। अहंकार को 
तैजस, भूतादि, सानुमान और निरजुमान भी कहते हैं | अहंकार 
से पाँचों तन्‍्मात्र निकलते हैं जिन्हें अविशेष, महाभूत, प्रकृति, 
अभोग्य, अणु, अशान्त, अघोर और अमृठ भी कहते हैं। 

पुरुष और इन आठ प्रकृतियों को मिलाने से भी जगत के 
व्यापार स्पष्ट नहीं होते । पुरुष ओर प्रकृति के निकटतर सम्बन्धों 
के द्वार और मार्ग बताने की आवश्यकता है और प्रकृति 
का भी सरल ग्राद्य रूप बताने की आवश्यकता है। इसलिए 
सोलह विकारों की कल्पना की है अथात पाँच बुद्धि इन्द्रिय, 
पाँच कर्म इन्द्रिय, मन ओर पाँच महाभूत । पाँच बुद्धि इन्द्रिय 
हैं- कान, आँख, नाक, जीम ओर लवचा। जो अपने अपने 
उपयुक्त पदार्थों का ग्रहण करती हैं। पाँच कर्म इन्द्रिय हैं-- 
वाक्‌ , हाथ, पेर, जननेन्द्रिय ओर मलद्वार | मन अनुभव करता 
है। पाँच महाभूत हैं- पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाश | 
भूतों को भूतविशेष विकार, विग्रह, शान्त, घोर, मृढ़, आकृति 
और तनु भी कह सकते हैं। पुरुष, आठ प्रकृति ओर सोलह 
विकार मिलाकर पच्चीस तत्व कहलाते हैं। 

अहंकार के कारण पुरुष अपने को कत्ता मानता है, पर 
वास्तव में पुरुष कत्तों नहीं है। यदि पुरुष स्वयं ही कत्ता होता 
तो सदा अच्छे ही कमे करता । बात यह है कि कम तीन गुणों 
के कारण होते हैं- सत्तत, रत और तम । यह केवल साधारण 
अर्थ में गुण नहीं है किन्तु प्रकृति के आभ्यन्तरिक भाग हैं। 
तीनों गुणों में सामज्ञस्य होने पर रृष्टि नहीं होती । किसी 
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ओर से विषमता अयांत्‌ किसी एक गुण की मधानता होने पर 
प्रकृति में संचलन होता है। इस तरह जगत्‌ का आरम्भ होता 
है और इसके विपरीत क्रम से अन्त होता है। इस क्रम को 
संकर तथा प्रतिसंकर कहते हैं। संकर का क्रम इस तरह है- 
जब अव्यक्त का पुरुष से सम्बन्ध होता है तब बुद्धि प्रगट होती 
है, वृद्धि से अहंकार प्रगट होता है जो तीन तरह का है, 
बरैकारिक अर्थात्‌ सक्त से प्रभावित, तेजस अर्थात्‌ रज से 
प्रभावित जो बुद्धि इन्द्रियों को पैदा करता है और तामस जो 
भूतों को पैदा करता है। भूतों से तन्मात्राएँ उत्पन्न होती हैं ओर 
तन्मात्राओं से भौतिक तत्त्व | इस प्रकार संकर का विकास 
चलता है। इससे उल्टा क्रम प्रतिसंकर का है जिसका अन्त 
प्रलय है। भौतिक तत्त्व तन्मात्राओं में भी विलीन हो जाते हैं, 
तन्मात्रामाएँ अहंकार में, अहंकार बुद्धि में और बुद्धि अव्यक्त 
में । अव्यक्त का नाश नहीं हो सकता | उसका विकास ओर 
किसी चीज से नहीं हुआ है । प्रतिसंकर पूरा होने पर पुरुष 
आर अव्यक्त रह जाते हैं। पुरुष अविवेक के कारण प्रकृति से 
सम्बन्ध करता है, विवेक होने पर सम्बन्ध टूट जाता है। सांख्य 
का यह प्रकृति पुरुष-विवेक वेदान्त के आत्मविवेक से मिलता 
जुलता है किन्तु पुरुष का यह अविवेक कैसे पेदा होता है कि वह 
अपने को (आत्मा को) इन्द्रिय, मन या बुद्धि समझ लेता है! 
पुरुष स्वयं काम नहीं कर सकता तो त्रेगुएय कहाँ से आ जाता 
है! बुद्धि कहाँ से पेंदा हो जाती है १ इस प्रश्न का उत्तर सांख्य 
में नहीं मिलता | अन्य दशेनों की तरह यहाँ भी यह सम्बन्ध 
अनादि मान कर छोड़ दिया जाता है। प्रकृति ओर पुरुष का 
अविवेक ही सब दुःखों की जढ़ है। इसीसे जन्म मरण होता 
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रहता है | पुनजेन्म के सम्बन्ध में सांख्य यह भी मानता हैं कि 
स्थूल शरीर के अलावा एक लिश्रशरीर या प्रातिवाहिक शरीर है 
जो बुद्धि, अहंकार, मन, पाँच तन्‍्मात्राएँ और पाँच आभ्यन्तरिक 
इन्द्रियों का बना है, जो दिखाई नहीं पड़ता, पर उसी के कारण 
एक पुरुष का दूसरे से भेद किया जा सकता है। वह कम के 
अनुसार बनता है और मरने पर पुरुष के साथ दूसरे जन्म ऐ 
जाता है ओर फल भोगता है। इस बात पर सांख्यदशन बार 
बार जोर देता है कि इस अविवेक से ही पुरुष संसार के ज॑ जाल 
में फंस गया है, परिमित होगया है, दुःख उठा रहा है। विवेक 
होते ही यह दृःख दूर हो जाता है। कृत्रिम सीमाएँ मिट जाती 
हैं | पुरुष को केवल्य मिल जाता है । केवल्य में कोई दुःख नहीं 
है, कोई परतन्त्रता नहीं है, कोई सीमा नहीं है। यही मोक्ष है। 
सांख्य दशन में तीन प्रमाण माने गए हैं । पत्यक्ष, 
आप्तवचन ओर अनुमान । सांख्य के इन सब सिद्धान्तों पर 
आगामी लेखकों में बहुत सा मतभेद दृष्टिगोचर होता है | इन 
के अतिरिक्त सांख्यग्रन्थों में अभिवुद्धि (व्यवसाय, अभिमान, 
इच्छा, करतेव्यता, क्रिया), कमयोनी (थुति, श्रद्धा, सुखा, अवि- 
विदिषा, विविदिषा) वायु (प्राण, अपान, समान , उदान, व्यान ) 
कमोत्मा, (वेंकारिक, तैजस, भूतादि, सातुमान, निरनुमान), 
अविद्या (तमस्‌, मोह, महामोह, तामिस्र, अन्धतामिश्न) तुष्टि, 
अतुष्टि, सिद्धि, म्सिद्धि, मूलिकार्थ, पश्टितन्त्र, अलुग्रहसम, 
भूतसगं, दक्षिणा, इत्यादि की भी विस्तृत व्याख्या की है। 
सांख्य मत के साधु त्रिदंडी अथवा एक दंण्डी होते हैं। 
उस्तरे से सिर मुँडाते हैं ।इनके बख्र भगवें होते हैं और आसन 
मग चम का होता है। ये ब्राह्मणों के यहाँ ही भोजन करते 
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हैं। इनका आहार सिर्फ पाँच ग्रास होता है। ये बारह अक्तरों 
का जाप करते हैं| प्रशाम करते समय भक्त लोग “ ३» नमो 
नारायणाय' कहते हैं और उत्तर में साधु लोग “नारायणाय 
नमः” कहते हैं | मुख निःश्वास से जीवों की रक्ता करने के लिये 
ये लोग काष्ट की मुखबख्रिका रखते हैं। जल जीवों की दया 
के लिए ये लोग गलना ( छन्ना ) रखते हैं। सांख्य लोग 
निरीशरबांदी और इश्वरवादी भी होते हैं । 


योग दर्शन 
योग का प्रथम्न रूप वेदों में मिलता है उपनिषदों में बार बार 
उसका उल्लेख किया गया है, बौद्ध और जेन धर्मों ने भी 
योग को स्वीकार किया है, बुद्ध और महावीर ने योग किया 
था, गीता में कृष्ण ने योग का उपदेश दिया है और पद्धति 
का निर्देश किया है। योग की पूरी पूरी व्यवस्था ३० सन्‌ 
से एक दो सदी पहिल पतजञ्ञलि ने योगसृत्र में की जिस पर 
व्यास ने चौथी ई० सदी में भाष्य नाम की वड़ी टीका रची | 
उस पर नर्वीं सदी में दाचस्पति ने तत्त्व वेशारदी टीका लिखी 
है। योग पर छोटे मोटे ग्रन्थ बहुत वने हैं और अब तक 
बन रहे हैं। भगतदूगीता में योग की परिभाषा समत्व से की 
है। योग का वास्तविक अर्थ यही है कि आत्मा को समत्व 
प्राप्त हो । बहुत से लेखकों ने योग का अथ संयोग अथांत्‌ 
परमात्मा में आत्मा का समा जाना माना है पर न तो गीता से 
और न पतजख्जलि के सूत्रों से इस मत का समर्थन होता है। योग- 
सृत्र के भाष्य में भोजदेव ने तो यहाँ तक कहा है कि योग 
वियोग है पुरुष और प्रकृति में विवेक का वियोग है। इस तरह 


१५० श्री सेठिया जेन भन्थमाला 


बौद्ध और मैन जो जगतकत्तो को नहीं मानते योग को मानते 
हैं और कहीं कहाँ तो उस पर बहुत जोर देते हैं। सांख्य से 
योग का घनिष्ठ सम्बन्ध है। योगमूत्र या योगसूजानुशासन का 
सांख्य प्रवचन भी कहते हैं। विज्ञानमिछु जिन्होंने कपिल के 
सांख्यमृत्र पर टीका की है, योगवात्तिक ओर योगसारसंग्रह 
के भी रचयिता हैं और दोनों तचज्ञानों के सम्बन्ध को स्पष्ट 
करते हैं। योग ने सांख्य की बहुत सी बातें ले ली हैं पर कुछ 
नई बातें जोड़ दी हैं जेसे परमेश्वर, परमेश्वर की भक्ति ओर 
चित्त की एकाग्रता | योग शास्त्र ने संयम की विस्तृत पद्धति 
बना दी है। इसी योग को सेशर सांख्य भी कहते हैं। 
दूसरे सूत्र में पतज्ञलि कहते हैं कि चित्त की हृत्तियों का 
निरोध योग है। यदि मन एकांग्र करके आत्मा या परमात्मा 
के ध्यान में लगा दिया जाय, इन्द्रियों की चंचलता रोक दी 
जाय तो आत्मा को समल्त ओर शान्ति मिलती है, सब दुः 
मिट जाते हैं ओर आध्यात्मिक आह्द प्रकट होता है | मन 
की चश्चलता, बीमारी, सस्ती, संशय, लापरवाही, मिथ्यात्व 
आदि से उत्पन्न होती है। इन्हीं से दुःख भी उत्पन्न होता है। 
इन सब को दूर करने के लिए मन को तस्तव पर स्थिर करना 
चाहिए | इसकी व्यारेवार व्यवस्था पतज्ञलि के योगसूत्र में. 
हैं। योगम्रत्र के चार पाद हैं-- समाधि, साधन, विभूति और 
केवल्य । समराधिपाद में योग का उद्देश्य ओर रूप बताया है 
ओर दिखाया है कि समाधि केसी होती है। समाधि के साधनों 
को दूसरे पाद में बताया है। समाधि से प्राप्त होने वाली अलो- 
किक शक्तियों तथा विभूतियों का वर्णन तीसरे पाद में है। 
इन भागों में योग के बहुत से अभ्यास ( क्रियाएँ ) भी बताए 
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टघत सजअतल्‍अलसल तर 


हैं। योग की पराकाष्टा होने पर आत्मा को कैवल्य प्राप्त होता 
है- अथांत्‌ जगत के जज्ञाल से हटकर आत्मा आप में ही 
लीन हो जाता है। यह न समझना चाहिए कि योग मत में 
केवल्य होने पर आत्मा परमेश्वर में मिल जाता है। ऐसा 
कथन योगस्त्रों में कहीं नहीं है ओर न विज्ञानभिछु का योगा- 
चारसंग्रह ही इस धारणा का समयन करता है। यह अवश्य 
माना है कि यदि साधनों से पूरी सिद्धि न हो तो परमेश्वर 
की कृपा केवलय और मोक्ष तक पहुँचने में सहायता करती है। 
कैवल्य का यह विषय चौथे पाद में है। योग के अभ्यास 
बहुत से हैं जिनसे स्थिति में अथोत्‌ हृक्तियों के निरोध में और 
चित्त की एकाग्रता में सहायता मिलती हैं। अभ्यास या भयत 
बार बार करना चाहिए। वृत्तियों का निरोध होने पर बेराग्य 
भी हो जाता है जिसमें दृष्ठ ओर आलुश्रविक पदार्थों की कोई 
अभिलाषा नहीं रहती । समाधि के उपायों में भिन्न भिन्न पकार 
के प्राणायामों का बहुत ऊँचा स्थान है। इस सम्बन्ध में हठ 
या क्रियायोग का भी विस्तृत वणेन किया है जिससे आत्मा 
को शान्ति और प्रकाश की प्राप्ति होती है। योगाड़ों में योग 
के आठ साधन हैं- यम, नियम, आसन, प्राणायाम, पत्याहार, 
ध्यान, धारणा और समाधि । आसन बहुत से हैं जेंसे पश्चासन, 
बीरासन, भद्रासन और स्वस्तिकासन इत्यादि | योगसाधन 
से विभ्ूतियाँ प्राप्त करके मनुष्य सब कुछ देख सकता है, सब 
कुछ जान सकता है, भूख प्यास जीव सकता है, दूसरे के 
शरीर में प्रवेश कर सकता है, आकाश में गमन कर सकता है, 
सब तत्त्ों पर विजय कर सकता है ओर जैसे चाहें उनका 
भ्रयोग कर सकता है। पर पतजञ्नलि तथा अन्य लेखकों ने 
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जोर दिया है कि योग का सच्चा उद्देश्य केवल्य या मोक्ष है। 
पूर्व मीमांसा 


पूर्व मीमांसा का विषय-यज्ञ ओर कमंकाएड वेदों के बराबर 
पुराना दे पर इसकी नियमानुसार व्यवस्था जेमिनि ने ई० पू5 
चोथी तीसरी सदी में मीमांसा सूत्र में की थी। इस सृत्र पर 
प्रधान टीका कुपारिल भट्ट ने छोकवरार्तिक, तन्त्रवार्तिक और 
दुप्टीका ७वीं ३० सदी में की | कुपारिल के आधार पर 
मणडनमिश्र ने विभितविवेक आर मीमां सानक्रमण ग्रन्थ रच | इनकी 
अन्य टीकाएँ अब तक होती रही हैं| कुपारिल ने शवर के भाष्य 
का अनक स्थानों पर खणडन किया है पर उसके शिप्य प्रभाकर 
ने अपनी हृहती टीका में शवर को ही अधिक माना है। 

बंद के दो भाग हं- पू्वभाग अथांत्‌ कमेकाएड ओर उत्तर 
भाग अथात्‌ ज्ञानककाण्ड | दूसरं भाग में ज्ञान की मीमांसा 
उत्तरमामासा या वदान्त है। पहिले भाग की मीमांसा पूबे- 
मी्मांसा करलाती है| विपय का प्रारम्भ करते हुए जैमिनि 
कहते हँ-- अथातो धरमंजिज्ञसा' अथांत्‌ अब धर्म जानने की 
अभिलापा। अभिषाय है कि पूर्व मीमांसा धर्म की विवेचना 
करती है। यह धमम मन्‍्त्रों और ब्राह्मणों का है। मन्‍्त्रों का 
महात्म्य अपूर्व है। ब्राह्मणों में विधि और अर्थवाद हैं। विधियों 

तरह की ह- उत्पत्तिविधि जिनसे सामान्य विधान होता 
है। विनियोगविधि जिनमें यज्ञ की विधि बताई हैं। प्रयोग 
विधि जिन में यज्ञों का क्रम है। अधिकारविधि जो यह बताती 
है कि कोन व्यक्ति किस यज्ञ के करने का अधिकारी है। 
इनक साथ साथ बहुत से निषेध भी हैं। इस सम्बन्ध में 
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जैमिनि ने नामधेय अथांत्‌ यज्ञ के, अभिहोत्र, उद्भिद आदि 
नामों पर भी बहुत जोर दिया है! ब्राह्मणों के अ्॑ंवादों में 
अथ समभाए गये हैं। ह 

यज्ञों का विधान वहुत से मंत्रों में, ब्राह्मण ग्रन्थों में आर 
स्मृतियों में है, कहीं कहीं बहुत से क्रम और नियम बताए हैं। 
कहीं थोड़े और कहीं कुछ नहीं बताए हैं | बहुत सी जगह कुछ 
पारस्परिक विरोध दृष्टिगोचर होता है। बहुत स्थानों पर संशय 
होता है कि यहाँ क्या करना चाहिए १ किस समय और किस 
तरह करना चाहिए ? इन गुत्पियों को सुलभाना पूर्बमीमांसा 
का काम है। मीमांसकों ने पाँच तरह के प्रमाण माने हैं- 
प्रत्यक्ष, अनुयान, उपमान, अथोपत्ति ( एक वस्तु के आधार 
पर दूसरी वस्तु के होने या न होने का निश्रय करना) और 
शब्द | कमारिल भट्ट ने एक छठा प्रमाण अभाव भी माना है 
जो वास्तव में अनुमान का ही एक भेद है। पाँच या छः 
प्रमाण मानते हुए भी मीमांसक प्रायः एक शब्द प्रमाण का ही 
प्रयोग करते हैं। शब्द अर्थात्‌ इैश्वर वाक्य या ऋषिवाक्य के 
आधार पर ही वे यज्ञविधान की गुृत्यियाँ सुलकाने की चेष्ठा 
करते हैं। अतणव उन्होंने बहुत से नियम बनाए हैं कि श्रुति 
का अथ केसे लगाना चाहिए? यदि श्रुति ओर स्मृति में विरोध 
मालूम हो तो स्मृति का अर्थ केसे लगाना चाहिए यदि दा 
स्मृतियों में विरोध हो तो श्रति के अनुसार कोन सा अर्थ 
ग्राद्मय है ? यदि उस विषय भें श्रति में कुछ नहीं है तो क्या 
करना चाहिए ? यदि स्मृति में कोई विधान है पर श्रति में उस 
विषय पर कुछ नहीं हैं तो कहाँ यह मानना चाहिए कि इस 
विषय की श्रुति का लोप होगया हैं! यह सारी मौमांसा माधव 
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आय 


ये 'न्यायमालाविस्तर” में बड़े विस्तार से की है। अर्थ लगाने 
के जो नियम यज्ञ विधान के बारे में बनाए गए हैं उनका 
पयोग अन्य विषयों में भी हो सकता है। उदाहरणाये, राजकीय 
नियम जो शब्द के आधार पर स्थिर हैं इन्हीं नियमों के 
अनुसार स्पष्ट किए जाते हैं । पूरमीमांसा का यह विशेष महत्तत 
है। उससे धरम, आचार, यज्ञ, कानून इत्यादि स्थिर करने मे 
सहायता मिलती है। वास्तव में पूतरमीमांसा तत्त्वज्ञान की पद्धति 
नहीं है, यज्ञ ओर नियम विधान की पद्धति है लेकिन परम्परा 
से इसकी गणना पड़दशन में होती रही है। पूर्वमीमांसा का 
विषय ऐसा है कि मीमांसकों में मतभेद अवश्यम्भावी था। 
इसीलिए इनमें भट्ट, प्रभाकर ओर घझुरारि नाम से तीन मत 
प्रचलित हैं | मुरारि का मत बहुत कम माना जाता है । भट्ट 
और प्रभाकर में भी प्रभाकर विशेष प्रचलित है। 


उत्तरमीमांसा (वेदान्त ) 


उत्तरमीमांसा या देदान्त के सिद्धान्त उपनिषदों में हैं पर 
इनका क्रम स दुणन सब से पहिले वादरायण ने ३० ९७ तीसरी 
पौथी सदी के लगभग वेदान्तमृत्र में किया | उन पर सब से 
बड़ा भाष्य शंकराचाय का है। इनके कालनिशेय के विषय 
में कई मान्यताएँ हैं। वे सभी मान्यताएँ इन्हें ३० ६ ठी सदी 
से लेकर €वीं तक बतलाती हैं । बेदान्त के सिद्धान्त धुराण 
और साधारण साहित्य में वहुतायत से मिलते हैं और उन 
पर ग्रन्थ आज तक बनते रहे हैं। वदान्त का प्रधान सिद्धान्त 
है कि वस्तुतः जगत्‌ में केवल एक चीज है और वह है ब्रह्म | 
ब्रह्म अद्वितीय है, उसके सिवाय ओर कुछ नहीं है। तो फिर 
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जगत्‌ में बहुत सी चीजें कैसे दिखाई पड़ती हैं १ वास्तव में 
एक ही चीज है पर अविदया के कारण भ्रम हो जाता है कि 
बहुत सी चीजें हैं। अविद्या क्‍या हैं! अविद्या व्यक्तिगत 
अज्ञान है, मानवी स्वभाव में ऐसी मिली हुई है कि यड़ी 
कठिनता से दूर होती है। अविद्या कोई अलग चीज नहीं है। 
वही माया है, मिथ्या है। यदि अविद्या या माया को पृथक्‌ 
पदाथ माना जाय तो व्रह्म की अद्वितीयता नष्ट हो जायगी 
और जगत्‌ में एक के बजाय दो चीजें हो जायेंगी। साथ में 
अविद्या को यदि स्वतन्त्र वस्तु पाना जाय तो इसका नाश न 
हो सकेगा। इसलिए अविद्या भी मिथ्या है, अस्थायी है। 
प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक आत्मा ब्रह्म का ही अंश है, ब्रह्म से 
अलग नहीं है। नो कुछ हम देखते हैं या और किसी तरह 
का अनुभव करते हैं वह भी ब्रह्म का अंश है पर वह हमें 
अविद्या के कारण ठीक ठीक अनुभव नहीं होता । जैसे कोई 
दूर से रेगिस्तान को देख कर पानी समझे या पानी में परदाई 
देख कर समभे कि चन्द्रमा, तारे बादल आदि पानी के भीतर हैं 
और पानी के भीतर घूमते हैं, उसी तरह हम साधारण वस्तुओं 
को ब्रह्म न मान कर मकान, पेड़, शरीर या जानवर इत्यादि 
मानते हैं | ज्यों ही हमें ज्ञान होगा, विद्या प्राप्त होगी अथवा 
यो कहिए कि ज्यों ही हमारा शुद्ध ब्रह्मरूप प्रकट होगा त्यों ही 
हमें सब कुछ ब्रह्मरूप ही मालूम होगा। इस अवस्था को पहुंचते 
ही हमारे दुःख दर्द की माया मिट जायगी, सुख ही सुख हो 
जायगा, हम ब्रह्म में मिल जाएँगे अथोत्‌ अपने असली स्वरूप 
को पा जाएँगे । आत्मा ब्रह्म है-- तुम ही ब्रह्म हो- तक्तमोसि। 
तात्पये यह है कि ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है, आत्मा ब्रह्म 
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है जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म है | ब्रह्म को छोड़ कर कोई 
चीज नहीं हैं। कुछ भी पाने, जानने या भोगने योग्य नहीं 
है। तस्वमसि में तत्‌ ब्रह्म है त्वं आत्मा है। वास्तव में दोनों 
एक हैं। वेदान्ती मानते हैं क्रि यह सिद्धान्त वेदों में है। बेदों 
के दो भाग हैं- कमंकाए्ड और ज्ञान काणड | ज्ञान काण्ड 
विशेष कर उपनिषपद्‌ हैं| उपनिषदों में अद्वितीय ब्रह्म का उपदेश 
है। वेद को प्रमाण मानते हुए भी शंकराचार्य ने कहा है कि 
जिसने विद्या प्राप्त करली है उसने मोत्त प्राप्त करली । वह ब्रह्म 
होगया, उसे वेद की कोई आवश्यकता ज्नहीं है। जेसे बाढ़ से 
लवालब भरे देश में छोटे तालाब का कोई महत्त्व नहीं है वेसे ही 
विद्या प्राप्त किए हुए आदमी के लिए वेद का कोई महत्त्व नहीं है। 
विशुद्ध वेदान्त के अनसार ब्रह्म ही ब्रह्म है,.पर व्यवहार 
दृष्टि से वेदान्ती जगत्‌ का अस्तित्व मानने को-तयार हैं। शंकर 
ने बाद्ध शून्यवाद या विद्यामात्र का खण्डन करते हए साफ 
साफ स्वीकार किया है कि व्यवहार के लिए सभी वस्तुओं 
का अस्तित्व ओर उनकी भिन्नता माननी पड़ेगी। इसी तरह 
यद्यपि ब्रह्म वास्तव में निगृंश ही है, व्यवहार में. उसे सगुण 
मान सकते हैं। इस तरह ब्रह्म में शक्ति मानी गई है.और शक्ति 
से सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है। ब्रह्म से जीवात्मा प्रकट होता 
है। वह अविद्या के कारण कमे करता है, कम के अनसार 
जीवन, मरण, सुख, दृःखख होता है, अविद्या दूर होते ही फिर 
शुद्ध रूप हो कर ब्रह्म में मिल जाता है। जब तक जीव संसार 
में रहता है तब तक स्थूल शरीर के अलावा एक सत्य शरीर 
भी रहता है। जब स्थूल शरीर पंचतत््व में मिल जाता है 
.तब भी सूक्ष्म शरीर जीव के साथ रहता है । मुख्य प्राण मन 
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आर इन्द्रियों का बना होता है। जड़ होने पर भी अदृश्य 
रहता है और पुनजेन्म में आत्मा के साथ जाकर कर्म फल 
भोगने में सहायक होता है। स्थूल शरीर में मुख्य प्राण के 
अलावा प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान प्राण भी हैं 
पर यह सब व्यवहार बुद्धि से है। यह सब माया का रूप है, 
अविदा का परिणाम है, अविद्या या माया जो स्वयं मिथ्या 
है, भिथ्यात्व जो स्त्रयं कुछ नहीं है । एक ब्रह्म है, अद्वितीय 
है, बस और कुछ नहीं है। 

बेंदान्त इतना ऊँचा तक्तज्ञान है कि साधारण आत्माओं 
की पहुँच के परे है। अद्वितीय निगेण ब्रह्म का समकना 
कठिन है, उसकी भक्ति करना और भी कठिन है अथवा यों 
कहिए कि विशुद्ध वेदान्त में भक्ति के लिए स्थान नहीं है , 
भक्ति की आवश्यकता ही नहीं है, ज्ञान विद्या ही एकमात्र उप- 
योगी साधन है ।पर केवल ज्ञानवाद मानवी प्रकृति को सन्‍्तोष 
नहीं देता , मनुप्य का हृदय भक्ति के लिए आतुर है। अत- 
णव कुछ तच्तज्ञानियों ने वेदान्त के क्षेत्र में एक सिद्धान्त निकाला 
जो मुख्य वेदान्त सिद्धान्तों को स्वीकार करते हुए भी ब्वक्य 
को सग्रण मानता है ओर भक्ति के लिए अवकाश निकालता 
है। अनमान है कि वेदान्त में यह परिवर्तन भागवत धर्म 
महायान वोद्ध धर्म या साधारण ब्राह्मण धर्म के प्रभाव से हुआ, 
बेदान्तव की इस शाखा को जमान वाले बहुत से तत्त्वज्ञानी थे 
जेसे बोधायन, हंक, द्रमिड़ या द्रविड़, गृहदेव, कपर्दिन , भरुचि | 
इनके समय का पता ठीक ठीक नहीं लगता पर बारहवीं ३० 
सदी में रामानज ने इनका उल्लेख किया है बोधायन और 
द्रविड़ शदूर से पहिले के मालूम होते हैं। स्वयं रामान॒ज ने 
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नए वेदान्तमत को पका किया और उसका प्रचार किया। 
रामानज सम्प्रदाय के आज भो बहुत से अनुयायी हैं। शंकर 
अद्वेतवादी है, रामानज विशिष्टाद्रतववादी हे। शंकर की तरह 
रामानज भी मानते हैं कि ब्रह्म सत्य है, सर्वेव्यापी है पर वह 
ब्रह्म को प्रेम या करुणामय भी मानते हैं। ब्रह्म॑ भें चित्‌ भी है, 
अचित्‌ भी है, दोनों ब्रह्म के प्रकार हैं। आत्माएँ ब्रह्म के भाग 
हैं अतएव अनश्वर हैं, सदा रहेंगी । ब्रह्म अन्तयामी है अथोत 
सब आत्माओं के भीतर का हाल जानता है ! मोक्ष होने पर 
भी, द्रध्म में मिल जाने पर भी आत्माओं का अस्तित्व रहता 
है। ब्रह्म के भीतर होते हुए भी उनका पृथक्त्व रहता है। 
यह सच है कि कल्प के अन्त में ब्रह्म अपनी कारणावस्था को 
धारण करता है और आत्मा तथा अन्य सब पदार्थ संकुचित 
हो जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं | पर दूसरे कल्प के प्रारम्भ 
में आत्माओं को अपने पुराने पाप पुण्य के अनसार फिर शरीर 
धारण करना पड़ता है | यह क्रम मोक्ष तक चलता रहता है। 
जगत्‌ ब्रह्म से निकला है पर बिल्कुल मिध्या नहीं है।इस 
विचार शइ्ला में ब्रह्म सगुण हो जाता है, उसमें विशेषताएँ 
आजाती हैं, अड्रेत की जगह विशिष्टाद्रेत आता है, यह दैश्वर 
प्रम से भरा है। उसकी भक्तित करनी चाहिए। प्रसन्न होकर 
वह भक्तों को सब सुख देगा । 

अद्ेत और विशिष्टाद्रेत के सिवाय वेदान्त में और भी कई 
विचार धाराएँ प्रचलित हैं । द्वेत, द्वेतादेत, शुद्धादैत आदि की 
गणना भी वेदान्तदशेन में ही की जाती है। उपनिषद, बादरायण 
ब्रह्मरत्र और भगवद्वीता को प्रमाण मान कर चलने वाले सभी 
दशशन वेदान्त के अन्नगंत हैं। इन तीनों को वेदान्त की प्रस्थान- 
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त्रयी कहा जाता है । माध्य, रामानज, निम्बाक आदि आचारयों ने 
अपने अपने मत के अजुसार इन ग्रन्थों की व्याख्याएँ लिखी 
हैं। कौनसी व्याख्या मूलग्रन्यकार के अभिप्राय को विशेष 
स्पष्ट करती है यह अभी विवाद का विषय है । फिर भी 
शाहुरभाष्य के प्रति विद्वानों का बहुमान है। इसका कारण 
, है शड्डराचाये स्त्रयं बहुत बड़े विचारक और स्पष्ट लिखने 
वाले ये। उनके बाद भी शाडुरपरम्परा में मण्डनमि श्र, सुरेवरा- 
चाये, दाचस्पतिमिश्र, श्रीह५, मधुसदन सरस्वती और गौड़- 
ब्ह्मानन्द सरीख बहुत वड़े विद्वान हुए। शाडुरशाखा के 
विद्वानों ने अपने स्वृतन्त्र विचार के अनुसार किसी किसी 
वात में शंकराचार्य से मतभेद भी प्रगट किया है। यह मत 
अन्त तक विद्वानों और स्व॒तन्त्र विचारकों के हाथ में रहा है 
जब कि विशिष्टा;त वगेरह भक्ति प्रधान मत भक्तों के हाथ में 
चले गए । यही कारण है कि शाडूर वेदान्त अन्त तक युक्तिवाद 
का पोषक रहा ओर दूसरे मत भावुकता में बह गए । प्रो 
युक्तिवादी होने पर भी शंकराचाय बेद को प्रमाण मान कर 
चलते हैं। श्रुति और युक्ति का सामझ्जस्य ही इस मत के विशेष 
प्रचार का कारण है। भक्ति सम्प्रदाय में आगे जाकर 
रूप गोस्वामी, चेतन्यमहाप्रथ्;ु आदि बड़े बड़े भक्त हुए हैं। 
मत मतान्तरों की विपुलवा और युक्ति तथा श्रति की 
प्रोदता के कारण सभी वेदिक दशनों में वेदान्त का ऊंचा स्थान है। 


जैन दशेन 
अरिहन्त या जिन के अनुयायी जैन कहे जाते हैं। जिसने 
आत्मा के शत्रुओं को मार डाला है अथवा जीत लिया है उसे 
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झरिहन्त या जिन कहा जाता है। जिन काम, कोच, पद ओर 
लोभ आदि आत्मा के शत्रओं पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लते 
हैं। संसार की सारी वस्तुओं को प्रत्यक्ष जानते तथा देखते 
हैं। जो शिन समय समय पर धर्म में आई हुई शिथिलता को 
दूर करते हैं, धर्म संघ रूप तो की व्यवस्था करते हैं थे 
तीर्थंकर कहे जाते हैं। भपत्येक संघ में साधु, साथ्वी, श्रावक 
तथा आराविका रूप चार तीथे होते हैं। 
जैन साधुओं का प्राचीन नाम निग्गंथ (निग्र न्थ) है। अथात्‌ 
जिन्हें किसी प्रकार की गांठ या वन्धन नहीं है। निग्गंथों का 
निर्देश बौद्ध शास्रों में स्थान स्थान पर आता है ! मथुरा तथा 
: कई और स्थानों से कई हजार वर्ष पुराने जेन स्तृप (स्तंभ) 
निकले हैं। ऋग्वेद में जन दर्शन का मिक्र हैं। इन सत्र 
प्रमाों से यह निश्चय पूवेक कहा जा सकता है कि जन 
दशशन बौद्ध दशन की शाखा या कोई अवाचीन मत नहीं है। 
बरेदिक संस्कृति के प्रारम्भ में भी इसका अस्तिल् था | 
जैन संस्कृति, जन विचारधारा ओर जैन परम्परा अपना 
स्वृतन्त्र वास्तविक अस्तित्व रखती हैं। प्रसिद्ध विद्वान्‌ हमने 
जैकोबी ने कहा है 'सच कहा जाय तो जैन दशन का अपना 
निजी आध्यात्मिक आधार हैं। बौद्ध और व्राह्मण दोनों 
दरशेनों से भिन्न इसका एक स्वृतन्त्र स्थान है।” भारतीय प्राचीन 
इतिहास को समुम्बल वनाने में इसका बहुत वड़ा हाथ रहा है। 
जेन दशन के अजुसार सत्य अनादि हे ओर अनन्त भी | 
संसार दो प्रकार के द्रव्यों से बना है जीव द्रव्य और अजीब 
द्रव्य | सभी द्रव्य अनादि और अनन्त हैं किन्तु सांख्य-योग 
की तरह कूटस्थ नित्य नहीं हैं | उनमें निरन्तर परिवर्तेन होता 
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रहता है। उनकी पर्याय प्रति-त्तण बदलती रहती है। पर्यायों 
का बदलना ही संसार की अनित्यता है। यह परिवततेन करना 
काल द्रव्य का काम है। उत्थान और पतन, उन्नति और 
अवनति, इद्धि और हास काल द्रव्य के परिणाम हैं। जैन 
दर्शन में काल को एक बारह आरों वाले चक्र के समान बताया 
जाता है। घूमते समय चक्र में आधे आरे नीचे की ओर जाते 
हैं ओर आधे ऊपर की ओर । काल चक्र के छः आरों में 
क्रमिक उत्थान होता है ओर छः में क्रमिक पतन । इन दो 
विभागों को क्रमशः उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कहा जाता 
है । उत्सपिणी काल में क्रमशः सभी वस्तुओं की उन्नति 
होती जाती है जब वह अपनी सीमा को पहुँच जाती है तब 
हास होना प्रारम्भ होता है। उसी को अवसर्पिणी कहते हैं। 
उत्सपिणी का अर्थ है चदाप और अवधर्पिणी का अर्थ है उतार ! 
चढ़ाव और उतार संसार का अटल नियम है । जत्र संसार 
अपनी क्रमिक उन्नति ओर अवनति के एक घेरे को पूरा कर 
लेता है तब एक कालचक़ पूरा होता है।जेन दशेन के अनुसार 
संसार के इस परिवतन में बीस कोडाकोडी सागरोपम का समय 
लगता है। सागरोपम का स्वरूप बोल नं० १०६, प्रथम भाग में है। 

एक कालचक्र में ४८ तीयेड्टूर होते हैं। २४ उत्सर्पिणी 
में ओर २४ अवसर्पिणी में | उत्सपिंणी का पाँचवाँ और 
छठा आरा तथा अवसर्पिणी का पहला और दूसरा आरा 
भोगभूमि माना जाता है। अथोत्‌ उस समय जनता हत्षों से 
प्राप्त फलों पर निर्वाह करती है। सेना, लिखाई-पढ़ाई या 
खेती वगरह किसी प्रकार उद्योग नहीं होता | लोग बहुत सरल 
होते हैं। धर्म अपर्म या पुणय पाप से अनभिज्ञ होते हैं | उत्सपिणी 
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का चौथा और अवसपिंणी का तीसग़ आरा समाप्त होने से 
कुछ पहले खाद्य सामग्री कम हो जाती है और उनमें कगड़ा 
खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे लोग इस बात को समझने 
लगते हैं कि अब हत्तों से प्राप्त फलों पर निवोह नहीं होगा। 
किसी ऐसे महा पुरुष की आवश्यकता है जो आजीविका के 
कुछ नए साधन बताए तथा समाज को व्यवस्थित करे । 

उसी समय प्रथम तीथेड्ूर का जन्‍म होता है । वे आग जलाना 
खेती करना, भोजन बनाना, बतेन बनाना आदि शहस्थोपयोगी 
बातों को बताते हं। समाज के नियम बांध कर जनता को 
परस्पर सहयोग से रहना सिखाते हैं। अन्तिम अवस्था में 
वे स्वयं दीक्षा लेकर कठोर तपस्या द्वारा केवल्य प्राप्त करते हैं 
और जनता को धर्म का उपदेश देते हैं | उनके बाद दो आरों 
में क्रमशः तेईेस तीथेड्रर होते हैं। शेष दो आरों में पाप बहुत 
अधिक व्‌ जाता है। वे दोनों इकीस इकीस हजार वर्ष के 
होते हैं | उत्सपिंणी के पहले आर सरीखा अबवसर्पिणी का 
छठा आरा होता है। इसी प्रकार व्यत्यय (उल्टे) क्रम से सभी 
आरों को जान लेना चाहिए । 

वर्तमान समय अवसर्पिशी काल है। इसमें तीसरे आरे के 
तीसरे भाग की समाप्ति में पल्योपम का आठवाँ भाग शेष रहने 
पर कल्पहक्षों की शक्ति कालदोष से न्यून हो गई । खाद्य 
सामग्री कम पड़ने लगी। युगलियों में देष ओर कपाय की मात्रा 
वढ़ी और आपस में विवाद होने लगा। उन विवादों को 
निपटाने के लिए युगलियों ने सुमति नाम के एक बुद्धिमान 
तथा प्रतापी पुरुष को अपना स्वामी चुन लिया। इस प्रकार 
चुन जाने के बाद उनका नाम कुलकर पड़ा। सुमति के बाद 
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क्रमशः चौदह कुलकर हुए | पहले पाँच कुलकरों के समय 
हा दण्ड था| अर्थात्‌ अपराधी को हा कह देना ही पयाह 
था | छठे से दसवें कुलकर तक मकार अथात्‌ “मत करो” कह 
देना दण्ड था। ग्यारहवें से पन्द्रहवें कुलककर तक घिकार दण्ड 
था | इनसे यह जाना जा सकता है कि जनता क्लिस प्रफार 
अधिकाधिक कुटिल परिणामी होती गई और उसके लिए 
उत्तरोत्तर कठोर दण्ड की व्यवस्था करनी पड़ी । 

पन्द्रहवें कुलकर भगवान्‌ ऋषभदेव हुए । वे चौदहवें कुलकर 
नाभि के पुत्र थे। माता का नाम था मरुदेवी । जम्बूद्रीप पण्णत्ति 
में लिखा है कि भगवान्‌ ऋषभदेव इस अवसर्पिणी के प्रथम 
राजा, प्रथम जिन, प्रथम केवली, प्रथम तीयंडुर और प्रथम 
धर्म चक्रवर्ती थे । इनके समय युगल भर्म विच्छिन्न हो गया | 
आजीविका के लिए नए नए साधनों का आविष्कार हुआ | 
भगवान्‌ ऋषभदेव ने लोगों की रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न 
कर्मों की व्यवस्था की | आवश्यकतानुसार अधिक अन्न पेंदा 
करने के लिए खेती का आविप्कार किया । जडुली पशु तथा 
हिंसक प्राणियों से खेती तथा अपनी रक्ा के लिए असि 
अर्थात्‌ शख्र विद्या को सिखाया । जमीन जायदाद तथा राज्य 
कार्यों की व्यवस्था के लिए लिखापढ़ी का तरीका निकाला | 
भगवान्‌ ऋषभदेव ने क्षत्रिय वेश्य और शूद्र तीन बर्णों की 
कमोलुसार व्यवस्था की | ब्राह्मण वरण उनके पुत्र भरत 
चक्रवत्ती ने निकाला । 

अपने जीवन के अन्तिम समय में भगवान्‌ ऋषभदेव ने 
गृहस्थाश्रम छोड़कर झुनित्रत ले लिया। कठोर तपस्या के बाद 
केवल्य प्राप्त किया। माघ ऋष्णा एकादशी को यह संसार 
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छोड़कर अनन्त सुखमय मोक्त में पदापेण कर गए । भगवान 
ऋषभदेव के बाद तेईस तीर्यड्डर हुए | इनमें इकीस बरतेमान 
इतिहास से पहले हो चुके। बाईसवें नेमिनाथ महाभारत के 
समय हुए । थे यदुवंशी क्षत्रिय तथा कृष्ण वासुदेव की भूआ 
के पुत्र थे | उनका समय ई०पू० ८४५०० वर्ष माना जाता है। 
ईसा के पहले आठवीं सदी में भगवान्‌ पाश्वेनाथ हुए । वे 
तेईसवें तीर्थड्ृर थे। भगवान्‌ पाश्वनाथ के समय चातुयोम 
धर्म था अथोत्‌ अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह ये चार 
ही महात्त थे बह्मचयय नामक चतुर्थ त्रत का अन्तभोव अपरिग्रह 
में कर लिया जाता था। क्योंकि विना समत्व या परिग्रह के 
अब्रह्मसेवन नहीं होता | उस समय साधु रंगीन वख््र पहिनते 
ग्रे।आवश्यकता पड़ने पर प्रतिक्रमण करते ये | द्वितीय ती्थेड्रर 
भगवान्‌ अजितनाथ से लेकर भगवान्‌ पाश्वेनाथ तक बीच 
के बाईस तीर्थनरों में इसी प्रकार का चातुयोम भ्रम कह्य गया 
है। कहा जाता है, प्रथम तीथेडूर के समय जनता सरल होने 
के कारण वस्तुस्वरूप को कठिनता से नहीं समकती है ओर 
अन्तिम वीथ्थेड्टर के समय कुटिल होने के कारण धार्मिक नियमों 
में गल्तियाँ निकालती रहती है। इसलिए दो तीथड्टरों के 
समय पश्चयाम धरम, नित्यप्रतिक्रमण तथा बहुत से दूसरे कड़े 
नियम होते हैं।बीच के बाईस तीयेड्डरों के समय जनता सरल 
भी होती है और चतुर भी । वह धरम के रहस्य को ठीक ठीक 
समभती है ओर उसका हृदय से पालन करती है। 
भगवान्‌ पाश्वनाथ के ढाई सौ वर्ष बाद अथात्‌ ईसा से पूर्ण 
छठी शताब्दी में भगवान्‌ महावीर हुए। बिहार पान्त के 
मुजफ्फरपुर मिले में जहाँ आज कल “वसाड़” नाम का छोटा सा 
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गाँव है वहाँ वैशाली नाम की विशाल नगरी थी। चीनी यात्री 
यॉन चॉना के अनुसार इसकी परिधि २० मील थी। उसके 
पास कुए्डलपुर नाम का नगर था। कुण्डलपुर के समीप ही 
क्षत्रियकुएड नामक ग्राम में लिच्छवि वंश के सिद्धाथे नामक 
राजा रहते थे। उनकी रानी का नाम था त्रिशला देवी | 
चौथा आरा समाप्त होने से ७५ वर्ष और विक्रम सम्बत्‌ से 
४४२ बप पहले चेत्र शुक्ला च्रयोदशी मड्लवार को, उत्तरफाल्गुंनी 
नत्षत्र में सिद्धार्थ के घर अन्तिम तीथेडर श्रीमहावीर प्रश्ु का 
जन्म हुआ | उन्होंने ३० वर्ष ग्रहस्थावास में रहकर मिगसर 
बदी दशमी को दीक्षा ली। साढ बारह वर्ष तक घोर तपस्या 
की । भयडुर कष्टों का सामना किया। साढहे वारह वष में 
केबल ३४६ दिन आहार किया । शेष दिन निराहार ही रहे। 
उग्र तपस्या के द्वारा कर्म मल खपा देने पर उन्हें केवलज्ञन 
हो गया । उन्होंने संसार के सत्य स्वरूप को जान लिया। 
आत्मकल्याण के वाद जगत्कल्याण के लिए उपदेश देना शुरू 
किया । संसार सागर में भटकते हुए जीवों को सुखप्राप्ति का 
सच्चा मार्ग बताना आरम्भ किया । उन्होंने कहा;-- 
सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोध्षमागः | 
अथांत्‌ सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र ये 
तीनों मिल कर मोक्ष का मागे है। उत्तराध्ययन मृत्र के २८ में 
अध्ययन में आया है।-- 
नादंसणिस्स नाए नाणेण विणा न छहुंति चरणगुणा | 
अगुणिरस नस्थि मोकक्‍्खा नस्थि असोक्‍्ग्॒॒स्स निव्वाएं॥ 
अथोव्‌ दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता, बिना ज्ञान के चारित्र 
नहीं होता | चारित्र के दिना मोक्ष ओर मोक्ष के बिना परम 
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सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। किसी किसी जगह ज्ञान 
दशैन, चारित्र और तप इन चारों को मोक्ष का मागे बताया 
गया है। तप वास्तव में चारित्र का ही भेद है, इसलिए इन 
वाक्यों में परस्पर भेद ने समझना चाहिए। 
तक्त्वाथश्रद्वानं सम्यग्दशनम | 

वस्तु के ययथाथ स्वरूप पर श्रद्धान अथात्‌ विश्वास रखना 
था वास्तविक स्व॒रूप का जानने का प्रयत्न करना सम्यरदशेन है। 
मम्यम्दशंन होने से जीव आत्मा को शरीर से अलग समकन 
लगता है। सांसारिक भोगों को दुश्खमय और निद्वत्ति को 
सुखमय मानता है। सम्यग्दशंन से जीव में थे गुण प्रकट होते है- 
प्रशम, संबेग, निर्वेद अनकम्पा ओर आस्तिक्य । इन गुणों से 
सम्यग्दशेन वाला जीव पहिचाना जा सकता है। 

आवश्यकसंत्र में सम्यकत्त का स्वरूप नीचे लिखे अनुसार 
बताया गया है। जिन्होंने राग, द्वेप, मंद, मोह आदि आदि 
आत्मा के शत्रुओं को जीत लिया है तथा आत्मा के मूल गुणों 
का घात करने वाले चार घाती करों को नष्ट कर दिया है एस 
बीतराग को अपना देव अर्थात्‌ पूज्य परमात्मा समकना । पाँच 
महाव्रत पालने वाले सच्चे सधुओं को अपना गुरु समकना 
ओर राग द्वंप से रहित सबज्ञ द्वारा कहें हुए पदार्थों की सत्य 
समझना । परमाथ वसस्‍्तुआं को जानने की रुचि रखना । 
जिन्होंने परप्रार्थ को जान लिया है ऐसे उत्तम पुरुषों की सेवा 
तथा सत्संग करना ओर अपने मत का मिथ्या आग्रह करने 
वाले कुदर्शनी का त्याग करना। सम्यस्दशेन सम्पन्न व्यक्ति 
के लिए ऊपर लिखी बातें आवश्यक हें । 

दृढ़ विखास या श्रद्धा सफलता की कुझ्छी है। आधिभौतिक 
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या आध्यात्मिक सभी प्रकार की सिद्धियों के लिए आत्मविश्वास 
आवश्यक है। मोक्ष के लिए भी यह जरूरी है कि मोक्ष के 
उपाय में हृह विश्वास हो | इसी को सम्यग्दशेन कहते हैं। जो 
व्यक्ति डॉबाडोल रहता है वह कभी सफलता या कल्याण प्राप्त 
नहीं कर सकता । इसी लिए सम्यम्दशन के पाँच दोष बताए 
गए ह। (१) शह्भा- मोक्ष मागे में सन्‍्देह करना। (२) काँक्षा- 
मोक्ष के निश्चित मार्ग को छोड़ कर इधर उधर भटकना या 
परमसुख रूप मोक्त प्राप्ति के एकमात्र ध्येय से विचलित होकर 
दूसरी वातों की इच्छा करने लग जाना । (३) वितिगिच्छा- 
धमोराधन के फल में सम्देह करना। (४) परपापणडप्रशंसा-- 
धर्महीन किसी ढोंगी या ऐम्द्रनालिक की लौकिक ऋद्धि को 
देख कर उसकी प्रशंसा करने लग जाना तथा उसके मार्ग की 
ओर झुक नाना। (४) परपापएडसंस्तव- ऐसे दोंगी का परिचय 
करना तथा उसके पास अधिक बेठना उठना | 

सम्पग्दशेन या सम्यक्त्व का अयथे अन्धविश्वास नहीं है। 
अन्धविश्वास का अर्थ है हित अहित, सत्य असत्य या सदोष 
निर्दोष का ख्याल किए बिना किसी वात को पकड़ कर बेठ 
जाना | समकाने पर भी न समझना । सत्य को अपनाने के 
बदले अपने मत को ही पूर्ण सत्य मानना । सम्यकक्‍त्व का अर्थ 
है, जो वस्तु सत्य हो उस पर दृढ़ विश्वास करना | 

वास्तव में देखा जाय तो एकान्त तके का अवलम्बन करने 
से मनुष्य किसी निणेय पर नहीं पहुँच सकता। प्रत्येक वात में 
उसे सन्देह हो सकता है कि असुक वात ठीक है या गलत । युक्ति 
या तक द्वारा प्रमाणित होने पर भी वह सन्देह कर सकता है 
कि अप्लुक तक ठीक है या गलत । ऐसे सन्देहशील व्यक्ति 
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को कहीं शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती | इसी लिए मुमुक्षु के 
लिए केवल तक निषिद्ध है। वेदान्त दशेन में भी कहा है-- 
“कप्रितिष्ठानात्‌! अथात्‌ तक अग्रतिष्टित हैं। उनसे किसी 
निणोय पर नहीं पहुँचा जा सकता । जिस वस्तु को आज एक 
तार्किक युक्ति से सिद्ध करता है, दूसरे दिन वही बात दूसर 
ताकिक द्वारा गलत साबित कर दी जाती है। शहड्डराचार्य न 
लिखा है कि संसार में जितने ता्किक हुए हैं, जो हैं ओर जो 

होंगे वे सत्च इक होकर अगर एक फंसला करलें कि अमुक 
बात ठीक है तभी यह कहा जा सकता है कि तक निर्णेय पर 
पहुँचता है। जसे तीन काल के ताकिकों का एक जगह बेंट 
कर विचार करना असम्भव है उसी प्रकार तक के द्वारा निणय 
होना भी असम्भव है। इसी लिए प्रायः सभी शास्त्रों ने तर्क 
की अपेन्ता आगम या श्रुति को प्रतल माना है। जो तक 
आगम या श्रुति से विरुद्ध चलता हो उसे हय कहा है। वास्तविक 
निणय तो सबज्ञ होने पर ही हो सकता है। उससे पहले सव्वेज्ञ 
आर बीतराग के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। एक वात 
पर विश्वास करके आगे बढ़ता चला जाय दूसरी वातों का 
पता अपने आप लग जायगा | 


सम्यम्ज्ञान 
नय और प्रमाण से होने वाले जीवादि तस्‍्तों के यथार्थ 
ज्ञान को सम्यग्ज्ञान कहते हैं | ज्ञान जीव मात्र में पाया जाता 
है। ऐसा कोई समय नहीं आता जब जीव ज्ञान रहित अथोव 
जड़ हो जाय। वह ज्ञान चाहे मिथ्या ज्ञान हो या सम्यक्ू। 
शास्त्रों में अज्ञानी शब्द का व्यवहार मिथ्पाज्ञानी के लिए होता 
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है। नि्जोंव पत्थर को अज्ञानी भी नहीं कहा जा सकता । 
इसलिए सामान्य ज्ञान से सभी जीव परिचित हैं। किन्तु 
सम्यग्ज्ञान और मिथ्याज्ञान का भेद समकना जरूरी है। 
सम्यग्दशेन होने के बाद सामान्यज्ञान ही सम्यग्ज्ञान हो जाता 
है। सम्यणज्ञान और असम्यगज्ञान का यही भेद है कि पहला 
सम्यग्दशेन सहित है और दूसरा उससे रहित । 

शड्भा- सम्यक्त्व का ऐसा क्या प्रभाव है कि उसके बिना 
ज्ञान कितना ही प्रामाणिक और अश्नान्त हो तो भी वह मिथ्या 
गिना जाता है और सम्यर्दर्शन होने पर ज्ञान केसा ही अस्पष्ट 
भ्रमात्मक या थोड़ा हो वह सम्यग्ज्ञान माना जाता है। मिथ्याज्ञान 
सम्यग्दशेन के होते ही सम्यग्ज्ञान क्यों मान लिया जाता है ! 

उत्तर- 'सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्तमागं:” इस सृत्र में 
मोक्ष का मार्ग बताया गया है। मोक्ष का दूसरा अथ है आत्मा 
की शक्तियों का पूर्णो विकास। अथात्‌ आत्मशक्ति के वाभकों 
को नष्ट करके पूर्ण विकास कर लेना । इसलिए यहाँ सम्यग्न्ञान 
ओर मिथ्याज्ञान का विवेक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से करना 
चाहिए | प्रमाणशाखत्र की तरह विषय की दृष्टि से यहाँ सम्यक्‌ 
आर मिथ्या का निर्णय नहीं होता। न्याय शास्त्र में जिस ज्ञान 
का विषय सत्य है उसे सम्यग्ज्ञागन और जिस का विषय असत्य 
है उसे मिथ्याज्ञान कहा जाता है। अध्यात्म शासत्र में यह विभाग 
गोण है। यहाँ सम्यग्ज्ञान से वही ज्ञान लिया जाता है जिससे 
आत्मा का विकास हो और मिथ्याज्ञान से वह ज्ञान लिया 
जाता है जिससे आत्मा का पतन हो या संसार की हृद्धि हो। 
यह सम्भव है कि सामग्री कम होने के कारण सम्यक्त्वी जीव 
को छिसी विषय में संशय हो जाय, श्रम होजाय या उसका 
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ज्ञान अस्पष्ठ हो किन्तु वह हमेशा सत्य का खाजने में लगा 
रहता है। अपने आग्रह को छोड़ कर वह वस्तु के यथयाये 
स्वरूप को जानने का प्रयत्ष करता है। अपने से अधिक 
जानने वाले यथार्थवादी पुरुष के पास जाकर अपने श्रम को 
दूर कर लेता है| वह कभी अपनी बात के लिए जिद नहीं 
करता । आत्महित के लिए उपयोगी समझे कर सत्य को 
अपनाने के लिए वह सदा उत्मक रहता है। वह अपने ज्ञान 
का उपयोग सांसारिक वासनाओं के पोषण में नहीं करता । 
बह उसे आध्यात्मिक विकास में लगाता है । सम्यकत्व रहित 
जीव इससे बिल्कुल उल्टा होता है | सामग्री की अधिकता के 
कारण उसे निश्चयान्मक् या अधिक ज्ञान हो सकता है फिर 
भी वह अपने मत का दुराग्रह करता है। अपनी वात को 
सत्य मान कर किसी विशेषदर्शी के विचारों को तुच्छ मानता 
है। अपने ज्ञान का उपयोग आत्मा के विकास में न करते 
. हुए वासनापूर्ति में करता है। सम्यकत्वधारी का मुख्य उद्देश्य 
मोत्तप्राप्ति होता है। वह सांसारिक तथा आध्यान्मिक सभी 
शक्तियों को इसी ओर लगा देता है, जब कि मिथ्यान्त्री जीव 
आध्यात्मिक शक्तियों को भो सांसारिक मह्पाकांत्ाओं की 
पूति में लगाता है। इस प्रकार उद्देश्यों की भिन्नता के कारण 
ज्ञान सम्यक्‌ और मिथ्या कहलाता है। 
प्रमाण ओर नय 
पहले कहा जा चुका है कि प्रमाण और नय के द्वारा 
वस्तुस्वरूप को जानना सम्यस्ज्ञान है। यहाँ संक्षेप से दोनों 
का स्वरूप बताया जायगा । 
जो ज्ञान शब्दों में उतारा जा सके, जिसमें वस्तु को उद्देश्य 
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और विधेय रूप में कहा जा सके उसे नय कहते हैं। उद्देश्य 
और विधेय के विभाग के बिना ही जिस में अविभक्त रूप से 
वस्तु का भाव हो उसे प्रमाण कहा जाता है| अर्थात्‌ जो ज्ञान 
वस्तु के अनेक अंशों को जाने वह प्रमाण ज्ञान है और अपनी 
विवक्ता से किसी एक अंश को झुख्य मान कर व्यवहार करना 
नय है | नय और प्रमाण दोनों ज्ञान हैं, किन्तु वस्तु के अनेक 
धर्मों में से किसी एक धर्म को ग्रहण करने वाला नय है और 
अनेक धर्मों वाली वस्तु का अनेक रूप से निश्चय करना 
प्रमाण है। जैसे दीप में नित्य थम भी रहता है और अनित्यत्व 
भी । यहाँ अनित्यत्व का निषेध न करते हुए अपेक्तावशात्‌ 
दीपक को नित्य कहना नय है | प्रमाण की अपेत्ञा नित्यत्व 
अनित्यत्व दोनों पर्मो वाला होने से इसे नित्यानित्य कहा जायगा। 

ज्ञान के पाँच भेद हैं- मतिज्ञान, श्र॒तज्ञान अवधिज्ञान, 
मनःपयवज्ञान ओर केवलज्ञान | ये पाँचों ज्ञान दो विभागों में 
विभक्त हैं- प्रन्यक्ष ओर परोक्ष । पहले के दो परोज्ष हैं, शेप 
तीन प्रत्यक्ष हैं | जो ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता के 
बिना केवल आत्मा की स्वाभाविक योग्यता से उत्पन्न होता है वह 
प्रत्यक्ष है। जो ज्ञान इन्द्रिय ओर मन की सहायता से उत्पन्न होता 
है, उसे परोक्ष कहते हैं | दूसरे दशनों में इन्द्रियनन्य ज्ञान को 
भी प्रत्यक्ष माना है। जेन दशेन में इसे सांव्यवहा रिक पत्यक्त 
कहा जाता है। किन्तु वास्तव में वह परोक्ष ही है। पाँच ज्ञानों 
का स्वरूप प्रथम भाग के बोल नं० ३७४ में दे दिया गया है। 


नय 
किसी विषय के सापेत् निरूपण को नय कहते हैं। किसी 
एक या अनेक वस्तुओं के विषय में अलग अलग मल्ुष्यों के 
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या एक ही व्यक्ति के भिन्न भिन्न विचार होते हैं। अगर 
प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाय तो ये विचार अपरिमित 
हैं। उन सब का विचार प्रत्येक को लेकर करना असम्भव है। 
अपने प्रयोजन के अनुसार अतिविस्तार और अतिसंक्तेप दोनों 
को छोड़ कर किसी विषय का मध्यमदृष्टि से प्रतिपादन करना 
ही नय है | प्रमाणनयतक्तालोकालझ्डर में आया हैः-- 

नीयते येन श्वुताख्यप्रमाणविषयीकृतस्याथेस्पांशस्त- 
दितरांशोदासीन्यतः स प्रतिपत्तुरभिप्रायविशेषो नयः ॥ 

अर्थात्‌ जिसके द्वारा श्रुत प्रमाण के द्वारा विषय किए पदार्थ 
का एक अंश सोचा जाय ऐसे वक्‍ता के अभिप्राय विशेष को 
नय कहते हैं । 

नयों के निरूपण का अथे है विचारों का वर्गीकरण । 
नयवाद अर्थात्‌ विचारों की मीमांसा | इस वाद में विचारों के 
कारण, परिणाम या विषयों की पयोलोचना मात्र नहीं है। 
वास्तव में परस्पर विरुद्ध दीखने वाले, किन्तु यथाथे में अविरोधी 
विचारों के मूल कारणों की खोज करना ही इसका मूल उद्देश्य 
है। इसलिए नयवाद की संक्षिप्त परिभाषा है , परस्पर विरुद्ध 
दीखने वाले विचारों के मूल कारणों की खोज पूरक उन 
सब में समन्वय करने वाला शाख््र। दृष्टान्त के तोर पर आत्मा के 
विषय में परस्पर विरोधी मन्तव्य मिलते हैं । किसी का कहना 
है कि आत्मा एक है।! किसी का कहना है आत्मा अनेक 
हैं। एकत्व और अनेकत्व परस्पर विरोधी हैं। ऐसी दशा 
में यह वास्तविक है या नहीं और अगर वास्तविक नहीं है 
तो उसकी संगति कैसे हो सकती है? इस बात की खोज 
नयवाद ने की ओर कहा कि व्यक्ति की दृष्टि से आत्मा अनेक 
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हैं ओर शुद्ध चेतन्य की दृष्टि से एक | इस प्रकार समन्वय करके 
नयवाद परस्पर विरोधी मालूम पड़ने वाले वाक्यों में एक- 
वाक्यता सिद्ध कर देता है। इसी प्रकार आत्मा के विषय में 
नित्यल, अनित्यत्व, कठ त्व, अकत स्तर आदि विरोध भी 
नयवाद द्वारा शान्त किए जा सकते हैं। 

सामान्य रूप से मनुष्य की ज्ञानहत्ति अधूरी होती है और 
अस्मिता अभिनिवेश अथात्‌ अहंकार या अपने को ठीक मानने 
की भावना बहुत अधिक होती है। इससे जब वह किसी विषय 
में किसी प्रकार का विचार करता हैं तो उसी विचार को अन्तिम 
सम्पूर्ण तथा सत्य मान लेता है। इस भावना से वह दूसरों 
के विचारों को समझने के भेये को खो बेठता है। अन्त में 
अपने अल्प तथा आंशिक ज्ञान को सम्पूर्ण मान लेता है।इस 
प्रकार की धारणाओं के कारण ही सत्य होने पर भी 
मान्यताओं में परस्पर कगड़ा खड़ा हो जाता है और पूर्ण 
तथा सत्यज्ञान का द्वार बन्द हो जाता है | 

एक दशन आत्मा आदि के विषय में अपने माने हुए किसी 
पुरुष के एकदेशीय विचार को सम्पूण सत्य मान लेता है | 
उस विषय में उसका विरोध करने वाले सत्य विचार को भी 
झूठा समझता हैं। इसी प्रकार दूसरा दशेन पहले को और 
दोनों मिल कर तीसरे को भकरूठा समभते हैं। फल स्वरूप 
समता की जगह विषमता ओर विवाद खड़े हो जाते है अतः 
सत्य और पूर्शज्ञान का द्वार खोलने के लिए तथा विवाद दूर 
करने के लिए नयवाद की स्थापना की गई है और उसके द्वारा 
यह बताया गया है कि प्रत्येक विचारक अपने विचार को 
आप्रवाक्य कहने से पहले यह तो सोचे कि उसका विचार 
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प्रमाण की गिनती में आने लायक सर्वाशी है या नहीं १ इस 
प्रकार की सूचना करना ही जैन दशंन की नयवाद रूप विशेषता है। 
नय के भेद 

नय के संच्नेप में दो भेद हैं द्ृव्याथिक और पयाया्थिक। 
संसार में छोटी वही सब वस्तुएँ एक दूसरे से सवंया भिन्न 
भी नहीं हैं और सवथा एक रूप भी नहीं हैं । समानता ओर 
भिन्नता दोनों अंश सभी में विद्यमान हैँ । इसीलिए वस्तुमात्र 
को सामान्यविशेष- उभयात्मक कहा जाता है। मानवी बृद्धि 
भी कभी सामान्य की ओर भझुकती है और कभी विशेष की 
ओर | जब बह सामान्यांशगामी होती है उस समय किया 
गया विचार द्रव्यार्थिक नय कहा जाता है और जब विशेषगार्मी 
हो उस समय किया गया विचार पयोयार्थिक नय कहा जाता 
है। सारी सामान्य दृष्टियाँ ओर सारी विशेष दृष्टियाँ भी एक 
सरीखी नहीं| होती उनमें भी फरक होता है। यह बताने के 
लिए इन दो दृष्टियों में भी अवान्तर भेद किए गए हैं । द्रव्यार्थिक 
के तीन और पर्यायार्थिक के चार इस प्रकार कुल सात भेद 
हैं। ये ही सात नय हैं। द्रव्याथिक नय पयायों का या 
पयोयाशिक द्रव्यों का खण्डन नहीं करता किन्तु अपनी दष्टि 
को प्रधान रख कर दूसरी को गोण समझता है | 

सामान्य और विशेष दृष्टि को समझने के लिए नीचे एक 
उदाहरण दिया जाता है। कहीं पर बेठे बेठे सहसा समुद्र की 
ओर दृष्टि गई। पहले पहल ध्यान पानी के रंग, स्वाद या 
समुद्र की लम्बाई, चौड़ाई, गहराई आदि की तरफ न जाकर 
सिफ पानी पर गया । इसी दृष्टि को सामान्य दृष्टि कहा जाता 
है। ओर इस पर विचार करने वाला नय द्रव्यार्थिक नय | 
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उसके बाद पानी के रंग, स्वाद, हलचल आदि अवस्थाओों 
पर दृष्टे जाना, उसकी विशेषताओं पर ध्यान जाना विशेष 
दृष्टि है। इसी को पयोयार्थिक नय कहते हैं । इसी तरह सभी 
वस्तुओं पर घटाया जा सकता है। आत्मा के विषय में भी 
सामान्य और विशेष दोनों दृष्टियाँ कई प्रकार से हो सकती 
हैं। भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान पयोयों का ख्याल किए 
बिना केवल सामान्य रूप से भी उस सोचा जा सकता है और 
पर्यायों के भेद डाल कर भी । इस तरह सभी पदाथों का विचार 
द्रव्यार्थिक और पर्याया्थिक दोनों नयों के अनुसार होता है। 
विशेष भेदों का स्वरूप 

(१ ) जो विचार लौंकिक रूदि और लोकिक संम्कार का 
अनुसरण करे उसे नेगम नय कहते हैं। 

(२) जो विचार भिन्न भिन्न वस्तु या व्यक्तियों में रहे 
हुए किसी एक सामान्य तत्त्व के आधार पर सब में एकता 
बताते उसे संग्रह नय कहते हैं । 

(३ ) जो विचार संग्रह नय के अनुसार एक रूप से ग्रहण 
की हुई वस्तुओं में व्यवहारिक प्रयोजन के लिए भेद डाले 
उसे व्यवहार नय कहते है ।इन तीनों नयों की मुख्य रूप से 
सामान्य दृष्टि रहती है। इसलिए ये द्रव्यायिक नय कई जाते हैं| 

(४ )जो विचार भूत और भविष्यत्‌ काल की उपेक्षा करके 
बर्तेमान पर्योय मात्र को ग्रहण करे उसे ऋजुसूत्र नय कहते हैं | 

(४ ) जो विचार शब्दप्रधान हो और लिड़, कारक आदि 
शाब्दिक धर्मों के भेद से अथथ में भेद माने उसे शब्द नय कहते हैं। 

(६ ) जो विचार शब्द के रूट अर्थ पर निभेर न रह कर 
व्युत्प््य्य के अनुसार समान अथ वाले शब्दों में भी भेद माने 
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उसे समभिरूद नय कहते हैं| 

(७) जो विचार शब्दाये के अनुसार क्रिया होने पर ही 
उस वस्तु को तद्रप स्व्रीकारे उसे एवम्भूत नय कहते हैं । 

देश, काल, और लोकस्वभाव की विविधता के कारण 
लोक रूढियाँ और उनसे होने वाले संस्कार अनेक प्रकार के 
होते हैँ। इसलिए नैगम नय भी कई प्रकार का होता है ओर 
उसके दृष्टान्त भी विविध हैं । किसी काये का सडूल्प करके 
जाते हुए किसी व्यक्ति से पुछा जाय कि तुम कहाँ जारहे हो ! 
उत्तर में बह कहता है कि में कुल्हाड़ा लने जारहा हूँ। वास्तव 
में उत्तर देने वाला कुल्हाड़े का हाथा बनाने के लिए लकड़ी 
लेने जा रहा है। एसा होने पर भी वह ऊपर लिखा उत्तर 
देता है और सुनने वाला उसे ठीक समझ कर स्वीकार कर 
लेता है। यह एक लोकरूढ़ि है। साधु होने पर किसी की 
जात पाँत नहीं रहती फिर भी गृहस्थ दशा में ब्राह्मण होने के 
कारण साधु को ब्राह्मण श्रमण कहा जाता है। भगवान्‌ महावीर 
को हुए ढाई हमार वर्ष बीत गए | फिर भी प्रति वर्ष चैत्र शुक्ला 
त्रयोदशी को उनका जन्मदिवस मनाया जाता है। युद्ध में जब 
भिन्न भिन्न देशों के मनुष्य लड़ते हैं तो कहा जाता है हिन्दु- 
स्‍्तान लड़ रहा है। चीन लड़ रहा है।इस प्रकार तरह तरह 
की लोकरूदियों के कारण जमे हुए संस्कारों से जो विचार 
पंदा होते हैं व॑ सब नेगम नय की श्रेणी में आजाते हैं। 

जड़, चेतन रूप अनेक व्यक्तियों में सदप सामान्य तत्त रहा 
हुआ है। उसी तत्तत पर दृष्टि रख कर बाकी सब विशेषताओं 
की ओर उपेक्ता रखते हुए सभी वस्तुओं को, सारे विश्व को 
एक रूप समभना संग्रह नय है। इसी प्रकार घट पट आदि 
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पदार्थों में उनके विशेष धर्मों की तरफ उपेक्षा करते हुए सामान्य 
घटत्व या पटत्व रूप धर्म से सभी घटों को एक समझना 
छः भ 
और सभी पटों को एक समभना भी संग्रह नय है। सामान्य धर्म 
के अजुसार संग्रह नय भी अनेक प्रकार का है। सामान्य धर्म 
जितना विशाल होगा संग्रह नय भी उतना ही विशाल होगा। 
सामान्य धर्म का विषय जितना संक्तिप्त होगा संग्रह नय भी 
उतना ही संक्षिप्त होगा । जो विचार किसी सामान्य तत्त्व को 
लेकर विविध वस्तुओं का एकीकरण करने की तरफ प्रहत 
हो उसे संग्रह नय कहा जाता है । 
विविध वस्तुओं का एक रूप से ग्रहण कर लेने पर भी जत्र 
उनके विषय में विशेष समझने की इच्छा होती है उनका 
व्यवहारिक उपयोग करने का मौका आता है तब उनका 
विशेष रूप से भेद कर पृथकरण किया जाता है। केवल वस्र 
कह देने से भिन्न भिन्न प्रकार के वस्रों की समझ नहीं पड़ती । 
जिस को खदर या मलमल किसी विशेष प्रकार का वच्ध लेना 
है वह उसमें बिना विभाग डाले अपनी इच्छाजुसार बस्र नहीं 
प्राप्तकर सकता | इसलिए कपड़े में खादी, मिल का वना हुआ, 
रेशमी आदि अनेक भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार तच्चों में 
सद्रप वस्तु चेतन ओर जड़ दो प्रकार की है। चेतन भी संसारी 
ओर युक्त दो प्रकार का है इत्यादि भेद पड़ जाते हैं। इस 
प्रकार व्यावहारिक दृष्टि से पृथकरण करने वाले सभी विचार 
व्यवहार नय के अन्तगंत हैं। 
नेगम नय का विषय सव से अधिक विशाल है क्योंकि 
वह लोकरूदि के अनुसार सामान्य और विशेष दोनों को 
कभी मुख्य कभी गोण भाव से ग्रहण करता है | संग्रह केवल 
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सामान्य को ग्रहण करता है, इसलिए उसका विषय नेगम से 
कम है| व्यवहार नय का विपय उस से भी कम है क्‍योंकि 
वह संग्रह नय से ग्ृहीत वस्तु में भेद डालता है। इस प्रकार 
तीनों का विषय उत्तरोत्तर संकुचित होता जाता है | नेगम नय 
से सामान्य विशेष ओर उभय का ज्ञान होता है। संग्रह नय 
से सामान्यमात्र का दोध होता है। व्यवहार नय लोकिक 
व्यवहार का अनुसरण करता है। 

इसी प्रकार आगे के चार नयों का विपय भी उत्तरोत्तर 
संकुचित है| ऋजुमूत्र भूत ओर भविष्यत्‌ काल का छाड़ कर 
बतंमान काल की पयाय को ही ग्रहण करता है। शब्द वतेमान 
काल में भी लिड़, कारक आदि के कारण भेद डाल देता है। 
समभिरूद व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ के कारण भेद डालता है ओर 
एवम्भूत तत्‌ तत्‌ क्रिया में लगी हुई वस्तु को ही वह नाम 
देता है। अजसृत्र आदि सभी नय वर्तमान पयोय से प्रारम्भ 
हाकर उत्तरात्तर संत्षिप्त विषय वाले हैं इसलिए पयायाथिक 
नय कहे जाते हैं । 

नयदृष्टि, विचारसरणी और सापेक्ष अभिप्राय इन सभी 
शब्दों का एक अर्थ है। नयों के वर्णन से यह स्पष्ट जाना जा 
सकता है कि किसी भी विपय को लेकर उसका विचार अनेक 
दृष्टियों से किया जा सकता है। विचारसरणियों के अनेक 
होने पर भी संक्षेप से उन्हें सात भागों में बाँट दिया गया है। 
इनमें उत्तरोत्तर अधिक सूक्त्मता है। एवम्भूत नय सब से अधिक 
समृक्ष्म है। ये सातों नय दूसरी तरह भी विभक्त किए जा सकते 

व्यवहार नय और निश्चयनय । एवम्थूत निश्चय नय की 
पराकाष्टरा है। तीसरा विभाग ऐ- शब्द नय और अथ नय | 
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जिस विचार में अर्थ की प्रधानता हो वह अर्थ नय और जिस 
में शब्द की प्रधानता हो वह शब्द नय है | ऋजुसूत्र तक पहले 
चार अर्थ नय हैं ओर बाकी तीन शब्द नय । 

इसी प्रकार ज्ञान नय और क्रिया नय ये दो विभाग भी 
हो सकते हैं। ऊपर लिखी विचारसरणियों से पदाथे के 
वास्तविक स्वरूप को जानना ज्ञान नय है और उसे अपने 
जीवन में उतारना क्रिया नय । भिन्न भिन्न अपेक्ताओं से नयों 
के और भी अनेक तरह से भेद किए जा सकते हैं। इनका 
विस्तार सातवें बोल संग्रह बोल नं० ४६२ में दिया गया है| 


स्याह्ाद्‌ 


स्पाद्राद का सिद्धान्त जेन दशन की सब से बड़ी विशेषता 
है| इसी को अनेकान्तवाद या सप्तभड्गीवाद कहा जाता है। 
वास्तव में देखा जाय तो स्याद्वाद जेन दशेन की आत्मा है। 
इसो के द्वारा जैन दर्शन संसार के सभी भगड़ों को निपटाने 
का दावा कर सकता है। 

दुनियाँ के सभी कगड़ों का कारण एकान्तवाद है। दूसरे 
पर क्रोध करते समय या दूसरे को अपराधी ठहराते समय हमारी 
दृष्टि प्रायः उस व्यक्ति के दोषों पर ही जाती है । इसी प्रकार 
जो वस्तु हमें प्रिय मालूम होती है उसमें गुण ही गुण दिखाई 
पड़ते हैं| इस तरह द्वेप और राग के कारण हम अच्छे का 
बुरा और बुरे को अच्छा समझने लगते हैं| फलस्वरूप सत्य 
से वश्चित हो जाते हैं और उत्तरोत्तर असत्य की ओर बढ़ने 
चले जाते हैं। धीरे धीरे एकान्त धारणा के इतने गुलाम दन 
जाते हैं कि विरोधी विचारों के सुनने से दुःख होता है। 
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सांसारिक और आध्यात्मिक सभी बातों में मतान्धता का 
यही एक मूल कारण है। किसी एक घटना को लेकर हम एक 
व्यक्ति को अपना शत्रु मान लेते हैं, दूसरे को अपना मित्र मान 
लेते हैं| उस माने हुए शत्रु को लुकसान पहुँचाने में अपना 
हित समभते हैं चाहे उस से हानि ही उठानी पड़े | प्रिय व्यक्ति 
का हित करना तो चाहते हैं किन्तु अपनी दृष्टि से । चाहे हमारा 
सोचा हुआ हित वास्तव में उस व्यक्ति के लिए अहित ही हो। 
जो हम पर क्रोध कर रहा है सम्भव है उस की परिस्थिति में 
हम होते तो उस से भी अधिक क्रोध करते किन्तु फिर भी हम 
उसे बुरा समभते हैं और अपने को ठीक | दूसरे को बुरा 
मानने से पहले यदि हम अनेकान्त दृष्टि को अपनाकर सत्र 
तरह से विचार करें तो दूसरे पर क्रोध करने की गुज्ञायश न रहे । 

दाशेनिक भगड़ों का भी स्याद्राद अच्छी तरह निपटारा 
करता है । दूसरे दशेनों के प्रति उपेज्ञा रखते हुए अपने 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करने में ही जेन सिद्धान्त अपने कतेव्य 
की इतिश्री नहीं समझता । इसने दूसरे सिद्धान्तों की गहराई 
में घुस कर पता लगाया कि थे सिद्धान्त कहाँ तक ठीक हैं और 
वे गलत क्यों बन गए । समन्वय की दृष्टि से की गई इस खोज 
का नतीजा यह हुआ कि सभी दशेन किसी अपेक्षा से ठीक 
निकले । सर्वथा मिथ्या कोई न जान पड़ा | अगर भत्येक मत 
जिस प्रकार अपने दृष्टिकोण से अपने मत का अ्रतिपादन करता 
है 3सी भकार दूसरे दृष्टिकोश से विरोधी मत पर भी विचार 


करे थे उनें किये प्रकाए का कण छड़ा ने हे) सोरे। ऐ 
एकवाक्यता हो जाय । अपेक्तावाद का यह सिद्धान्त बड़े हो 
सरल दंग से सभी मत भेदों का अन्त कर देता है। 
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अपेक्षावाद के इस सिद्धान्त को बौद्ध और वैदिक दाशेनिकों 
ने भी माना है। बौद्ध दशन के 'उदान सुत्त' नामक पाली 
ग्रन्थ में एक कथा आती है- एक मरे हुए हाथी के पास सात 
जन्मान्थ पहुँचे | किसी ने उसका पेर पकड़ लिया किसी ने 
पड, किसी ने कान, किसी ने दांत भौर किसी ने धड़। जिसने 
जिस अड्न को पकड़ा उसी को लेकर वह हाथी का वर्णन 
करने लगा | पैर पकड़ने वाले ने हाथी को स्तम्भ सरीखा बताया 
पंछ पकड़ ने वाले ने रस्सी सरोखा । इसी प्रकार सभी अन्ध 
अपनी अपनी अपेन्ता से एक एक वात को पकड़ कर बैठ गए 
ओर आपस में विवाद करने लगे। उसी समय एक देखने 
वाला आया | उसने सब को समझा कर विवाद शान्त किया | 
यहाँ एकान्तवादियों को अन्धा कहा है। इसी प्रकार ब्राह्मण 
दर्शनों में अपेक्ञावाद का कहीं कहीं भिक्र आता है। लेकिन 
वे अपने विचारों को खय॑ ही अच्छी तरह नहीं समझ सके 
हैं | ब्रह्ममृत्र के 'नेकस्मिन्नसंभवात्‌' सत्र में तथा उसके शाडुर 
भाष्य में स्याद्राद का खणडन किया गया है किन्तु उससे यही 
मालूम पड़ता है कि खण्डन कत्ता ने या तो सिद्धान्त को पूरी 
तरह समझा नहीं है, या समझ कर भी मताग्रहवश वास्तविकता 
को छिपाया है। 

आचाय आनन्दशहूर बापूभाई ध्रुव के शब्दों में स्याद्ाद का 
सिद्धान्त बाद्धिक अहिंसा है। अयात्‌ बुद्धि या विचारों से भी किसी 
का बुरा न कहना। स्याद्गाद का यद सिद्धान्त नयों पर आश्रित 
है। स्याद्राद का अये है- विरोधी मालूम पड़ने वाली बातों को 
किसी एक पूर्ण रात्य में सम्भावित करना। अनेकान्त और 
एकान्त की इसी दृष्टि को सकलादेश ओर विकलादेश कहते 
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हैं| अपेन्तावाद को लेकर ही मैन दशन में अस्ति, नाम्ति 
वगैरह सात भह माने गए हैं। इनका स्वरूप विस्तार पूर्वक 


सातवें बोल संग्रह के बोल नं० ४६३ में दिया गया है । 
को. 


शय 
ज्ञान के वाद संक्षप से ज्ञग पदार्थों का निरूपण किया जाता 
है। जन दशन में छः द्रव्य माने गए हैं | इनका विस्तृत वर्णन 
बोल नं० ४२४ में आचुका है। मुमुन्ु के लिए ज्ञातव्य ना 
तत्त्व हैं। इनका वणन भी नवें वोल संग्रह में दिया जायगा। 


वस्तु का लक्षण 
उस्पादव्ययधीव्ययुक्ते सत्‌ | 
जिसमें उत्पाद, व्यय ओर प्रोव्य तीनों हों उसे सत्‌ कहते 
हैं। वेदान्ती सत्‌ अथात्‌ ब्रह्म रूप पदार्थ को एकान्त ध्रुव अथात 
नित्य मानते हैं। वाद्ध वस्तु को निरनन्‍्वय क्षरिक (उत्पाद 
विनाश शील) मानते हैं। सांख्य दर्शन चेनन रूप सत्‌ को कूटस्थ 
नित्य और प्रकृतितत्तरूप सत्‌ को परिणामिनित्य (नित्यानित्य) 
प्रानता है। न्याय दशन परपाणु, आत्मा, काल वगैरह कुछ 
पदार्थों को नित्य और घट पटादि को अनित्य मानता है। 
जैन दर्शन का मानना है कि कोई सत्‌ अथांत्‌ वस्तु एकान्त 
नित्य या अनित्य नहीं है। चेतन अथवा जड़, मृत्ते अथवा 
अपूर्त सूक््म अथवा वादर सत्‌ कहलाने वाली सभी वस्तुएँ 
उत्पाद व्यय ओर ध्रोव्य तीनों रूप वाली हैं । 
प्रत्यक वस्तु में दो अंश होते हैं। एक अंश तीनों कालों में 
स्थिर रहता है और दूसरा अंश हमेशा बदलता रहता है। 
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स्थायी अंश के कारण प्रत्येक वस्तु भ्रव (स्थिर) ओर परणामी 
अंश के कारण उत्पादव्ययात्मक (अस्थिर) कही जाती है। 
इन दो अंशों में से किसी एक ही की तरफ ध्यान देने से वस्तु 
को एकान्त निन्‍्य या एकान्त अनित्य कहा जाता है| बस्तु का 
यथार्थ स्वरूप दोनों तरफ दृष्टि डालने पर ही निश्चित किया 
जा सकता है। 

प्रश्ष- (बिना किसी परिवतेन के वस्तु का सदा एक सरीखा 
रहना निनयत्व है । जो वस्तु नित्य है उसमें किसी तरह का 
परिवतेन नहीं हो सकता | उसमें उत्पाद या व्यय भी नहीं हो 
सकते । इसलिए एक ही वस्तु में इन विरोधी धर्मों का कथन 
करना केस संगत हो सकता है ! 

उत्तर- निन्‍य का अर्थ यह नहीं है कि जिस में किसी 
तरद् का परिवर्तन न हो , किन्तु वस्तु का अपने भाव अर्थात्‌ 
जाति से च्युत न होना ही उसकी नित्यता है। इसी प्रकार 
उत्पाद या विनाश का अथ नई वस्तु का उत्पन्न होना या 
विद्यमान का एक दम नाश हो जाना नहीं है। किन्तु नवीन 
पर्याय का उत्पन्न होना और प्राचीन पर्याय का नाश होना ही 
उत्पाद ओर विनाश है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु द्रव्य या जाति 
की अपेत्ता नित्य है ओर पयोय की अपेत्ता क्षणिक | वस्तु 
के इसी नित्यत्व अनित्यत्व आदि आपेक्षिक धर्मों को लेकर 
सप्तमड़ी का अवतरण होता है। यदि वस्तु को एकान्त नित्य 
मान लिया जाय तो उसमें काई काय नहीं हे सकता। यदि 
क्षणिक मान लिया जाय तो पूर्वापर पयाय का प्रत्यभिज्ञन 
नहीं हे! सकता । इत्यादि कारणों से एकान्त नित्य या एकान्त 
अनित्य दोनों पक्त युक्ति के विपरीत हैं। 
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सम्यकचारित्र 
करमबन्ध के वास्तविक कारणों को जान कर नवीन कर्मों के 
आगमन को रोकना तथा सश्वित कर्मो के क्षय के लिए प्रयत्न 
करना सम्यक्वारित्र है। चारित्र के दो भेद हैं- सबेविरति 
चारित्र और देशविरति चारित्र | सवेविरति चारित्र साधुओं 
के लिए है और देशविरति चारित्र श्रावकों के लिए। 
हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह का मन, वचन 
और काया से स्वथा त्याग कर देना सजेविरति चारित्र है। 
सर्वथा त्याग का सामरथ्य न होने पर स्थूल हिंसा आदि का 
त्याग करना देशविरति चारित्र है। 
व्रतों में मुख्य अहिंसा ही है। मूठ, चोरी आदि का त्याग 
इसी की रक्षा के लिए किया जाता हैं। अहिंसा का स्वरूप 
विस्वृत रूप से आगे बताया जायगा | 
ब्रतों की रक्षा के लिए त्रतपारी को उन सब नियमों का 
पालन करना चाहिए जो व्रतरक्ञा में सहायक हों तथा उन 
बातों को छोड़ देना चाहिए जिनसे वत में दोष लगने की सम्भावना 
हो। वर्तों की स्थिरता के लिए आचाराह़, समवायाह ओर 
आवश्यक सूत्र में प्रत्यक वत की पाँच पाँच भावनाएँ बताई हैं--- 
अहिंसाव्रत 
(१) ईर्यासमिति- यतनापूर्वक गति करना जिससे ख या 
पर को क्लेश न हो । (२) मनोगुप्ति- मन को अशुभ ध्यान से 
हटाना ओर शुभ ध्यान में लगाना । (३) एपणासमिति- किसी 
वस्तु की गवेपणा, ग्रहण और उपभोग तीनों में उपयोग रखना 
जिससे कोई दोप न आने पावे, एपएणासमिति है। (४) आदान- 
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निज्ञेपणासमिति- वस्तु को उठाने ओर रखने में अवलोकन, 
प्रमानेन आदि द्वारा यतना रखना आदाननिक्तेपणासमिति है । 
(५)आलोकितपानभो जन-खाने पीने की वस्तु बराबर देखभाल 
कर लेना और उसके बाद अच्छी तरह उपयोगपूर्वक देखते हुए 
खाना आलोकितपानभोजन है। 

दूसरे सत्य महात्त की पाँच भावनाएँ-- 

( १ ) अनुवीचिभाषण- विचारपूर्वक बोलना। 

(२) क्रोधप्रत्याख्यान- क्रोध का त्याग करना। 

(३ ) लोभप्रत्याख्यान- लोभ का त्याग करना । 

(४ ) निर्भयता- सत्यमाग पर चलते हुए किसी से न ढरना। 

(४ ) हास्यप्रत्याख्यान- हँसी दिल्लगी का त्याग करना । 

तीसरे अस्तेय महात्रत की पाँच भांवनाएँ--- 

(१ ) अनुवीबि अवग्रहयाचन- अच्छी तरह विचार करने 
के वाद जितनी आवश्यकता मालूम पड़े उतने ही अवग्रह अथोत 
स्थान या दूसरी वस्तुओं की याचना करना तथा राजा, कुटुम्ब- 
पति, शय्थातर (साधु को रहने के लिए स्थान देने वाला) या 
साधमिक आदि अनेक प्रकार के स्वामियों में जिस से जो स्थान 
मांगना उचित समभका जाय उसी के पास से वह स्थान मांगना 
अनुवीचि अवग्रहयाचन है। 

(२ ) अभीक्ष्णात्ग्रहयाचन-- जो अवग्रह आदि एक बार 
देने पर भी मालिक ने वापिस ले लिये हों, बीमारी आदि के 
कारण अगर उनको फिर आवश्यकता पड़े तो मालिक से 
आवश्यकतानुसार वार बार मांगना अभीक्षणावग्रहयाचन है। 

(३ ) अगग्रहावधा रण- मालिक के पास से मांगते समय 
अव्ग्रह के परिमाण का निश्रय कर लेना अवग्रहवधारण है। 
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हे हर 


(४ ) साधर्मिक अवग्रहयाचन-- अपने से पहले किसी समान 
धम वाले ने कोई स्थान प्राप्त कर रक््वा हो, उसी स्थान को 
उपयोग करने का अवसर आगे तो साधर्मिक से मांग लेना 
सापर्मिक अवग्रहयाचन है। 

(४ ) अनुज्ञापितपानभोजन - विभिपूर्वक अन्न पान आदि 
लाने के वाद गुरु को दिखाना तथा उनकी आज्ञा प्राप्त होने के 

बाद उपयोग में लाना अनुज्ञापिपपानभोजन है। 

चौथे ब्रह्मचयं महात्रत की पाँच भावनाएँ--- 

(१ ) ख्रीपशुपंडकसवित शयनासनवजंन - ब्रह्मचारी पुरुष 
या स्री को विजातीय दूसरे लिड् वाले) व्यक्ति द्वारा काम में 
लाए हुए शय्या तथा आसन का त्याग करना चाहिए। 

(२ ) ख्लरीकथाव मन- ब्रह्मचारों को रागपूवक कामवर्धक 
वा्तें नहीं करनी चाहिए । 

(३) मनोहर इन्द्रियालोकबजेत- ब्रह्मचारी को अपने से 
बिजातीय व्यक्ति के कामोद्ीपक अड्ों को न देखना चाहिए। 

(४ ) स्मरणवजेन- ब्रह्मचय स्वीकार करने से पहले भोगे 
हुए कामभोगों को स्मरण न करना चाहिए । 

( ४ )प्रणीतरसभोजनवजेन--कामोदीपक,रसीले और गरिष्ट 
भोजन तथा एसी ही पेय वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। 

पाँचवें अपरिग्रह महात्रत की पाँच भावनाएँ--- 

( १ ) मनोज्ञामनोज्ञ स्पशेसमभाव- अच्छे या बुरे लगने के 
कारण राग या द्वेप पैदा करने वाले स्पशे पर समभाव रखना | 
उसी प्रकार सभी तरह के रस, गन्ध, रूप ओर शब्द पर समभाव 
ग्खना रूप अपरिग्रह त्रत की चार और भावनाएँ हैं । 

जन दशन में त्याग को प्रधानता दी गई है | इसी लिए 
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पशञ्चमहाव्रतपारी साधुओं का स्थान सब से ऊँचा है। ऊपर 
लिखी भावनाएँ मुख्य रूप से साधुओं को लक्ष्य करके कही 
गई हैं। अपने अपने त्याग के अनुरूप दूसरी भी बहुत सी 
भावनाएँ हो सकती हैं, जिनसे व्रतपालन में सहायता मिले । पाप 
की निशत्ति के लिए नीचे लिखी भावनाएँ भी विशेष उपयोगी हैं- 
(१) हिंसा आदि पापों में ऐहिक तथा पारलोकिक अनिष्ट 
देखना । (२) अथवा हिंसा आदि दोषों में दुःख ही दुःख है, इस 
प्रकार बार बार चित्त में भावना करते रहना । (३) प्राणीमात्र 
में मेत्री, अधिक गुणों वाले को देख कर प्रमुदित होना, दुःखी 
को देख कर करुणा लाना और उजड्ड, कदाग्रही या अविनीद 
को देखकर मध्यर्थ भाव रखना | (४) संवेग ओर वैराग्य 
के लिए जगत्‌ और शरीर के खभाव का चिन्तन करना। 
जिस बात का त्याग किया जाता है उस के दोषों का सम्यक 
ज्ञान होने से त्याग की रुचि उत्तरोत्तर बढ़ती है। बिना उस 
के त्याग में शिथिलता आजाती है। इसलिए अहिंसा आदि 
ब्तों की स्थिरता के लिए हिंसा आदि से होने वाले दोषों का 
देखते रहना आवश्यक माना गया है।दोपदशेन यहाँ दो प्रकार 
का बताया गया हे नह एहिक दोषदशेन आर पारलाकिक दोष- 
दर्शन। हिंसा करने, क्ूठ बोलने आदि से मनुष्य को जो नुकसान 
इस लोक में उठाना पड़ता है, अशान्ति वगेरह जो आपत्तियाँ 
आ घेरती हैं उन सब को देखना ऐहिक दोपदर्शन है। हिंसा 
आदि से जो नरकादिं पारलोकिक अनिष्ट होता है उसे देखना 
पारलौकिक दोषदर्शन है। इन दोनों संस्कारों को आत्मा में 
हृदू करना भावना है। 
इसी प्रकार हिंसा आदि त्याज्य बातों में दुःख ही दुःर्ब 


१८८ 


चार 
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देखने का अभ्यास हो जावे तो वह त्याग विशेष स्थायी तथा 
दृढ़ होता जाता है| इसी लिए दूसरी भावना है, इन सब पाते 
कर्मों में दृःख ही दुःख देखना । मिस प्रकार दूसर द्वारा दी 
गई पीड़ा से हमें दुःव होता हैं इसी मकार हिंसा आदि से दूसरों 
को भी दृःव होता है इस प्रकार समझना भी दूसरी भावना है। 
मंत्री, प्रमोद आदि चार भावनाएँ तो प्रत्येक सदुगुण सीखने 
के लिए आवश्यक हैं | अहिंसा आदि त्रतों के लिए भी वे बहुत 
उपकारक हैं । उन्हें जीवन में उतारना प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
आवश्यक है | जो व्यक्ति इन्हें जीवन में उतार लेता है वह 
जगत्मिय बन जाता है| उस का कोई शत्रु नहीं रहता। इन 
चारों भावनाओं में प्रत्येक का विषय भिन्न भिन्न है। उन विषयों 
के अनुसार ही भावना होने से वास्तविक फल की प्राप्ति होती 
है। प्रत्येक का विषय संक्षेप से स्पष्ट किया जाता है- 

(१) मित्रता का अथे है आत्मा या आत्मीयता की बुद्धि । 
यह भावना प्राणिमात्र के प्रति होनी चाहिए अयथांत प्रत्येक 
प्राणी को अपने सरीखा ओर अपना ही समझे । ऐसा समझने 
पर ही एक व्यक्ति संसार के सभी प्राणियों के प्रति अहिंसक 
तथा सत्यवादी वन सकता हैं। आत्मणन समभ लेने पर 
दूसरों को दुखी करने की भावना उसके हृदय में आ ही नहीं 
सकती । इसके विपरीत जिस प्रकार पुत्र को दुखी देख कर 
पिता दुखी हो उठता है उसी प्रकार वह भी ढुखी प्राणी को 
देख कर दुखी हो उठेगा और उसका कष्ट दूर करने की कोशिश 
करेगा । यही भावना मनुष्य को विश्ववन्धुत्व का पाठ सिखाती है। 

(२) अपने से बड़े को देख कर प्रायः साधारण व्यक्ति 
के दिल में जलन सी पैदा होती है। जत्र तक यह जलन रहती 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संप्रह १८९ 


है तब तक कोई सच्चा अहिसक नहीं बन सकता । इस जलन 
का नाश करने के लिए उसके विरुद्ध प्रमोद रूप भावना बताई 
गई है। प्रमोद का अर्थ है अधिक गुणवाले को देख कर 
पसन्न होना। उसके गु्णो की प्रशंसा तथा आदर करना । सच्चे 
हंदय से गुणों का आदर करने से वे गुण आदर करनेवाले में 
भी आ जाते हैं| इस भावना का विषय अधिक गणी है क्योंकि 
उसी को देख कर दैष्यों होती है । अधिकगुणी से मतलब यहाँ 
विद्या, तप, यश, धन आदि किसी भी बात में बड़े से है । 

(३) किसी को कष्ट पें पढ़ा देख कर जिस व्यक्ति के हृदय 
में अनुकम्पा नहीं आती, उसका कष्ट दूर करने की इच्छा नहीं 
होती वह अहिसाव्रत का पालन नहीं कर सकता। इसका पालन 
करने के लिए करुणा भावना मानी गई है। इस भावना का 
विषय दुखी प्राणी हैं क्योंकि दीन दुखी और अनाथ को हो 
कृपा या मदद की आवश्यकता होती है। 

(४ ) हमेशा प्रत्येक स्थान पर प्रहत्त्यात्मक भावनाओं से ही 
काम नहीं चलता । अहिंसा आदि व्रतों को निभाने के लिए कई 
बार उपेक्ताभाव भी धारण करना पढ़ता है। इसी लिए माध्यस्थ्य 
भावना बताई गे है।माध्यस्थ्य का अथ है उपेक्षा या तटस्थता। 
अगर कोई जड़ संस्कार वाला, कुमागंगामी, अयोग्य व्यक्ति 
मिल जाय ओर उसे सुधारने के लिए क्रिया गया सारा प्रयत्ष 
व्यर्थ हो जाय तो उस पर क्रोध न करते हुए तटस्थ रहना ही 
श्रेयस्कर है। इसलिए माध्यस्थ्य भावना का विषय अविनेय 
अथांत्‌ अयोग्य पात्र है। 

संवेग ओर वैराग्य के बिना तो अहिंसा आदि ब्रत हो ह 
नहीं सकते। व्रतों का पालन करने के लिए संवेग और वैराग्य 
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का पहले होनां आवश्यक है | जगत्स्यभाव और शरोरखभाव 
के चिन्तन से संवेग और बैगग्य की उत्पत्ति होती हैं। इस 
लिए इन दोनों के स्वभाव का चिन्तन भावना रूप स बताया 
गया ई | संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जे दुखी न हो [किसी 
को कम दःख है, किसी को अधिक | जीवन त्षणभहुर है।संसार 
में कोई भी वम्तु श्थिर नहीं है। मनुष्य स्त्री पुत्र आदि परिवार 
तथा भोगों में जितना आमसक्त होता है उतना ही अधिक दुखी 
होता है। इस प्रकार के चिन्तन से संसार का माह दूर दाता 
है। संसार से भय अथत संवेग उत्पन्न हो जाता है। इसी 
प्रकार शरीर में अस्थिर, अशुचि ओर असारपण के विन्तन से 
बाण श्यन्तर विषयों से ग्रनासक्ति अथोत्‌ वैराग्य उत्पन्न होता है । 


हिंसा का स्वरूप 


अहिंसा आदि पाँच वर्ता का निरूपण पहले किया ना चुका है। 
उन ब्रतों को ठीक ठीक समझने तथा उनका भली प्रकार पालन 
करने के लिए उनके विरोधी दोपों का खरूप समझना आवश्यक 
है। नीचे क्रमशः पाँचों दोंपों का दिग्दशन कराया जाता है। 

तच्ताभमृत्र में दिया है 'प्रमत्तमोगात घाणव्यपरोपणं हिंसा 
अथात प्रमादयुक्त मन, वचन और काया से प्राणों का वध 
करना हिंसा है।प्रयाद का साधारण अर्थ होता है लापरवाही। 
दूसरे प्राणी के सुख दृःख का खयाल ने करते हुए मनमानी 
प्रदत्त करना ओर इस प्रकार उसे कष्ट पहचाना एक तरह की 
लापखाही है। आत्मा के उत्थान या पतन की तरफ उपेत्ञा 
रखते हुए क्र काय। मे प्रदत्ति करना भी लापरवाही है। शाख्रों 
में इसी लापरवाही को उपयोगगहित्य या जयणा का न होना 
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कहा जाता है | अमाद का अथ आलस्य भी है । आध्यात्मिक 
जगत्‌ में उसी व्यक्ति को जाशृत कहा जाता है जो सदा आत्म- 
विकास का ध्यान रक्खे | जिस समय वह कोई ऐसा कार 
कर रहा है जिससे आत्मा का पतन हो उस समय उसे आध्यात्मिक 
दृष्टि से जाशत नहीं कहा जायगा। वह निद्वित, सोया हुआ, 
आलसी या प्रमादयुक्त कह्य जायगा । इसलिए प्रमत्त योग का 
अथे है मन, वचन या काया का किसी ऐसे काय से युक्त होना 
जिससे आत्मा का पतन हो । भ्रमेसंग्रह के तीसरे अधिकार में 
प्रभाद के आठ भेद बताए गए हं-- 
प्रमादो5ज्ञानसंशयबिपरययरागदे बस्टतिभशयोंग- 
दृष्प्रणिधानघमानादर भेदादष्टविधः 
अथात्‌ अज्ञान, संशय विपयेय, राग, द्वप, स्मृति श्र श, योग- 
दृष्प्रणिधान आर पम में अनादर के भद से प्राद आठ तरह का है। 
अहिंसा के लक्षण में दूसरा शब्द प्राशव्यपरापण है। 
व्यपरोपण का अथ है विनाश करना या मारना । प्राण दस हैं 
पश्रन्द्रियाणि न्रिविध बल॑ च,उच्छ्वासनिःश्वासमथान्यदायु!। 
पराणा दशेते भगवद्धिरुक्ता;, तेषां वियोजीकरणं तु हिसा॥ 
अथात्‌ पाँच इन्द्रियाँ, मन, वचन, काया उच्छासनिःखास 
आर आयु य दस प्राण हैं, इनका नाश करना हिंसा है। आठ 
प्रकार के प्रमाद में से किसी तरह के प्रमाद वाले योग से दस 
प्राणों में से किसी प्राण का विनाश करना हिंसा है। अगर 
कोई किसी के मन का वध करता है तो वह भी हिंसा है। 
वचन का वध करता है तो वह भी हिंसा है। विचारों पर या 
भाषण पर नियन्त्रण करना ही मन और वचन का वध हैं। 
केवल किसी के साँस को रोक देना ही हिसा नहीं है । पाँच 
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हानेम्दियाँ, तीन योग, खासोच्छास और आयु जो वस्तुएँ जीव 
को जन्‍म लेते ही प्राप्त होती हैं, उनकी प्रहत्ति खतत्त्र रूप स न 
होने देना हिंसा है। ह 

यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है, वया वालक को जिसे अपने 
भले बुरे का ज्ञान नहीं है खतस्त्र रूप से चलने देना चाहिए ? 
इसी का उत्तर देने के लिए लक्षण पें 'प्रमत्तयोगात्‌” लगा हुआ 
है। अगर बालक की सखतस्त्र टृक्ति को रोकने में उर्देश्य बुरा 
नहीं है तो वह हिंसा नहीं है। अपने किसी खाये की पूर्ति के 
लिए, राग या द्वेप से प्रेरित होकर या लापरवाही से अगर 
एसा किया जाता है तो वह वास्तव में हिंसा है। बालक को 
अच्छी बाते सिखाने के लिए, उसका विकास करने के उद्देश्य 
से अगर कुछ किया जाय तो बवहे हिंसा नहीं है। 

हिंसा दो तरह की होती है-- द्रव्यहिंसा और भावहिंसा । 
किसी को कष्ट देना या मार डालना द्रव्यहिंसा है। दूसरे को 
मारने या कष्ट पहुँचाने के भाव हृदय में लाना भावहिंसा है। 
लोकिक शान्ति के लिए साधारणतया द्रव्यहिंसा को रोकना 
आवश्यक समझा जाता है। शक्र व्यक्ति दूसरे के प्रति बुरे 
भाव रखता हुआ भी जब तक उन्हें काय रूप में परिणन नहीं 
करता तब तक उन भावों से विशेष नुकसान नहीं समझा जाता 
किन्तु धार्थिक जगत्‌ में भावों की हो प्रधानता है। एक ढाक्टर 
रोगी को बचाने की दृष्टि से उसका ऑपरेशन करता है। 
डाकटर के पूर्ण सावधान रहने पर भी ऑपरेशन करते समय 
रोगी के प्राण निकल गए। ऐसे समय भावना शुद्ध होने के 
कारण डाक्टर को हिंसा का दोष नहीं लगेगा। दसरी तरफ 
एक वेद्य किसी रोगी से शत्रुता निकालने के लिए उसे बुरी 
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दवाई दे देता है किन्तु रोगी के शरीर पर उस दवाई का उल्टा 
असर हुआ | मरने के बदले वह रोगमुक्त हो गया | ऐसी 
हालत में रोगी को लाभ पहुँचने पर भी डाक्टर को हिंसा का 
दोप लगेगा क्‍योंकि उसके परिणाम बुरे हैं। 
“ मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्तयो: ।” अर्थात्‌ कर्म- 
बनन्‍्ध और करों से छुटकारा दोनों का कारण मन ही है। हिंसा 
का मुख्य आधार भी मन ही है। मन से दूसरे का या अपना बुरा 
सोचना हिंसा है। नो मनृष्य अपने वास्तविक हित को नहीं जानता 
और सांसारिक भोगों में ही अपना हित मानता है वह आत्महिंसा 
कर रहा है। आत्मा को अधःपतन की ओर लेजाना या 
आत्मवश्वना (अपनी आत्मा को ठगना) ही आत्महिंसा है। 
पातज्जल योगमृत्र के व्यास भाष्य में आया है- “अहिंसा 
भूतानामनभिद्रोह:” | भूत अथांत्‌ प्राणियों के साथ द्रोह न करना 
अहिंसा है । द्रोह का अर्थ है ईर्प्या-द्वेष । द्रोह का न होना ही अहिंसा 
है। दूसरे शब्दों मे कहा जा सकता है कि हिंसा का अथे है द्रेष । 
अहिंसा ओर कायरता 
किसी किसी का कहना है, जेनियों की अहिंसा कायरता 
है। किन्तु विचार करने से यह बात गलत साबित हो जाती 
है। वीरता का अर्थ अगर दूमरे से देष करना हो तो कहा 
जा सकता है कि अहिसा वीरता नहीं है। जो व्यक्ति युद्ध में 
लाखों आदमियों की जान लेले उसे भी वीर नहीं कहा जा 
सकता । अगर वह आदमी भयडूर अख श्र इकहे करके आत्म- 
रक्ता तथा परसंहार के लिए पूरी तरह तेयार हो कर लाखों 
अमन शख्र हीन दीन दुखियों की जान लेले तो उसे वीर कहना 
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थीर! शब्द को कलद्ित करना है। उस पुरुष को हशंस, क्र, 
हत्यारा कहा जा सकता है, वीर नहीं । अगर इस प्रकार अधिक 
पाप करने वाले को वीर कहा जाय तो सफलता पूर्वक अधिक 
भूंठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, व्यभिचारी तथा आइम्बरी 
भी वीर कहा जायगा। 

वीर शब्द का असली अर्थ है उत्साहपूर्ण | जिस व्यक्ति 
में जितना अधिक उत्साह है वह उतना ही अधिक वीर कहा 
जायगा । वीर जो कार्य करता है अपना कतेव्य समझे कर 
उत्साह पूषेक करता है| युद्ध में शत्रओं का नाश करना न्याय- 
रत्ता के लिए वह अपना कतेव्य समकता है। अगर वह राज्य- 
प्राप्ति आदि किसी स्व्राथ को लेकर युद्ध करता है तो वह वीरों 
की कोटि से गिर जाता है | युद्ध करते समय उसके हृदय में 
देष के लिए लेशमात्र भी स्थान नहीं रहता |द्वेष या क्रोध कायरता 
की निशानी हैं । इसी लिए प्राचीन वीर दिन भर युद्ध करके 
सायड्डाल अपने शत्रुओं से प्रम पूतक मिलते थे। जो योद्धा 
अपने श॒त्र पर क्रोध करता है, उससे द्रप करता है उतनी ही 
उसमें कायरता है। यह सबंमान्य बात है कि कमजोर को क्रोध 
अधिक होता है। द्ेप, हिंसा, ऋरता, क्रोध आदि दोप हैं और 
वीरता गुण। इनमें अन्धकार ओर प्रकाश जिनता अन्तर है | 

जिस व्यक्ति का जिस तरफ अधिक उत्साह हैं वही उस 
विषय का वीर माना जाता है | इसीलिए युद्धवीर की तरह दानवी र, 
पमंबीर और कमंबीर भी माने गए हैं | हिंसा अथांत्‌ द्रेष या 
इप्यो का न होना सभी तरह के बीरों के लिए आवश्यक है। 

पहात्मा गान्धी ने एक जगह लिखा है- मेरा अहिंसा का 
सिद्धान्त एक विधायक शक्ति है | कायरता या दृबलता के लिए 
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इसमें स्थान नहीं है। एक हिंसक से अहिंसक बनने की आशा 
की जा सकती है लेकिन कायर कभी अहिंसक नहीं बन सकता। 


अहिंसा की व्यावहारिकता 


किसी किसी का मत है अहिंसा का सिद्धान्त अव्यावहारेक 
है। जिस वात की व्यावहारिकता प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हो उसे 
अव्यावहारिक कहना उचित नहीं कहा जा सकता। विश्व की 
शान्ति के वाधक जितने कारण हैं सब का निवारण अहिंसा 
द्वारा होता प्रत्यक्ष दिखाई देता है। क्रोध कभी क्रोध से शान्त 
नहीं होता, क्षमा से शान्त होते हुए उसे हम प्रत्यक्ष देखते हैं। 
इसी तरह द्वप, इैप्यों आदि दुगंण प्रेम, प्रमोद आदि से नष्ट होत 

इसलिए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पूर्ण अहिंसा 
का पालन ही विश्वशान्ति का एकमात्र व्यावहारिक उपाय है। 

अहिंसा त्रत को अड्जीकार करने के लिए जीवन में नीचे 
लिखी बातें उतारना आवश्यक हैं-- 

(१) जीवन को सादा बनाते जाना तथा आवश्यकताओं 
को कम करते जाना। (२) प्रत्येक काये जयणा अथोत्‌ सावधानी 
से करना और जहाँ तक हो सके भूलों से बचते रहना | अगर 
भूल हो जाय तो उस की उपेक्ता न करके प्रायश्रित्त ले लेना 
तथा भविष्य में उस भूल के लिए सावधान रहना । (३) स्वृूल 
जीवन की वृष्णा तथा उस से होने वाले राग द्ेष आदि घटान 
के लिए सतत परिश्रम करना। 
प्रश्न-- अहिंसा दोष क्यों है ! 
उत्तर- जिस से चित्त की कोमलता घंटे और कठोरता बढ़े 
तथा स्थूल जीवन में अधिकापिक आसक्ति होती जाय उसे 
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दोष कहा जाता है। हिंसा से आत्मा में कठोरता आती है, 
स्वाभाविक कोमलता नष्ट हो जाती है, जीवन की प्रधृत्ति वाह्य- 
मुखी हो जाती है। इसलिए यह दोप है। मुम्रज़ु के लिए इस 
का त्याग करना आवश्यक है। 


असत्य का स्वरूप 


असदभिधानमत्रतम्‌” असत्कथन को अद्त अर्थात असत्य 
कहते हैं । असतकथन के मुस्व्य रूप से तीन अथ हँ- (१) जो 
वस्तु सत्‌ अथांत्‌ विद्यमान हो उसका एक दम निषेध कर देना । 
(२) एक दस निपेष ने करते हुए भी उसका वशान इस प्रकार 
करना जिस स सुनने वाला श्रप में पड़ जाय । (३) बुरा बचन 
जिस से सुनने वाले को कष्ट हो या सत्य होने पर भी जिस 
कथन में दूसरे को हानि पहुँचाने की दुर्भावना हो । 

यद्यपि सूत्र में असस्कथन को ही अन्त कहा है, किन्तु मन 
वचन आर काया से असत्य का अर्थ लेने पर असत्‌ चिन्तन 
असत्कयन ओर असदानरण भी ले लिए जाएँगे | क्विसी के 
विपय में अयथाथ या बुरा सोचना, कहना या आचरण करना 
सभी इस दोष में सम्मिलित हैं | 

अहिंसा के लक्षण की तरह इस में भी प्रमत्तयोगात्‌! विशेषण 
समझ लेना चाहिए | किसी वस्तु का दूसरे रूप में प्रतिपादन 
करना दाप तभी है जब उसमें वक्ता का अभिष्राय बुरा हो । 
अगर परकल्याण की दृष्टि से किसी के सामने असन्य बात 
कही जाय तो वह द्रव्य रूप में असत्य होने पर भी भाव में 
असत्य नहीं है। इसी कारण उसे असत्य दोप में नहीं गिना जाता | 

सत्य व्रत लेने वाले को नीचे लिखी बातों का अभ्यास 
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करना चाहिए । प्रमत्तयोग का त्याग करना। मन, वचन 
और काया की प्रदत्ति में एकरूपता लाने का अभ्यास करना | 
सत्य होने पर भी बुरे भावों से न किसी बात को सोचना, न 
बोलना और न करना । क्राध आदि का त्याग करना क्योंकि 
इनके अधीन होने पर मनुप्य सब कुछ असत्य बोलता है। 


चोरी का स्वरूप 


“अदत्तादान॑ स्तेयम्‌” विना दिया हुआ लेना स्तेय अथांत 
चोरी है । जिस पर किसी दसरे का अधिकार है वह वस्तु चाह 
तण सरीरी मृल्य रहित हो तो भी उसके मालिक की अनुमति 
के बिना चायबुद्धि स लेना स्तेय है। 

अचायत्रत को अज्ञीकार करने के लिए नीचे लिखी बातों 
का अभ्यास करना आवश्यक है- (१) किसी वस्तु के लिए 
ललचा जाने की हृत्ति दर करना । (२) जब तक लालचीपना 
या लोभ दृर न हो तब तक प्रत्येक वस्तु को न्याय मांगे से 
उपाजन करने का प्रयत्न करना। (३) दूसरे की वस्तु को उसकी 
इजाजत के बिना लेन का विचार भी न करना । 


अन्रह्मचयं का स्वरूप 


पथुनमत्रह्म' । मैथुन प्रहत्ति को अब्नद्मचर्य कहते हैं। अर्थात 
कामविकार से प्रहतत ख्री और पुरुष की चेष्टाओं को अव्रह्म 
कहते हैं। यहाँ ख्री और पुरुष उपलक्तण हैं | कामरागजनित 
कोई भी चेष्टा चाहे वह प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक ३से अन्नद्मचर्य 
कहा जाता है। शात्रों में ब्ह्मचय पर बहुत जोर दिया गया 
है। उसके पालन के लिए विविध अड् बताए गए हैं। जो 
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व्यक्ति ब्रक्मच्य को नष्ट कर देता है उसका आत्मविकास 
बिल्कुल रुक जाता है | 


परिग्रह का स्वरूप 


'मृद्धों परिग्रहः' । मूठ अथोत्‌ आसक्ति परिग्रह है। किसी 
भी वस्तु में चाहे बढ़ छोटी, बड़ी, जड़, चतन, बाह्य, आभ्यन्तर 
या किसी प्रकार की हो, अपनी हो या पराई हो उसमें आर्सक्ति 
रखना, उसमें बंध जाना या उसके पीछे पड़ कर अपने विवेक 
को खो बैठना परिग्रह है। धन, सम्पत्ति आदि वस्लुएँ परिग्रह 
अथांत्‌ मूद्ां का कारण होने से परिग्रह कह दी जाती हैं, किन्तु 
वास्तविक परिग्रह उन पर होने वाली मूद्मा है। मूर्द्ा न होने 
पर चक्रवर्ती सम्राट भी अपरिग्रही कहा जा सकता है ओर 
मूछो होने पर एक भिखारी भी परिग्रही है । 

साधु के लिए ऊपर लिखे पाँच महात्रत मुख्य हैं | इनकी 
रक्षा के लिए पाँच समिति, तीन गुप्ति, नव बाढ़ ब्रह्मचयं, 
छोड़ने योग्य आहार के ४२ दोष, ५२ अनाचार, जीतने योग्य 
२२ परिपह आदि बताए गए हैँ। इनका खरूप यथास्थान 
देखना चाहिए । 


साधु के लिए आवश्यक बात 


“निःशल्यो व्रती'। जिस में शल्य न हो उसे बती कहा जाता 
है। अहिंसा, सत्य आदि ब्त लेने मात्र से कोई सच्चा व्रती नहीं 
बन सकता | सच्चा त्यागी बनने के लिए छोटी से छोटी किन्तू 
सब से पहली शत है कित्यागी को शल्य रहित होना चाहिए। 
संक्षेप में शल्य तीन हैं- (१) दम्भ अथौत्‌ ढोंग या ठगने की 
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टक्ति | (२) भोगों की लालसा | (३) सत्य पर हृद श्रद्धा न 
रखना अथवा असत्य का आग्रह । ये तीनों मानसिक दोष हैं। 
वें जब तक रहते हैं तव तक मन और शरीर अशान्त रहते हैं। 
आत्मा भी तब तक स्वस्थ नहीं रह सकता । शल्यवाला व्यक्ति 
किसी प्रकार व्रत अड्जीकार कर ले तो भी एकाग्र चित्त से उनका 
पालन नहीं कर सकता | जिस प्रकार शरीर में कांटा या कोई 
दूसरा तीक्ण पदाये घुस जाने पर शरीर तथा मन अशान्त 
हो जाते हैं | आत्मा किसी भी काये में एकाग्र नहीं होने पाती | 
उसी प्रकार ऊपर कहे हुए मानसिक दोष भी आत्मा को ब्रत- 
पालन के लिए एकाग्र नहीं होने देते। इसी लिए ब्रतों को 
अड्जीकार करने से पहले इन्हें छोड़ देना जरूरी है । 


चारित्र के भेद 


आत्मविकास के मांगे पर चलने वाले सब लोग समान 
शक्ति वाले नहीं होते । कोई ऐसा हृद होता है नो मन, वचन 
आर काया से सब पापों को छोड़ कर एकमात्र आत्मविकास 
को अपना ध्येय बना लेता है | दूसरा सांसारिक इच्छाओं को 
एक दम रोकने का सामथ्य न होने से धीरे भीरे त्याग करता 
है। इसी तारतम्य के अनुसार चारित्र के दो भेद हो गए 
हैं- (१) सबविरतिचारित्र (२) देशविरतिचारित्र। इन्हीं दोनों 
को अनगारभर्म और सागारधर या साधुधमें और श्रावकमे 
भी कहा जाता है। साथु सदाष क्रियाओं का सम्पूर्ण रूप से 
त्याग करता है। पूरे होने से उसके ब्रत महात्रत कह जाते हैं। 
पूण त्याग की सामथ्य न होने पर भी त्याग की भावना होने 
से श्रावक शक्त्यनुसार मर्यादित त्याग करता है। साधु की 
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अपेज्ता छोटे होने से आवक के व्रत अशुब्रत कहे जाते हैं । 

अणुब्त भी पाँच हैं।मूल अथांत्‌ त्याग का प्रथम आधार 
रूप होने से वे मूलगुण या मूलब्रत कहलाते हैं। मूलगुणों की 
रक्षा, पृष्टि और शुद्धि के लिए जो व्रत स्वीकार किए जाते हैं, 
उन्हें उत्तरगुण या उत्तरत्रत कहा जाता है। एस उत्तरत्रत सात 
हैं| इनमें तीन गुणवत हैं ओर चार शिक्षाव्रत। जीवन के अन्त 
में एक और बत लिया जाता है जिसे संलेखना कहत हैं| इन 
का स्वरूप संत्तेप में नीच लिखे अनुसार है-- 

पाँच अगुन्नत 

प्रत्येक व्यक्ति छोटे अथवा बड़ मृत््म अथवा वादर सब्र प्रकार 
के जीवों की हिंसा का त्याग नहीं कर सकता । इसलिए तरस 
जीवों की हिंसा का त्याग करना अर्िसाणुत्रत है। इसी प्रकार 
अमत्य, चोरी, कामाचार ओर परिग्रह का भी अपनी अपनी 
शक्ति के अनुसार त्याग करना अथवा उन्हें मयादित करना 
क्रम से सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं और अपरिग्रह अणुबत हैं। 


तीन गुणवब्रत 


अपनी त्याग भावना के अनुसार पूर्व पश्चिम आदि सभी 
दिशाओं का परिमाण निश्चित करना, उस से बाहर जाकर पाप 
कार्य का त्याग करना दिकपरिमाणत्रत है।जिन वस्तुओं 
में बहुत अधिक पाप की सम्भावना हो ऐसे खान, पान, गहने, 
कपड़े आदि का त्याग करके कम आरम्भ बाली वस्तुओं 
की ययाशक्ति मर्यादा करना उपभोगपरिभोगपरिमाणव्त है। 
अपन भांग रूप प्रयोजन के लिए होने वाले अधर्म व्यापार 
के सिवाय वाकी के सब पाप कार्यों से निहक्ति लेना अथांत्‌ 
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निरथंक कोई काये न करना अनयंदण्डविरतित्रत है। 


चार शिक्षात्रत 

काल का अभिग्रद लेकर अथोत्‌ अमुक समय तक अधपमं 
प्रहि को त्याग कर धमम प्रहत्ति में स्थिर होने का अभ्यास 
करना सामायिकव्रत है। हमेशा के लिए रक्‍वी हुई दिशाओं 
की मयांदा में से भी समय समय पर इच्छानुसार प्रति दिन 
के लिए दिशाओं की मयोदा वाँधना और उसके बाहर जाकर 
पाँच आश्रव सेवन का त्याग करना देशावकाशिकव्रत है। आठम, 
चोौदस आदि तिथियों पर सावग्र कार्य छोड़ कर यथाशक्ति 
अशनादि का न्याग करके धमेजागरणा करना पौपधोपवासत्रत 
है | न्याय से पैदा किए शुद्ध अशन, पान, वख्र आदि पदार्थों 
को भक्तिपृवक सृपात्र को देनाअतिथिसंविभागव्रत है । 

कपाय का अन्त करने के लिए कपाय के कारणों को घटाना 
तथा कपाय कम करते जाना संलेखना है। संलेखनाव्रत जीवन 
के अन्त तक के लिए स्वीकार किया जाता है | इसलिए 
यह बत मारणांतिक संलेखना कहा जाता है। 

इन सब बतों को निर्दोष पालन के लिए यह जानना जरूरी 
है कि किस वत में केंसा दोष लगने की सम्भावना है । इन्हीं 
दोषों को जानने के लिए प्रत्येक व्रत के पाँच पाँच अतिचार 
हैं | कुल अतिचार ६६ हैं। बारह व्रतों के ६०, सम्यकत्व के 
५, संलेखना के ५, ज्ञान के १४ तथा १४ कमांदान | इन सब 
का सरूप यथा स्थान देखना चाहिए । 


बन्ध 


आत्मा अनन्त ज्ञान, अनन्त दशेन, अनन्त वीय्ये, और 
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अनन्त सुख रूप है किल्‍तु इसकी अनन्त शक्तियों की कर्मो न 
आउज्छादित कर रकखा है। कर्मों के कारण ही आत्मा संसार 
में भटक रहा है। आत्मा के साथ कर्मो का सम्बन्ध अनादि 
है। पुराने कम छूटते जाते ई ओर नए बँवते जाते हैं। नए 
कर्मों का सम्बन्ध होने के पाँच कारण हैँं-मिथ्यात्व, अविरति 
प्रमाद, कपाय ओर योग । मिथ्यास्त्र का अथ है पिध्यादशन 
जो सम्यर्दशन से उल्टा है। मिथ्यादशेन दो पकार का है। 
(१) यथाथ॑ तत्तों में श्रद्धा न होना, (२) अयथार्थ वस्तु पर 
श्रद्धा करना । पहला मृद् दशा में होता है ओर दूसरा विचार 
दशा में। विचार शक्ति का विकास होने के बाद भी मिथ्या अभि- 
निवेश के कारण जो व्यक्ति किसी एकान्त दृष्टि को पकड़ कर 
बेठ जाता है उस दूसरी प्रकार का सम्यग्दशन ह।उपदेशनन्य 
होने के कारण इस अभिग्रहीत कहा जाता है।जब तक विचार 
दशा जाशत नहीं होती, अनादिकालीन आवरण के कारण मृद 
दशा होती है, उस समय न तक्तों पर श्रद्धा होती है न अतत्तों 
पर | अज्ञानावस्था होने के कारण ही उस समय तत्तों पर 
अश्रद्धान कहा जाता है। वह नैसर्गिक- उपदेशनिरपेत्ष होने 
के कारण अनभिगमदीत कहा जाता हैं। दृष्ठि, मत, सम्पदाय 
आदि का आग्रह तथा सभी एकान्तिक विचारधाराएँ अभिगहीत 
मिथ्यादशेन हैं। यह प्रायः मनुष्य जाति में ही होता है। दूसरा 
अनभिग्हीत मिथ्याल्र कीट पनड़ आदि असंज्ञी ओर मृद्धित 
चतन्य वाली जातियों में होता है। अविकसित दशा में मनुष्यों 
के भी हो सकता है | 

अविरति अथात्‌ दोषों से विरत (अलग) न होना । जद तक 
प्रत्याख्यान नहीं होता तब तक सनुप्य अविरत रहता है। जब 
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तक मनुष्य यह निश्चय नहीं कर लेता कि में अघुक पापयुक्त 
काये नहीं करूँगा तब तक उसके लिए उस पाप से होने वाले 
कमेबन्ध का द्वार खुला है । अतएवं कमबन्ध को रोकने के लिए 
बिरति अथात्‌ प्रत्याख्यान आवश्यक है। 

प्रमाद- प्रमाद अथोत्‌ आत्मविस्मरण । धमेकार्यों में रुचि न 
हाना, कत्तव्य आर अकत्तेन्य को भूल जाना । 
कपाय- समभाव की मयोदा को छोड़ देना । 
योग- मन, वचन, और काया की प्रदृत्ति । 

यद्यपि बन्ध्र के पाँच कारण ऊपर बताए गए हैं इनमें भी 
कपाय प्रधान है। कमप्रकृतियों के वन्धने पर भी उनमें न्‍्यूनाधिक 
काल तक ठहरने और फल देने की शक्ति कपाय द्वारा ही 
आती ह। वास्तव में देखा जाय तो बन्ध के दो ही कारण हैं। 
योग और कपाय | योग के कारण आस्मा के साथ ब्वानादि 
का आवरण करने वाले कमेप्रदेशों का सम्बन्ध होता है और 
कपाय के कारण उनमें दहरन और फल देन की ताकत आती 
है। कर्मों को निष्फल करने के लिए कपायों पर विनय प्राप्त 
करना आवश्यक है | 

जैस दीपक बत्ती के द्वारा तेल ग्रहण करके अपनी उष्णता 
रूप शक्ति से उसे ज्वाला रूप में परिणत कर देता है उसी 
प्रकार जीव कपाययुक्त मन, वचन और काया से कमेवर्गणा 
के पुद्वलों को ग्रहण करके उन्हें कमे अथांत्‌ तत्‌ तत्‌ फल देने 
वाली शक्ति के रूप में परिणत कर देता है | कमे स्वय॑ जड़ 
है किन्तु जीव का सम्बन्ध पाकर उनमें फल देने की शक्ति 
आ जाती है।इस प्रकार कर्मगगेणा के पृह्नलों का जीव के, 
साथ सम्बन्ध होना बन्ध कहा जाता है। 
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बन्ध के भेद 


बन्ध के चार भेद हैं- (१) प्रक्रतिवन्ध, (२) स्थितिवन्ध, 
(३) अनुभाववन्ध और (४) प्रदशवन्ध । 

जीव के द्वारा शहीत होने पर करमपुद्तल जिस समय कमरूप 
में परिणत होते हैं उस समय उनमें चार बातें होनी हैं, ये ही 
बन्ध के चार भेद हैं । जैस बकरी, गाय, भेस आदि के द्वारा 
खाया गया घास दूध रूप में परिणत होने पर चार वातों वाला 
होता है- (१) प्रकृति ( स्वभाव ) अर्थात्‌ मीठा, हल्का, भारी 
आदि होना । (२) अपने स्वाभाविक ग्रणों में अमुक काल तक 
स्थिर रहने की योग्यता । (३) मधुरता आदि गुणों की तीवता 
ओर मन्दता | (४) परिमाण । इसी प्रकार जीव के साथ 
सम्बन्धित होने से कर्मपुह्नलों में भी खभाव,, कालमर्यादा, 
फल की तरतमता और परिमाण ये चार वातें होती हैं । 

जीव के साथ सम्बन्ध होने से पहले कमेवगेणा के सभी 
पुद्दल एक सरीखे होते हैं। ज्ञान का आवरण करने वाले, दर्शन 
का आवरण करने वाले, सुख दुःख दने वाले आदि अलग 
अलग नहीं होते । जीव के साथ सम्बन्ध होने के बाद वे आठ 
स्वभावों में परिणत हो जाते ई । इन्हीं आठ स्वभावों के अनुसार 
कमे आठ मान गए हैं| आठों के कुल मिला कर १४८ अवान्तर 
भेद हैं। इसी को प्रक्ृतिबन्ध कहते है । इन सब का विस्व॒त 
वर्णन आठव वाल संग्रह मं दिया जायगा | कर्मों के तत्‌ तने 
स्वभाव में परिणत होने के साथ ही उनकी स्थिति अथांत्‌ काल- 
मयादा का निश्चित होना स्थितिवन्ध है। खभाव के साथ ही 
तीघ्र या मन्द फल देने वाली विशेषताओं का होना अनुभाव- 
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बनन्‍्ध है। ग्रहण किए हुए क्मेपुहलों का अलग अलग स्वभाव 
में परिशत होने समय निश्चित परिमाण में विभक्त हो जाना 
प्रदेशवन्‍्ध है। बन्ध के इन चार भेदों में पहला और चोथा 
योग पर आश्रित हैं| दूसग और तीसरा कपाय पर | आठ 
कर्मों का स्वरूप विस्तृत रूप से आठवें वोल में दिया जायगा | 


आखव ओर संवर 


ऊपर वताया जा चुका है कि जीव के साथ कर्मों का सम्बन्ध 
मन, वचन और काया की प्रहृत्ति के कारण होता है तथा 
कपाय की तरतमता के अज्लुसार उन बेंधे हुए कर्मो को काल- 
मयांदा तथा फलदान की तीत्रता या मन्दता निश्चित होनी है । 
योगों में हलचल होते ही कर्मपुद्नलों में हलचल होती है वे जीव 
की ओर आने लगते हैं। कर्मो के इस आगमन को आश्रव 
कहते हैँ | आगमन के बाद ही बन्ध होता है इसलिए पहल 
आश्रव होता है फिर बन्‍्ध । शुभ योग से शुभ कर्मो का आ श्रव 
होता है और अशुभ योग से अशुभ आश्रव। आश्रव के ४२ 
भेद हैं। आश्रव का निरोध करना अथोत्‌ कर्मों के आगमन 
को रोकना संवर है | आश्रव का जितना निरोध होता है संवर 
का उतना ही विकास होता है। आश्रवरनिरोध जसे जेस अधिक 
होता जाता है बेस ही जीव उत्तरोत्तर ऊँचे गरणस्थान में चढ़ता 
जाता है। आश्रवनिरोध तथा संवर की रक्षा के लिए तीन 
गुप्ति, पाँच समिति, दस यतिथ्रमे, वारह भावनाएँ, २२ परिपहों 
पर विजय और पाँच प्रकार का चारित्रि बताया गया है | इन 
सब का विस्तृत स्वरूप ओर विवेचन उस उस संख्या वाल 
बोलसंग्रह में दवना चाहिए | 
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निजरा 


कर्मों का नाश करने के लिए दो बातें आवश्यक हैं - नवीन 
कर्मों के आगमन को रोकना तथा संचित कर्मों का नाश।नवीन 
कर्मों का आगमन संवर से रुक जाता है। संचित कर्मों का 
नाश करने के लिए तपस्या करनी चाहिए। जन शास्त्री म 
तपस्था के बारह भेद बताए गए हैं। उनमें छः बाह्मतप हैं आर 
ऋक। आशभ्यन्तर तप | इनका स्वरूप छठे बोल संग्रह के वाल न॑* 
४७६ और ४७८ में आ चुका है। 
गुणस्थान 
संवर और निर्जर के द्वारा कमा का बोझ जैसे जेसे हलका 
होता ज्ञाता है जीव के परिणाम अधिकाधिक शुद्ध होते जाते 
हैं। आत्मा उत्तरोत्तर विकसित होता है| आत्मगुणों के इसी 
विकांस-क्रम को गुणस्थान कहते हैं। बोद्धों ने इसकी जगह 
१७ भूमियाँ मानी हैं। गृुणस्थान १४ हैं! इनका विस्तृत वर्णन 
१४ वे वोल संग्रह में दिया जायगा । 


मोक्त 


क्रमिक विकास करता हुआ जीव जब तरहतवें गुणस्थान मे 
पहुँचता है उस समय चार घाती कम नष्ट हो जाते हैं। आत्मा 
के मूल गुणों का घात करने वाले होने से ज्ञानावरणीय, दशेना- 
वरणीय, मोहनीय और अन्तराय घाती कम कहे जाते हैं। इनमें 
पहले मोहनीय का क्षय होता है उसके बाद तीनों का एक साथ । 
बानावरणीय के नाश होने पर आत्मा के ज्ञान गुण पर पडा 
हुआ परदा हट जाता है। परदा हटते ही आत्मा अनन्त ज्ञान 


श्रो जेन सिद्धान्त बोल संग्रह २०७ 


वाला हो जाता है। दशनावरणीय का नाश होने पर आत्मा 
का अनन्तदशेन रूप गुण प्रकट होता है | इस गण के प्रकट 
होते ही आत्मा अनन्त दशन वाला हो जाता है। मोहनीय के 
नाश होते ही आत्मा में अनन्त चारित्र प्रकट होता है। अन्तराय 
का नाश होने पर उसमें अनन्त शक्ति उत्पन्न होती है। अनन्त- 
ज्ञान, अनन्तदशन, अनन्तचारित्र ओर अनन्तवीय्य ये चार 
आन्मा के मूल गुण हैं । 

तेरहवें गुरास्थान में योगों की प्रहत्ति होती है इसलिए कम- 
वन्‍्ध होता है, किन्तु कपाय न होने से उन कर्मों में स्थिति या 
फल देने की शक्ति नहीं आती । कम आते हँ और विना फल 
दिए अपने आप भडड़ जाते हैं । 

चौदहवें गृणस्थान में योगों को मह॒त्ति भी रोक दी जाती 
है | उस समय न मन कुछ सोचता है, न वचन बोलता है, 
काया में हलचल होती है। इस प्रकार योग निरोध होने पर 
कर्मा का आगमन सवंथा रुक जाता है | साथ में वाकी बचे 
हुए चार अधाती कर्मों का नाश भी हो जाता है। उनका नाश 
होते ही जीव सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हो जाता है! इसी का नाम 
मोक्त है। मुक्ति या मोत्त का अर्थ है कर्मों से सर्वथा छुटकारा | 

वाकी चार कर्मों के नाश से सिद्धों में नीच लिखे गृण प्रकट 
होते है- वेदनीय के नाश से अनन्त या अव्याबाध सुख | 
आयुष्य के नाश से अनन्त स्थिति। नामक के नाश से अरूपी - 
पन । गोत्र के नाश से अगुरुलघुत्व । सिद्ध अथोत्‌ मुक्त आत्मा 
में चार पहले वाले मिला कर ये ही आठ ग्रुण माने गए हैं । 

संसार में जन्म मरण का कारण कम है। कर्मों का नाश 
होते ही जन्म मरण का चक्र छूट जाता है। सिद्ध आत्माओं 
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के कम्तों का अन्यन्त नाश हो जाने के कारण थे फिर संसार 
प्ेनहीं आते | मुक्ति का प्राप्त करना ही जन धरम का अन्तिम लक्ष्य है। 
जेन साधु 
जैन दर्शन में भावों को प्रधानता दी गई है। जाति, कुल 
बेष या वाद्य क्रियाकाण्द का विशेष मदत्त्त नहीं दिया गया । 
जिस व्यक्ति के भाव पत्रित्र हैं, वह किसी जाति. किसी सम्प्रदाय 
या किसी वेष वाला हो उसके लिए धरम और माज्त का द्वार 
खुला है। फिर भी पत्रित्र भाव्रों की रक्षा के लिए जनदशंन 
में साधु तथा श्रातकों के लिए वाह्य नियम भी बताए हैं | 
जन साधु जीव रज्ञा के लिए मृुखवखिका और रजोहरण 
तथा भिन्ना के लिए काठ या मिट्टी के पात्र रखते हैं। अपरिग्रह 
व्रत का पालन करने के लिए वे सोना चाँदी लोहा आदि कोई 
धातु, उस से वनी हुई कोई वस्तु या रुपया पैसा नोट आदि 
कुछ भी अपने पास नहीं रखते | आवश्यकता पड़ने पर सूई 
वगैरह अगर रहस्थ के घर से लाते हैं तो काये होते ही या 
मसयास्त होने से पहलत पहले उसे वापिस कर देते हैं | 
धर्माराधना तथा शरीरनिवांह के लिए जन साधु जितने उप- 
करण रख सकते है उनकी मयांदा निश्चित है। वे तीन भिन्ञापात्र 
आर एक मात्रक (पहुगा) के सित्राय पात्र तथा ७२ हाथ से 
अधिक वस्त्र अपने पास नहीं रख सकते | इस ७२ हाथ में 
ओदून, विछाने, पहिनने आदि सब प्रकार के बस्तर सम्मिलित 
ईं। साध्वियोँ अधिक से अधिक ६६ हाथ कपड़ा रख सकती हैं। 
जीवहिंसा से बचने धर्माराधन तथा ब्रह्मचयं की रक्ता के 
लिए मृयास्त के बाद न कुछ खाते हैं, न पीते हैं, न ऐसी कोई 
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वस्तु अपने पास रखते हैं। सदा पैदल विहार करते हैं। पेरों 
में जते आदि कुछ नहीं पहिन ते और न सिर पर पगड़ी, टोपी या 
छाता आदि लगाते हैं। जलती हुईं धूप तथा कड़कड़ाती सरदी 

नंगे पर और नंगे सिर ही बिताते हैं | स्वावलम्बी तथा निप्परिग्रह 
होने के कारण नाई आदि से वाल नहीं बनवाते । अपने ही 
हाथों से उन्हें उखाड़ डालते हैं अथात्‌ लोच कर लेते हैं। 

जैन साधु शहस्थ से किसी प्रकार की सेवा नहीं करवाते! 
बीमार या अशक्त होने पर भी साधु के सिवाय किसी से सहायता 
नहीं लेने। भोजन न किसी से बनवाते हैं और न अपने निमित्त 
से बने हुए को ग्रहण करते हैं। ग्रहस्थों के परों से थोड़ा थोड़ा 
आहार लकर, जिससे उन्हें न कष्ट हो न दवारा बनाना पड़े 
अपना जीवन निवांह करते हैं| इसी को गोचरी कहा जाता है। 
पाँच महात्रतों की रक्षा के लिए तथा कर्मों का नाश करने के 
लिए विविध प्रकार की तपस्याएं करते रहते हैं। ब्रह्मचय की 
रत्ता के लिए स्री को न छूत हैं ओर न अकले अथात ग्रहस्थ 
की अनुपस्थिति में उसके साथ वातोलाप करने हैं । 

दिगम्बर साथ बिल्कुल नग्न रहते हैं | रजोहरण के स्थान 
पर मयूरपिच्छ रखते हैं। श्वेताम्बरों में भी स्थानकवासी साथु 
मुखबस्रिका को मुख पर बाँध रखते हैं आर मूर्तिपूजक उसे 
हाथ में रखते हैँ | स्थानकबासी मूतिपूजा को नहीं मानते । 

जन साध छ; काय के जीवों की रक्षा करते हं। एस किसी 
काये का उपदेश नहीं देते मिससे किसी प्रकार की जीवहिंसा हो। 
कच्चा पानी, कच्चे शाक, कच्चे फल, कच्चे धान या ऐसी किसी 
भी वस्तु को जिसमें जीव हों, नहीं छूते | भित्षा के समय अगर कोई 
वस्तु इन्हें स्प्श कर रही हो तो उसे नहीं लेते। प्रति दिन सवह 
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और शाम को प्रतिक्रमण अथांत्‌ किए हुए पापों की आलोचना 
करते हैं। भूल या दोष के लिए प्रायश्ित्त लेते हैं। 

संयम की रक्ता के लिए उन्हें कठिन परिषह सहने पड़ते हैं। 
अपने आचार के अनुसार निदोप आहार न मिलने पर भूखा 
“॒ना पड़ता है। निर्दोष पानी न मिलने पर प्यासे रह जाना 
पड़ता है। इसी प्रकार सरदी, गरमी, रोग तथा दूसरे के द्वारा 
दिए गए कष्ट आदि २२ परिषह हैं।इनकों समभावपूर्बक सहने 
मे आत्मा बलवान होता है। 


मुख्य विशेषताएँ 
जनभर्म की चार मुख्य विशेपताएँ हैं | भगवान्‌ महावीर के 
उपदेशों में सब जगह इनकी झलक है! इन्हीं के कारण जन 
गम विश्वधम बनने और विश में शान्ति स्थापित करने का दावा 
ैग्ता है। वे चार निश्नलिखित हैं-- 


अहिंसावाद 
संसार के सभो प्राणी सुख चाहते हैं। जिस प्रकार सुख हमें 
'ग्राग लगता है उसी प्रकार वह दूसरों को भी प्यारा है। जब 
एप दसरे का सुख छीनने की काशिश करते हैं तो दूसरा हमारा 
सख छीनना चाहता है| सुख की इसी छीनाकषपटी ने दुनियाँ 
को अशान्त तथा दुखी बना रक्वाहै। इस अशान्ति को दूर 

करने के लिए जेन दशन कहता है-- 
तु्मेसि नाम ते चेब, जे हंतव्व ति सन्नसि । तुमसि 
नाम ते चेव जे अज्जावेयव्द ति सन्नसि | तुसंसि नास 
ते चब, जंपरितावेयदवत ति मन्नसि ।तुसंसि नाम त॑चेव 
जे परिवेतव्व॑ ति मन्नसि | एवं तुमंसि नाम ले चेव, जं 


श्री जेन सिद्धान्त बोल संग्रह २११ 


जदचेयव्य॑ ति मन्नसि । अंजू चेय पडिबुद्धजीवी तम्दा 
ण॒ हता, ण विधायए, अणुसंवेयमप्पाणेणं, जे हँसब्यं 
णामिपस्थए (मावारांग श्रतस्कन्ध १ अध्ययन ४ उद्देशा £ सूत्र ३२०) 

॥ श्राणी ! तू जिसे मारने योग्य समकता है उसकी जगह 
स्वयं अपने को समझ | तू जिस पर हुक्म चलाना चाहता है 
उसके स्थान पर अपने को मान । तू जिसे कष्ट देना चाहता 
है उसके स्थान पर अपने को मान | तू जिसको केद करना 
चाहता है उसका जगह अपने को मान । तू जिसे मार टालना 
चाहता है उसकी जगह भी अपन के ही समक | इस प्रकार 
का समभ को धारण करने वाला ऋजु अथोत्‌ सरल होता हई ! 
न किसी को कष्ट देना चाहिए न मारना चाहिए । कष्ट देने या 
मारन से पीछे स्वयं कष्ठ उठाना पड़ता है ऐसा जान कर किसी 
को मारने का इरादा न करना चाहिए ।' इस प्रकार जैनदशंन 
में बताया गया है कि दूसरे के कष्ट को अपना ही दृःख समझना 
चाहिए । जो व्यक्ति दूसरे के दुःख को अपना दुःख समभेगा 

ह दूसरे को कष्ट देने की इच्छा भी नहीं कर सकता | उन्‍्टा 
दुखी प्राणी के दुःख को दूर करने का प्रयत्र करेगा। इस प्रकार 
सभी प्राणी परस्पर सद्भाव सीखने हैं और इसी सद्भाव रो 
विश्व में शान्ति स्थापित हो सकती है। 


स्थाहाद्‌ 


जैन दशन की दूसरी विशेषता स्याद्वाद है |इसका स्वरूप 
पहले बताया जा चुका है | स्याद्वाद से सभी तरह के साम्पदायिक 
भगड़ों का निपटारा हो जाता है और वस्तु को पूर्ण रूप से 
समभने की शक्ति आती है जिससे मनुष्य वस्तु के सच्च 
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स्वरूप को जान सकता है| णकान्त दृष्टि को छोड़ते ही करगड़ों 
का अन्त और वस्तु का सम्यस्ज्ञान हो जाता है। 


कमंवाद 


जानते हुए अथवा बिना जाने जो मनुष्य कूए की तरफ 
बढ़ता है वह उसमें अवश्य गिरता है। उसके गिरने और गिरने 
से होने वाल कष्ट का कारण वह स्वयं है। इसी प्रकार जो 
व्यक्ति किसी दूखी प्राणी पर दया करता है, दुखी प्राणी 
उसके भक्त वन जाते हैं, हर तरह से उसकी शुभ कामना 
करते हैं| इस शुभ कामना, कीति या भक्ति के प्राप्त होने का 
कारण वह दयालु मनुप्य स्वयं है। इनके लिए किसी वाद्य 
शक्ति को मानने की आवश्यकता नहीं है | इखर या किसी 
दूसरी वाद्य शक्ति के हाथ में अपने भाग्य को सॉंप देने से 
मनुष्य अकरमंएय बन जाता है। वह यह समझने लगता है कि 
इश्वर जो कुछ करेगा वही होगा, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता । 
जैन दशन का कमवाद इस अकपेएयता को दूर करता है। बह 
कहता है अच्छे या बुरें अपने भाग्य का निमाता पुरूष स्वयं 
है| पुरुष अपन आप ही सूखी ओर दूखो वनता है । 
उत्तरध्ययन के २०वें अध्ययन में आया है-- 
अप्पा नई वेयरणी, अप्पा मे कृड्सामली | 
अप्पा कामदुहा थेयू , अप्पा मे नंदर्ण वर्ण ॥ 
अप्पा कत्ता विकत्ता य दृह्मण य सुहाण य। 
अप्पा मित्तम्मित्त च, दृष्पष्टिय सुपट्ठटिओ ॥ 
अथाव आत्मा हो वेतरणी नदी आर कूट शाल्मली हनन 
के समान दुःखदायी है आर आत्मा ही कामभेनु तथा नन्दन- 
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वन के समान सुखदायी है। आत्मा ही सुख दुःखों का कर्ता 
तथा भोक्ता है| आत्मा ही छुमागे पर चले तो सब से बड़ा 
सित्र है ओर कुमागे पर चले तो आत्मा ही सब से बड़ा शत्रु 
है। जीव अपने ही पापकरमों द्वारा नरक गति जैसे भयडूर दुःख 
उठाता है और अपने ही किए हुए सत्क्ों द्वारा स्रगे आदि 
के दिव्य सुख भोगता है। 

इस प्रकार जन दर्शन जीव को अपने सुख दुःखों के लिए 
स्वयं उत्तरदायी बता कर परवशता को दूर कर कमंएयता का 
पाठ पढ़ाता है। यह जैन दर्शन की तीसरी विशेषता है। 


साम्यवाद 


जैन दशन की चौथी विशेषता साम्यवाद है।मोज्न या 
आत्मविकास का सम्बन्ध आत्मा से है। आत्मा जाति पाँतिके 
बनन्‍्धनों से पर है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति धरम सुनने और 
आत्मविकास करने का अधिकारी है। चाह वह ब्राह्मण हो या 
चाण्डाल हो आत्मविकास के मागे पर चलने का दोनों को समान 
अधिकार है । कुलविशेष में पैदा होने मात्र से कोई धर्म का 
अधिकारी या अनधिकारी नहीं वनता | 
इसी प्रकार मोज्ञ का मांग किसी बेप, सम्पदाय या लिड 
से सम्बन्ध नहीं रखता । जो व्यक्ति राग ओर ट्रेप पर विजय 
प्राप्त करता है, कपायों को मनन्‍्द करता है, कर्पों को खपा डालता 
है वह किसी वेष में हो, स्री अथवा पुरुष किसो भी लिड् का 
हो मोक्त प्राप्त कर सकता है। इसी लिए जैन दर्शन में पन्‍्द्रह 
प्रकार के सिद्ध बताए गए हैं। यह वात जेन दर्शन की 
विशालता और ग्ृणपूजकता का परिचय देती है। 
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दर्शनों की परस्पर तुलना 

दर्शनों के पारम्परिक भेद और समानता को समभने के 
लिए नीचे कुछ बातें लिग्दी जाती हैं। दर्शनों का संक्तिप्त स्वरूप 
समभरने में ये बातें विशेष सहायक सिद्ध होंगी । इनमें सभी 
दशशन उनके विकासक्रम के अनुसार रकाब गए हं।पढले बताया 
जा चुका है कि दशनों के विकासक्रम की दो थाराएं है। बंद 
को प्रमाण मान कर चलने वाली ओर युक्ति का मुख्यता दन 
बाली । पहले वैदिक परम्परा के अनुसार छहों दशनों का 
विचार किया जायगा। हे 

प्रवतक 

सांख्य दशन पर कपिल ऋषि के बनाए हुए सृत्र हैं | वे ही 
इस के आदि प्रवतक माने जाते हैं। योग दशंन महर्षि पतश्चलि 
से शुरू हुआ है। वेशेपषिक दशन के प्रवर्तंक महर्षि कणाद 
हैं। स्याय दशन के गौतम | मीमांसा के जेमिनि ओर वेदान्त के 
व्यास, किनत्‌ अद्वेतवेदान्त का प्रारम्भ शहूराचार्य से ही होता है। 


मुख्य प्रतिपाद 

सांख्य, योग, वेशेपिक, न्याय और वेदान्त ये पाँचों दशन 
ज्ञानवादी हैं अथांत्‌ ज्वरान को प्रधानता देते हैं | ज्ञान से ही 
पृक्ति मानते हैं। प्रकृति ओर पुरुष का भेदज्ञान ही सांख्यमत 
में मोक्ष है। इसको वे विवेकख्याति कहते हैं| योगमत भी ऐसा 
ही मानता है| वेशेषिक ओर न्याय १६ पदार्थों के त्वज्ञान 
से मोक्ष मानते हैं। माया का आवरण हटने पर ब्रह्मतत्त्त का 
साक्षात्कार हो जाना वेदान्त दश्शोन में मुक्ति है। इस प्रकार 
इन पाँचों दशेनों में ज्ञान ही मोक्ष या मोत्त का कारण है।इस 
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लिए ज्ञान ही मुख्य रूप से प्रतिपाद्य है। 

मीमांसा दशेन क्रियावादी है। उनके मत में बेदविहित कर्म 
ही जीवन का मुख्य ध्येय है। वेदविहित कर्मों के अनुष्ठान 
और निपिद्ध कमों को छोड़ने से जीव को स्वर्ग अथवा सुख 
प्राप्त होता है। अच्छे या बुरे कर्मो के कारण ही जीव सृस्तरी 
या देसी होता हे। कर्मो का विधान या निषेध ही मीमांसा 
दर्शन का सुरूय प्रतिपाद्य है। 


जगत्‌ 
सांख्य दशेन के अनुसार जगत्‌ प्रकृति का परिणाम है। 
मुख्य रूप से प्रक्रृति ओर पुरुष दो तत्त्व हैं। पुरुष चेतन, निर्लिप 
निगंण तथा कूटस्थ निन्‍य है। प्रकृति जड़, त्रिगुणात्मिका तथा 
रिणामिनित्य है। सक्त, रजस, और तमस तीनों गुणों की 
साम्यावस्था में संसार प्रकृति में लीन रहता ह। गुरणों में 
विपमता होने पर प्रकृति से महत्तत्त्व, महत्तत्तत से अहड्र आदि 
क्रम से पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मन्द्रियाँ, पाँच तन्‍्माज्ाएँ, और 
मन की उत्पत्ति होती है। पाँच तन्मात्राओं से फिर पाँच 
महाभूत उत्पन्न होते हैं | पाँच महाभूतों से फिर सम्पूर्ण मगत्‌ 
की सष्टि होती है। 
योग दशन का सश्टिकम भी सांख्यदशन के समान ही है। 
इन्हों ने ईश्वर को माना है किन्तु खष्टि में उसका कोई हस्त- 
सक्षप नहीं होता | 
वैशेषिक दशन के अनुसार संसार परमाणु से शुरू होता है। 
परमाणु से दर्यणुक, तीन द्व्यणुकों से असरेणु इसी क्रम से घटादि 
अवयवी द्रव्य बनते हैं| ये अवयदी द्वव्य ही संसार हैं । द्रव्य, गुण, 
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कम, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव ये सात पदाथ हैं। 

न्याय तथा मीमांसा दशन में रष्टिक्रम नशेषिकों के समान ही है । 

वेदान्तदशन में संसार ब्रह्म का विवर्त और माया का परिणाम 

, है। संसार पासमार्थिक संत नहीं है किसत्‌ व्यावहाग्कि संत 
अथात मिथ्या है। 


जगत्कारण 
सांख्य और योग के मत से जगत का कारण तिगुणात्मिका 

प्रकृति है। नेयायिक आर वशेपिकों के अनुसार कायजगत 
के प्रति परमाणु खर का जान, इखर का इच्छा, इबर 
का प्रयत, दिशा, काल, अदृए (थम आर अपमे), प्राग भाव आर 
विप्लसंसगाभाव कारण ई। 

मीमांसकों के मत में जीव, अदृष्ठ और परभाणु, जगत के 
प्रति कारण ईं ।वेदान्त के मत से ईवर अथात्‌ अविद्या से युक्त 
ब्रद्य जगत का उपादान कारण है और वही निषित्त कारण है । 

ईश्वर 

सांख्य दशन ईश्वर को नहीं मानता। योगदशन के अनुसार 
कलश करमत्रिपाक और उनके फल आदि से अस्पृष्ठ पुरुपविशष 
ही ईश्वर है। इनके मन में ईश्वर जगन्कत्तों नहीं है। वेशपिक 
और नेयायिक मन में इखवर जगत्‌ का कत्ता दे। उसम आठ 
गुण होते हं- संख्या (एकत्र), परिमाण (परममहत्‌) पृथक 
संयोग, विभाग, बुद्धि, इसका ओर प्रयत । 

पीमांसक ईश्वर को नहीं मानने। वेदान्ती मायावच्छिन्न चेतन्य 
को ईवर मानते हैं | 
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जीव 


सांख्य दर्शन में पुरुप को ही जीव माना गया है बह अनेक 
नथा विश्वु अथात स्वव्यापक है | सुख दृःख आदि सब प्रकृति 

धमम हैं। पुरुष अन्ञानता के कारण उन्हें अपना समझ कर दुखी 
होता है। योग दशन में जीव का स्वरूप सांरूयों के समान ही है। 

बेशेपिक तथा नेयायिक्रों के अनुसार शगीर, इन्द्रिय आदि 
का अधभिष्ठाता आत्मा ही जीव है| इस में १४ गुण हैं- संग्व्या 
परिमाण, पृथक्त्र, संयोग, विभाग, बुद्धि, सुख, दृःख, इच्छा, 
द्रेप, प्रयत्ष, धर्म, अपर्म और भावना नाम का संस्कार । इनते 
मत में भी जीव विभ्रु तथा नाना है। मीमांसा दर्शन के अनुसार 
भी जीव विश्वु, नाना, कर्ता तथा भोक्ता है। 

वेदान्त के अनुसार अन्तःकरण से युक्त ब्रह्म हो जीव है| 


बन्ध हेतु 

सांख्य आर योग दशन के अनुसार जीव संसार में अविवक 
के कारण बचा हुआ है। वास्तव में प्रकृति पुरुप से सबेया 
भिन्न है | प्रकृति जड़ है आर पुरुष चतत। दोनों के सबंया 
भिन्न होने पर भी प्रकृति के कार्यो को अपने समक कर जीव 
अपने को दुखी तथा संसार में फँसा हुआ पाता है। प्रकृति 
आर पृरुप का भदज्ञान होते ही मोक्ष हो जाता है। इसलिए 
इन दोनों का अविवेक अथात्‌ भेदज्ञान का न होना ही संसार 
बन्‍्ध का कारण है। नेैयायिक्त ओर वेैशेपिक भी अज्ञान को 
ही बन्‍्ध का कारण मानते हैं । मीमांसा दश्शन के अनुसार निषिद्ध 
कम बन्ध के कारण हैं। वेदान्त में अविद्ा को बन्‍्ध का काररण 
माना गया है। 
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बन्ध 
सांख्य पत में त्रिबिध दृःख का सम्बन्ध ही वनन्‍्धर है। योग 
दर्शन में प्रकृति ओर धुरुष के संयोग से पंदा होने वाले अविदया 
आदि पाँच क्लेश | नैयायिक और वेशेपिक मत में इकरीस प्रकार 
/ख का सम्बन्ध ही वन्य है। मीमांसा दशेन में नरकादि 
दुःरवों का सम्बन्ध तथा वेदान्त दर्शन में शरीगदि के साथ जीव 
का अभेद ज्ञान बन्‍्ध है। 


मोत्त 


सांख्य, योग, वेशपिक और न्यायदशन में दृःख का ध्वंस 
अथांत नाश हो जाना ही मोक्त है। मीमांसा दशन मात नहीं 
मानता । यज्ञादि के द्वारा होने वाला स्वर्ग अथान सुख उस मत 
में मोत्न है। बेदान्त दशुंन के अनुसार जीवात्मा आर परमात्मा 
के एक्य का साज्तात्कार हो जाना मोज्त है। 


मोक्ष साधन 
सांख्य और योगदर्शेन में प्रकृति पुरुष का विवेक तथा 
वेशेषिक ओर नेयायिक मत में तच्वजञान ही मोक्ष का कारण है। 
मीमांसा मत में स्त्रग रूप मोक्त का साधन वेदबिहित कम का 
अनुष्ठान और निषिद्ध कमों का त्याग है | वेदान्तद्शन में अविद्या 
और उसके काये का निएत्त हो जाना मोज्त है । 


अधिकारी 


सांख्यदशेन में संसार स विरक्त पुरुष को योन्त बाग का 
अधिकारी माना है। योगदशेन में मोक्ष का अधिकारी विशिष्ठ 
चित्त वाला है। न्याय ओर वैशेषिक दर्शन में दृःखजिश्ञास्‌ 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संप्रह २१९ 


अथांत दुःख को छोड़ने की इच्छा वाला व्यक्ति मोक्षमागं का 
अधिकारी है। मीमांसा दशन में कमफलासक्त तथा वेदान्तदशेन 
में साथनचतुह॒यसम्पन्न व्यक्ति मोक्षमागें का अधिकारी है। 

इस लोक तथा परलोक के भोगों से विरक्ति होना, शान्त, 
दान्त, उपरत तथा समाध्रि से युक्त होना, वराग्य तथा मोक्त की 
इस्छा होना, ये चार साधन चतृष्ठय हैं । 


वाद 

संसार में दो तरह के पदार्थ हैं - (१) नित्य जो कभी उत्पन्न 
नहीं होते और न कभी नष्ठ होते हैं। (२) अनित्य, जो उत्पन्न 
भी होते है और नष्ट भी होते रहते हं। 

अनिन्‍्य कार्यों की उत्पत्ति के प्रत्येक मत की प्रक्रियाएँ भिन्न 
भिन्न हैं। सांव्य और योगदर्शन परिणामवादी हैं। इस मत 
के अनुसार कार्य उत्पन्न होने से पहले भी कारण रूप में 
विद्यमान रहता है| इसी लिए इस सन्‍्कायेवाद भी कहा 
जाता हैं। अथात्‌ संसार में कोई वस्तु नई उत्पन्न नहीं होती। 
घट, पट आदि सभी वस्तुएँ पहले से विद्यमान हैं। कारण 
सामग्री क॑ एकत्र होने पर अभिव्यक्त अथांत्‌ प्रकट हो जाती ह। 
इसी अभिव्यक्ति को उत्पत्ति कहा जाता ई । परिणाम का अथे 
हैं बदलना। अथांत्‌ कारण ही काय रूप मे अभिव्यक्त होता 
हैं । सांसारिक सभी पदायों का कारण प्रकृति है | प्रकृति ही 
महान्‌ आदि तस्वों के रूप में परिणत होती हुई घट पट आदि 
रूप में अविभक्त होती है । इसी का नाम परिणामवाद है। 

वेशेषिक, नैयायिक और मीमांसक आरम्भवादी हैं | इनके 
मत में घटादि कार्य परमाणुओं से आरम्भ होते हैं। उत्पत्ति से 


ल्‍प 
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पहले वे असत्‌ रहते हं। किसी भी काये के प्रारम्भ होने पर 
परमाणुओं में क्रिया होती हे | दो परमाणु मिलकर दृ्यणुक 
पनता है । तीन दणुकों से असरेणु। इसी प्रकार उत्तरोत्तर 
अंद्धि होते हुए अवयवी बनता है। यही आरम्भवाद है| 
बेदान्ती विवत्तेताद को मानते हैं | इन के मत से संसार 
अविद्या युक्त ब्रह्म का काये है। अविद्या अनादि है। ब्रह्म 
परमाथ सत्‌ है और घट पटादि पदार्थ मिथ्या अथात्‌ व्यावहारिक 
सत्‌ है।सब पदाथों के कारण दो हँ-अविद्या और ब्रह्म । संसार 
आविद्या का परिणाम है और ब्रह्म का विवने | कारण और 
काये की सत्ता एक हो तो उसे परिणाम कहा जाता है। अगर 
कारण आर काय दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न हो तो उसे विवत्त 
कहा जाता है। माया ओर संसार दोनों व्यावहारिक संत हैं 
उसलिए संसार माया का परिणाम है । ब्रह्म परमार्थ सत्‌ है 
आर संसार व्यावहारिक सत्‌ , इसलिए संसार ब्रह्म का विवरत्त है| 


आत्मपरिणाम 

छहों दशेनों में आत्मा विभु है। वेदान्तदशेन में आत्मा एक 

है और वाकी मतों में नाना। 
ख्याति 

जान दो तरह का है- प्रमाण और भ्रम | भ्रम के तीन 
बेद हैं- संशय, विपयंय और अनध्यवसाय | संदेहात्मक ज्ञन 
को संशय कहते हैं। विपरीत ज्ञान को विपयंय और अनिश्चित 
प्रश्नात्मक ज्ञान को अनध्यवसाय कहते हैं। विपरीत ज्ञान के 
लिए दाश्शनिकों में परस्पर विवाद है। अंधेरे में रस्सी देख 
कर साँप समझ लेना विपरीत ज्ञान है। यहाँ पर प्रश्न होता 
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है कि विपरीत ज्ञान केस होता है ? नेयायिकादि प्रायः सभी 
मतों में ज्ञान के प्रति पदार्थ को कारण माना है। रस्सी में 
साँप का भ्रम होने पर प्रश्न उठता है कि वहाँ साँप न होने पर 
भी उसका ज्ञान कंस हुआ ? इसी का उत्तर देने के लिए दाशेनिकों 
ने भिन्न भिन्न ख्यातियाँ मानी हैं। 

सांख्य, योंग और मीमांसक अर्याति या विवेकासयाति 
को मानते हैं | इनका कहना है कि “यह साँप है! इस में दो 
ज्ञान मिले हुए हैं| यह रस्सी है और वह साँप। “यह रस्सी 
है' यह ज्ञान प्रत्यन्ष है और “वह साँप है! यह ज्ञान स्मरण | 
दोनों ज्ञान सच्चे हैं | सामने पड़ी हुई रस्सी का ज्ञन भी सच्चा 
है और पहले देखे हुए साँप का स्मरण भी सच्चा £। इन 
दोनों ज्ञानों में भी दो दो अंश हैं| एक सामान्यांश और 
दूसरा विशेषांश | रस्सी के ज्ञान में यह सामान्यांश हे 
आर रस्सी विशेषांश | “वह साँप है! इस में बह सामान्यांश 
आर साँप विशेषांश | यह साँप है! इस ज्ञान में इन्द्रियादि 
डोप के कारण एक ज्ञान का विशेष अंश विस्पृत हो जाता है 
ओर दूसरे का सामान्य अंश | इस प्रकार इन दोनों ज्ञानों का भद 
करन वाल अंश विम्मृत होने से वाकी बच दाना अंशों का ज्ञान रह 
जाता है और वही “यह साँप है' इस रूप में मालूम पड़ता है। 

इन के मत में मिथ्याज्ञान होता ही नहीं । जितने ज्ञान हैं 
सव स्वयं सच्चे हैं इसलिये 'यह साँप है! यह ज्ञान भी सचा 
है। असल में दो ज्ञान हैं और उन का भेद मालूम न पड़ने 
से श्रम हो जाता है | भेद या विवेक का ज्ञान न होना ही 
विवेकाख्याति है। 

नेयायिक और वेशपिक अन्यथाख्याति मानते हैं| उन 
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का कहना है कि यह सांप है! इस जान में किसी दूसरी जगह 
देखा हुआ सांप ही मालूम पड़ता डे पहले देखा हुआ सांप 
वह सांप' इस रूप में मालूम पढ़ना चाहिये किन्तु दोष के 
कारण “यह सांप' ऐसा मालूम पड़ने लगता हे । इस प्रकार 
पूतरानु भूल सप का अन्यथा (दूसरे) रूप में अथात वह सांप! की 
जगह “यह सांप' मालूम पड़ना अन्यथार्याति है। 

बेटान्ती अनिवेचनीय खूयाति मानत हैं। अथोत 'यह साँप है 
इस अ्रमात्मक ज्ञान में नया सर्प उत्पन्न हो जाता है। बह सांप 
वास्तविक सत्‌ नहीं है | क्यों कि वास्तविक होता ते उसके काटने 
का असर होता । आकराशकुसुम की तरह असत्य भी नहीं है, 
क्योंकि असत्‌ होता तो मालूम ही न पड़ता |सदसत भी नही है 
क्योंकि इन दोनों में परस्पर विरोध है । इस लिये सत असत 
और सदसत्‌ तीनों से विलत्षण अनिर्वेचनीय अथांत्‌ जिस के 
लिये कुछ नहीं कहा जा सकता एसा सांप उन्पन्न होता है। 
यही अनिवंचनीय ख्याति है। 


प्रमाण 
वेशेपिक प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण मानते हैं। सांख्य 
नथा योग प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगम | नेयायिक प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान ओर शब्द | मीमांसक तथा वेदान्ती प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान, आगम, अथापत्ति और अभाव | 
सत्ता 
वेदान्त को छोड़ कर सभी दर्शन सांसारिक पदार्थों को 
वास्तविक सत्‌ अथात्‌ परमार्थ सत्‌ मानते हैं। न्याय, और 
वेशेषिक सत्ता को जाति मानते हैं तथा पदाथों में इस का 
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रहना समवाय सम्बन्ध से मानते हैं। सांख्य, योग और 
मीमांसक जाति या समवाय सम्बन्ध को नहीं मानते । 
वेदान्त दर्शन में सत्ता तीन प्रकार की है | ब्रह्म में पारमार्थिक 
सत्ता रहती है | व्यवहार में मालूम पढ़ने वाले घट पट आदि 
पदार्थों में व्यवहार सत्ता | स्वप्न या भ्रमात्मक ज्ञान के समय 
उत्पन्न होने वाले पदार्थों में प्रतिधा सिक सत्ता अथोत वे जितनी 
दर तक मालूम पड़ते हं इतनी देर ही रहते हैं| 


उपयोग 


प्रस्यक दर्शन या उसका ग्रन्थ मारम्भ होने से पहले 
अपनी उपयोगिता बताता है | साधारण रूप से सभी दर्शन 
तथा उन पर लिखे गए ग्रन्थों का उपयोग सृखप्राप्ति और 
दुःखों से छुटकारा है। किन्तु सुख का स्वरूप सभी दर्शनों 
में एक नहीं है | इस लिये उपयोग में भी थोड़ा थोड़ा भेद 
पड़ जाता है । सांख्यदर्शन प्रक्रति और पुरुष का भेद ज्ञान 
करवाना ही अपना उपयोग मानता है। योग का उपयोग है 
चित्त की एकाग्रता | वशेषिक ओर न्याय के अनुसार सापम्य 
वैभ्रम्यं आदि द्वारा तत्ज्ञान हो जाना ही उपयोग है। मीमांसा 
का उपयोग है यज्ञादि के विधानों द्वारा स्वर्ग प्राप्त करना | 
ब्रद्मरूप पारमाथिक तत्व का साज्नान्कार करना हीं वेदान्त 
दर्शन का उपयोग है। 


के, १ 
आअवेदिक दशोन 
जो दर्शन या विचारधाराएँ वेद को प्रमाण नहीं मानती 
विकास की दृष्टि से उन का क्रम नीचे लिखे अनुसार है- चावाक, 
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बैभाषिक, सोत्रान्तिक, योगाचार, माध्यमिक ओर जैन । वीच 
की चारों विचारधागाएँ वाद्धों में से निकली हैं। तुलनात्मक 
दृष्टि से समझाने के लिए इनके विपय में भी कुछ बातें नोचे 
लिखी जाती हैं | ८ 
प्रवतक 
चावकि दशन के प्रवतेक बृहस्पति मान जाते हैं, किन्तु इनका 
काईइ ग्रन्थ न मिलन से यह निश्चय पूत्रक नहों कहा जा सकता 
कि बृहम्पति नाम के कोड आचाय वास्तव में हुए थे या नहीं। 
वोद्धों के वंभापषिक आर साोत्रान्तिक मत तीन पिटकों मे 
पाए जाते हैं। इसलिए इनका प्रारम्भ उन्हीं से माना जाता है| 
बाद में बहुत से आचार्यों ने इन मतों पर ग्रन्थ लिखे हं। योगा चार 
मत के प्रवतंक आचाये असर और वसृवन्ध माने जाते हैं । 
माध्यमिक सत के प्रधान आचाय नागाजन थे । वतमान जन 
दश्शन के प्रवतेक भगवान महावीर स्वामी हैं। 


प्रधान प्रतिपाद्य 


चाबांक दशन भौतिकवादी है। स्वर्ग नरक की सत्र बातों 
को ढोंग मानता है| वेभाषिकों का स्वोस्तिवाद है अथान 
दुनियाँ की सभी बस्तुएँ वास्तव में सत्‌ किन्तु क्षणिक हैं ओर 
प्रत्यक्ष तथा अनुमान से जानी जाती हैं।सात्रान्तिक मत में सत्र 
वस्तृएँ सत्‌ होने पर भी प्रत्यक्ष का विषय नहीं हैं। के सब 
अनुमान से जानी जाती हैं । योगाचार ज्ञानादेतवादी है अथात्‌ 
संसार की सभी वस्तुएँ कूठी हैं, केवल ज्ञान ही सच्चा है। 
बह भी ज्षणिक है | माध्यमिक शन्यवादी हैं। उनके मत में 
संसार न भावस्व॒रूप है, न अभावस्वरूप है, न भावाभाव- 
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स्वरूप है, न अनिर्बंचनीय है। इन चारों कोंटियों से विनिमुक्त 
शून्य है। माध्यमिक का अथ है मध्यम मांगे को मानने वाला 
थात जो भाव और अभाव दोनों के बीच में रहे। जेन दर्शन का 
मुख्य सिद्धान्त स्थाद्ाद है। स्थाद्राद और मध्यमवाद में यही 
फक है कि स्याद्राद में भिन्न भिन्न अपेत्ताओं से एकान्त दृष्टियों 
का समन्वय किया जाता है, उनका निषेध नहीं किया जाता | 
मध्यमवाद दोनों अन्तों का निषेध करता है । 
जगत 
चावाक संसार को प्रथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन चार 
भूतों से वना हुआ मानते हैं । बेभापिक और सौत्रान्तिक जगत्‌ 
को ज्ञणिक तथा अनादिप्रवाह रूप मानते हैं। योगाचार ज्ञान 
के सिवाय मालूम पड़ने वाले सभी पदार्थों को मिथ्या मानते 
हैं| माध्यमिक संसार को शुन्यरूप मानते है। जन संसार को 
वास्तविक अनादि और अनेक धर्मात्मक मानते हैं | 
जगत्कारण 
चार्वाक मत से जगत्‌ का कारण चार भूत हैं। बोद्धू संसार 
को प्रवाह रूप से अनादि मानते हैं| उनके मत से भिन्न भिन्न 
वस्तुओं के अलग अलग कारण हैं। मेन भी संसार को प्रवाह रूप 
से अनादि मानते हैं, किन्तु सारी वम्तुएँ छः द्रव्यों से बनी हुई हैं। 
इश्वर 
चावाक, जन या वोद्ध कोई भी आत्या से अतिरिक्त ईश्वर 
को नहीं मानते | जन और वोद्धदशेन में पूरे विकसित आत्मा 
ही ईश्वर या परमात्मा माना गया है, किन्तु वह जगत्कत्तों नहीं है। 
जीव 
चावांक जीव को दे हरूप, इन्द्रियरूप या मनरूप मानते हैं। बौद्धों 
के मत में जीव अनेक, क्षणिक और मध्यम परिमाण वाले हैं। 


बन 
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जैन दशेन में जीव अनेक, कर्ता, भोक्ता और देह परिमाण है। 
बन्ध हेतु 
चार्वाक मत में मोक्त नहीं है, इसलिए वन्ध हेतु, बन्ध, मोक्त 
उसके साधन और अधिकारी का प्रश्न ही नहीं होता। बौद्ध 
अस्मिताभिनिवेश अथांत्‌ अहद्स्‍ार को बन्‍्ध का कारण मानते 
हैं। जैन मत में रंग और देप बन्ध के कारण हैं। 
बन्ध 
बौद्धमत में आत्मसन्तानपरम्पर का बना रहना ही बन्धर 
है। उसके टूटते ही मोक्न हो जाता है । जैन दर्शन में कमंपरमाणुओं 
का आत्मा के साथ सम्बन्ध होना वन्‍्ध माना गया है। 
मोक्ष 
बाद्ध मत में सन्‍्तानपरम्परा का विच्छेद ही मोक्ष है | जेन 
दर्शन में कर्मों का सवंथा क्षय होजाना मोज्ञ है। 
साधन 
बोद्धदर्शन में संसार को दुःखमय, क्ञणिक, शून्य आदि 
बताया गया है | इस प्रकार का चिन्तन ही मोक्ष का साधन 
है। तपस्या और विपयभोग दोनों से अलग रहकर मध्यम मार्ग 
को अपनाने से ही शान्ति प्राप्त होती है। जेनदशेन में संवर 
और निजरा को मोक्ष का साधन माना है। 
अधिकारी 
बाद्ध और जन दोनों दशेनों में संसार से विरक्त मनुप्य 
तक्वज्ञान का अधिकारी माना गया है। 
बाद 
चार्वाकों में वस्तु की उत्पत्ति के विषय में कई वाद प्रचलित 
हैं उन में मुख्य रूप से स्वभाववाद है। अर्थात्‌ वस्तु की उत्पत्ति 
और विनाश स्वाभाविक रूप से अपने आप होते रहते हैं । 
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स्वभाववाद के सिवाय इन में आकस्मिकवाद, अहेत॒वाद, 
अभूतिवाद, म्वतःउत्पादवाद, अनुपाख्योत्पादवाद, यहच्छावाद 
आदि भी प्रचलित हैं । 

बौद्ध प्रतीत्यसमुत्पाद को मानते हैं। अथांत्‌ कार्य न तो 
उन्पत्ति से पहले रहता है और न बाद में । वस्तु का क्षणभर 
रहना ही उत्पाद है | 

जनदर्शन सदसत्कायंबराद को मानता है। अथोत्‌ उत्पत्ति से 
पहले काय कारए रूप सेसत्‌ और कारये रूप से असत्‌ रहता है। 

आत्मा 

चार्वाकदर्शन में आत्मा अनेक तथा शरीर रूप है।बौद्धदशेन 
में आत्मा मध्यम परिमाण, अनेक तथा ज्ञानपरम्परा रूप है। 
जैनदर्शन में आत्मा शरीर परिमाण, अनेक तथा ज्ञान, दशेन, 
सुख, वीस्‍्ये आदि गुणों वाला है। 

ख्याति 

चार्बाकदशेन में ख्याति विषयक कोई मान्यता नहीं मिलती। 
बौद्ध आत्मख्याति को मानते हैं, अर्थात्‌ रस्सी में यह साँप! 
इस भ्रम में सांप केवल ज्ञान स्वरूप आन्तरिक पदाथ है | 
उस में वाद्यसत्ता नहीं है। वही सांप दोप के कारण वाद्य 
रूप से मालूम पड़ने लगता है।इस प्रकार आत्मा अथांत 
प्ञानरूप आन्तरिक पदाथ का वाह्मरूप से प्रतीत होना आत्म- 
ख्याति है। जेनदशन में सदसत्ख्याति मानी जाती है। अथोत 
रस्सी में मालूम पड़ने वाला सांप स्वरूपतः सत्‌ है और 
रस्सी के रूप में असत्‌ है। उसी की प्रतीति होती है। असत 
गगनकुसम की तरह अभावरूप होने से मालूम नहीं पड़ सकता 
ओर रस्सी रूप में भी सांप को सत्‌ मानने से वह ज्ञान श्रमात्मक 
नहीं माना जा सकता इसलिये सदसतख्याति को मानना चाहिए । 


हट 
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प्रमाण 
चावाक केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। वोद्ध प्रत्यक्ष 
और अनुमान दो को । कोई कोई बौद्ध केवल प्रत्यक्ष को ही 
प्रमाण मानते हैं | मनदशन में प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दो प्रमाण 
माने गए हैं। प्रत्यक्ष के फिर स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तके, अनुमान 
आर आगम पाँच भेद हैं । 
सत्ता 
चार्बाक, देभापिक, सोत्रान्तिक और जन मत के अनुसार 
संसार की सभी वस्तुओं में पार्माथिक सत्ता है। योगाचार 
वान में पारमा्थिक सत्ता ओर वाह्यवस्तुओं को मिथ्या मानता 
है | माध्यमिक सत्ता को नहीं मानते | उन के मत में सभी श॒न्य है। 
उपयोग 
चावाक दशन को शिक्षा मनुष्य को पक्रा नास्तिक बनाती 
है | स्वगं, सरक और मोक्त की चिन्ता छोड़ कर इसी जीवन 
को आनन्दयय वनाना चाहिए यही वात सिखाने में चावाऋ 
मत की उपयागिता है। 
बौद्ध दशन के अनुसार जब तक आत्मा का अस्तित्व है 
तब तक दुःखों से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसलिए दुःख 
मिटाने के लिए अपने अस्तित्व को ही मिटा देना चाहिए । 
इस प्रकार दुःख से छुटकाग पाने की शिक्षा देना ही बौद्ध 
दर्शन का उपयोग है। 
जैनदर्शन के अनुसार आत्मा अनन्त गुणों का भण्डार है। 
जेनदशेन उन आन्मगृणों के विकास का मार्ग बताता है । 
आत्मा का पूर्ण विकास हो जाना ही मोक्ष है और यही परम 
पुरुषार्थ है । 


सातवां बोल संग्रह 
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३९८- विनय के सात भेद 
व्युत्प््यथें- विनीयते ज्षिप्यते छऋप्रकारं कर्मानेनेति विनयः 
अथांत जिस से आठ प्रकार का कमंमल दूर हो वह विनय है। 
स्वरूप-- दूसरे को उन्कृष्ठ समक कर उस के प्रति श्रद्धा 
भक्ति दिखाने और उस की प्रशंसा करने को बिनय कहते हैं। 
विनय के सात भेद हैं 
2) ज्ञानविनय ज्ञान तथा ज्ञानी पर श्रद्धा रखना, उन के 
प्रति भक्ति तथा बहुमान दिखाना, उन के द्वाग प्रतिपादित 
वस्तुओं पर अच्छी तरह विचार तथा मनन करना और 
विभिपूवक ज्ञान का ग्रहण तथा अस्यास करना जानविनय है। 
मतिज्ञान आदि के भेद से इस के पाँच भेद हैं । 
(२) दर्शनविनय - इस के दो भेद हैं स्पा और अनाशातना। 
दर्शनगृणाधिका का सव्रा करना, स्तृति बगेरह से उन का 
सनन्‍्कार करना, साथने आते देख कर खड़ हो जाना, वस्त्रादि के 
द्राग सन्‍्पान करना, प्रा रिए, अ! सन अलंकृत की जिए इस प्रकार 
निवेदन करना, उन्हें आसन देना, उनकी प्रदक्तिणा करना, 
हाथ जोड़ना, आते हों तो सामने जाना, बेटे हों तो उपासना 
करना, जाते समय कुछ दूर पहुँचाने जाना सुश्रुपा विनय है। 
अनाशातनाविनय- यह पंताज्ञोस तरह का है। अरिहन्त, 
अहत्यतिपादित धरम, आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, कुल,गण, 
संघ, अस्तिवाद रूप क्रिया, सांभागिकक्रिया, मतिज्ञान, श्रतज्ञान, 
अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान ओर केवलज्ञान इन पन्द्रह स्थानों की 
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आशातना न करना, भक्तिवहुमान करना तथा ग्रुणा का 
कीतेन करना। परम संग्रह मे भक्ति, बहुमान ओर वर्णवाद ये 
नीन बातें हैं | हाथ जोड़ना बगेरह वाद्य आचारों को भक्ति 
कहते हैं। हृदय में श्रद्धा और प्रीति रखना बहुमान है। गुणों 
को ग्रहण करना वर्णवाद है। 
(३) चारित्रविनय- सामायिक आदि चारित्रों पर श्रद्धा करना 
काय से उनका पालन करना तथा भव्यप्राणियों के सामने 
उनकी प्ररूपणा करना चारित्रविनय है । सामायिक चारित्र- 
विनय, छेदोपस्थापनिक चारित्रविनय, परिहारविशुद्धि चारित्र- 
विनय, सूच्मसंपराय चारित्रविनय और यथा वख्यातचारित्र- 
विनय के भेद से इसके पांच भेद हैं । 
(४) मनविनय - आचायोदि की मन से विनय करना, मन की 
अशुभप्रहत्ति की रोकना तथा उसे शुभ प्रद्नति में लगाना मन- 
विनय है। इस के दो भेद हैं प्रशम्त मनविनय तथा अप्रशस्त 
मनविनय । इन में भी प्रत्येक के सात सात भेद हैं । 
(४) वचनविनय- आचायादि की वचन से विनय करना, वचन 
की अशुभ प्रहत्ति को रोकना तथा उसे शुभ व्यापार में लगाना 
बचनविनय है | इसके भी मन की तरह दो भेद हैं। फिर 
प्रत्येक के सात सात भेद हैं वे आगे लिखे जायेंगे। 
(६) कायविनय-- आचायोदि की काय से विनय करना, काया 
की अशुभ प्रहत्ति को रोकना तथा उसे शुभ व्यापार में प्रहत्त 
करना कायविनय है | इसके भी मनविनय को तरह भेद हैं । 
(७) उपचारविनय- दूसरे को सुख प्राप्त हो, इस तरह की वाद्य 
क्रियाएं करना उपचारविनय है । इस के भी सात भेद हैं। 
'उबवाई सूत्र २०) (भगवती शतक २४ उद्देशा ७) (ठाणांग सूत्र ४८४) 
(धर्मसंभरह भष्ययन ३ बतातिचार प्रकरण) 
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४९९- प्रशस्तमनावनय के सात भेद 


मन का सदोष क्रियावाले, ककश, कट, निष्टुर, परुष, पाप 
कर्मों का वन्‍्ध करने वाले, छेदकारी, भेदकारी, दूसरे को कष्ट 
पहुँचाने वाले, उपद्व खड़ा करने वाले ओर प्राणियों का घात 
करने वाले व्यापार से बचाए रखना प्रशस्तमनविनय है।अथात 
मन में एस व्यापारों का न सोचना तथा इनके विपरीत शुभ 
बातों को सोचना प्रशस्तमनविनय है। इसके सात भेद हँ- 
( ? ) अपावए-- पाप रहित मेने का व्यापार | 
( २ ) असावज्जे- क्रोधादि दोपरहित मन की प्रहृत्ति। 
( ३ ) अकिरिए-- कायिकी आदि क्रियाओं में आसक्ति रहित 
प्न की प्रद्॒त्ति | 
( ४ ) निरुवककेस-- शोकादि उपक्लेश रहित मन का व्यापार। 
( ४ ) अशण्डबकर-- आश्रवरहित । 
५ ६ ) अच्छविकरे-अपन तथा दूसरे को पीड़ित न करने वाला | 
( ७ ) अभूयामिसंकण जीवों को भय न उत्पन्न करने वाला 
मन का व्यापार | 
(भगवती शतक २४ उद्देशा ७) (ठाणांग सूत्र ४८५) (उब्बाई सूत्र २०) 
५००- अप्रशस्तमर्नावनय के सात भेद 
ऊपर लिख हुए सदाप क्रियावाल आदि अशुभ व्यापारों 
में मन का लगाना अप्रशस्तमनविनय है। इसके सात भेद हँ- 
( १ ) पावएण- पाप वाले व्यापार में मन को लगाना । 
(२ ) सावज्ज- दोप वाले व्यापार में मन को लगाना | 
( ३) सकिरिए-- कायिकी आदि क्रियाओं में आसक्तिसहित 
मन का व्यापार । 
( ४ ) सउवक्केंसे- शोकादि उपक्लशसहित मन का व्यापार । 
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(४ ) अण्डवयकरें- आश्रव वाले कार्यों में मन की प्रद्नत्ति | 
(६ ) छबिकरे - अपने तथा दूसगें को आयास (परेशानी) 
पहुंचाने वाले व्यापार में मन को प्रहत्त करना । 
(७ ) भूयामिसंकए-- जीवों को भय उत्पन्न करने वाले व्यापार 
में मन प्रत्न करना। 
(भगवती शतक २३ उद्देशा ७) (टागांग सूत्र ५८५) (उबवाई सूत्र २० 
९ ७ 2 
५०१- प्रशस्ततचतावंनय के सात भद 
बचन की शुभ प्रटृत्ति को प्रशस्तवचनविनय कहते हैं। अथात्‌ 
कठोर, सावद, छेदकारी, मदकारी आदि भाषा न बोलने तथा 
हित, मिल, प्रिय, सत्य वचन बोलने को तथा बचन से दूसरों 
का सनन्‍्मान करने को प्रशस्तवचन विनय कहते ४। इसके भी 
प्रशस्तपनविनय की तरह सात भेद हैँ । वहाँ पापरहित आदि 
मन की प्रवृत्ति है, यहाँ पापयुक्त वचन से रहिन होना है। 
बाकी स्वरूप मन की तरह है। 
(भगवती शतक २५ उद्रशा 3) (ठाणांग सूत्र ८१) 
५०२ अप्रशस्तवचनावनय के सात भेद 
वचन को अशुभ व्यापार में लगाना अप्रशस्तवचनविनय 
है | इसके भी अप्रशस्तममविनय की तरह सात भेद हं। 
(भरता शतक २३ उद्दधा 3) (टागाग सूत्र +7५7 
५०३- प्रशस्तकायविनय के सात भेद 
काया अथांत्‌ शरीर से आचाय्य आदि की भक्ति करने ओर 
शरीर की यतनापूेक परद्ृक्ति को प्रशस्तकायविनय कहत हैं । 
इसके सात भेद ई-- 
(१ )आउत्त॑ गमणं-- सावधानतापू्वंक जाना । 
(२) आउत्तं ठाणं-- सावधानतापूबक ठहरना । 
( ३ ) आउत्त॑ निसीयणं- सावधानतापूवेक बेठना | 
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(४ ) आउत्त तुयहरण- सावधानतापूर्वेक लेटना | 
(५ ) आउत्त॑ उल्लंघणं- सावधानतापूवक उल्लंघन करना | 
( ६ )आउत्त पल्‍लंघणं-सावधानतापूर्वक बार बार लाॉंघना | 
( ७) आउत्तं स्व्विदिय नो गज जणया- सावधानतापूवेक सभी 
इन्द्रिय और योगों की प्रहत्ति करना । 
(भगकती शतक २४ उद्देशा ७) (ठाणांग सूत्र ४८४) (उबवाई सुच्च २०) 
५०४- अप्रशस्तकायविनय के सात भेद 
शरीर को असावधानी से अशुभ व्यापारों में लगाना 
अप्रशस्तकायविनय है। इसके भी सात भेद हैं-- 
(१ ) अणाउत्तं॑ गमणं-- असावधानी से जाना | 
(२ ) अणाउत्त ठाणं- असावधानी से ठहरना | 
( ३ ) अणाउत्त॑ निसीयणं- असावधानी से बैठना । 
(४ ) अणाउत्तं तुयदृरं- असावधानी से लेटना | 
(४ ) अणाउत्त॑ उल्लंघ्ं- असावधानी से उल्लंघन करना | 
(६ ) अणाउत्त॑ पल्‍लंघणं- असावधानी से इधर उधर बार 
बार उल्लंघन करना । 
( ७ ) श्रणाउत्त॑ सब्बिदिय जोगजंजणया- असावधानी से सदी 
इन्द्रिय आर योगों की प्रहत्ति करना । 
(भगवती शतक २४ उद्देशा ७) (ठाणांग सूत्र ४८४) (उबबाई सुत्र २०) 
५०५- छोकोपचारविनय के सात भेद 
दूसरे को सुख पहुँचाने वाले बाह्य आचार को लोकोपचार 
विनय कहते हैं। अथवा लोक अथात्‌ जनता के उपचार 
(व्यवहार) को लोकोपचार विनय कहते हूँ । इस के सात भेद हैं - 
(१ ) अध्भासवत्तियं- गुरु वगेरह अपने से बड़ों के पास 
रहना और अभ्यास में प्रेम रखना । 
(२ ) परचतन्दाणुवत्तियं- उनकी इच्छानुसार चलना । 
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(३) कज्हेउं- उनके द्वारा किए हुए ज्ञान दानादि काये के 
लिए उन्हें विशेष मानना । 

(४ ) कयपडिकत्तिया- दूसरे द्वारा अपने ऊपर किए हुए 

उपकार का बदला देना अथवा भोजन आदि के द्वारा गुरु 

की सुश्रषा करने पर वे प्रसभ्न होंगे और उसके बदले में वे मुझे ज्ञान 

सिखायेंगे ऐसा समक कर उनकी विनय भक्ति करना 

( ४ ) अत्तगवेसणया- आते (दुखी प्राणियों) की रक्ता के लिए 
उनकी गवेपणा करना । 

(६ ) देसकालएणया-- अवसर देख कर चलना | 

( ७) सन्पत्थेसु अप्पडिलोमया- सब कायों में अनुकूल रहना । 


(भगवती शतक २४ उद्देशा ७)(राणांग सूत्र ४८४) (उबवाई सूत्र २०) 
(धर्मसग्रह भधिकार - ब्रतातिचार प्रकरण) 


५०६ सूत्र सुनने के सात बोल 

जो थोड़ अक्षरों वाला हो, सन्देह रहित हो, सारगर्भित हो, 
विस्तृत अयथंवाला हो, गम्भीर तथा निर्दोष हो उसे सत्र कहते 
हैं। सत्र को सुनने तथा जानने को विधि के सात अंग हँ- 
( १) मूयं- मूक रहना ( मौन रखना ) 
( २) हंंकारं- हुंकारा देना ( जी, हाँ, ऐसा कहना ) 
(३ ) बाढंकारं- आपने जो कुछ कहा है, ठीक है ऐसा कहना; 
(४ ) पढिपुच्छ- प्रतिपृच्छा करना । 
(५) बीमंसा- पीमांसा अथोत्‌ युक्ति से विचार करना। 
(६ ) पसंगपारायणां- पूवरोपर प्रसंग समककर वात को 

पूरी तरह समकना । 

(७ ) परिनिह्- हृदतापूवेक बात को धारण करना । 

पहिले पहल सुनते समय शरीर को स्थिर रखकर तथा 
मौन रह कर एकाग्र चित्त से सूत्र का श्रवण करना चाहिए। 
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दूसरी बार हूँ, अर्थात्‌ तह्तिकार करना चाहिए । तीसरी बार 
बाढंकार करना चाहिए, अर्थात्‌ यह कहना चाहिए कि आपने 
जो कुछ कहा वही सत्य है । चौथी बार सूत्र का पूवोपर 
अभिप्राय समकझ कर कोई संदेह हो तो पृच्छा करनी चाहिए । 
यह बात कैसे है ? मेरी समझ में नहीं आई, इस प्रकार 
नम्नता से पूछना चाहिए । पांचवी दफे उस बात की प्रमाण 
से पर्यालोचना करनी चाहिए अर्थात्‌ युक्ति से उस बात की 
सचाई दूंढनी चाहिए। छट्ठी दफ उत्तरोत्तर प्रमाण प्राप्त करके 
उस बिपय की पूरी बातें जान लेनी चाहिए । सातवीं बार 
ऐसा दठज्ञान हृदय में जमा लेना चाहिए जिसे गुरु की तरह 
अच्छी तरह दूसरे से कहा जा सके, शिष्य को इस विधि से 
मूत्र का श्रवण करना चाहिए। 
(विशेषावश्यक भाष्य गाथा ५६४) 
५०७- चिन्तन के सात फल 

थ्रावक को प्रातः:काल उठकर वीतराग भगवान्‌ का स्मरण 
करके नीचे लिखी वातें सोचनी चाहिएँ । 

संसार के प्राणियों में द्वीन्द्रियादि त्रस जीव उत्कृष्ट हैं। उन 
में भी पज्चेन्द्रिय सरेश्रेष्ट हैं । पंचेन्द्रियों में मनुप्य तथा मजुष्यों 
में आयक्षेत्र प्रधान है। आयेक्षेत्र में भी उत्तम कुल तथा उत्तम 
जाति दुष्पाप्य हैं। ऐसे कुल तथा जाति में जन्म प्राप्त करके 
भी शरीर का पूर्णींग होना, उसमें भी धर्म करने की सामथ्ये 
होना, सामथ्ये होने पर भी धर्म के प्रति उत्साह होना कठिन 
है| उत्साह होने पर भी तत्त्वों को जानना मुश्किल है। जान 
कर भी सम्यक्त्व अथोत्‌ श्रद्धा होना कठिन है। श्रद्धा होने पर 
भी शील की प्राप्ति अथात्‌ सुशील अच्छे स्वभाव और चारित्र 
बाला होना दुलेभ है। शील प्राप्ति होने पर भी क्ञायिकभाव 
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और उन में भी क्ेवलज्ञान सब से अधिक दुलेभ है। केवल्य 
की प्राप्ति हो जाने पर अनन्त सुख रूप मोक्त की प्राप्ति होतो 
$ । जन्म, जरा ओर मृत्यु आदि के दुःखों से भर हुए संसार 
में थाहा सा भी सुख नहीं है । इसलिए मोक्ष के लिए ही 
प्रयत्न करना चाहिए। जन्म वगेरह के दृ/खों से रहित अव्या- 
बाध सुख को प्राप्त करने की बहुत सी सामग्री तो मुझे पू्वे- 
कृत शुभ कार्यों से प्राप्त होगई है। जो नहीं प्राप्त हुई है उसी 
के लिए मुझे प्रयत्न करना चाहिए। जिस संसार को बुरा समझ 
कर बुद्धिमान छोड़ देते हैं, उस में कभी लिप्त नहीं होना चाहिए। 
इस प्रकार सोचने को चिन्तन कहते हैं।इस के सात फल हैं- 
वेरग्गं कम्मक्खय विखुद्धनाएं च चरणप रिणामों | 
थिरया आउय बोही, इथ चिताए गुणा हुंति ॥ 
५ १) बेरग्गं- वेराग्य । 
( २) कम्मक्खय- कर्मों का नाश । 
( ३) विमुद्धनाणं- विशुद्ध ज्ञान । 
( ४ ) चरणपरिणामो- चारित्र की हृद्धि। 
६ ४ ) थिरया- धमे में स्थिरता । 
६ ) आउय- शुभ आयु का वन्ध | 
(७ ) बोही- बोधि अथोत्‌ तत्त ज्ञान की प्राप्ति। 
ऊपर लिखे अनुसार चिन्तन करने से संसार से विरक्ति हो 
जाती है ।तत्तचिन्तन रूप तप से कर्मों का क्षय होता है। 
तान का घात करन वाले कम दूर हान स विशुद्ध ज्ञान होता है। 
मोहनीय कम हलका पड़ने से चारित्र गुण की हृद्धि होती है। 
संसार को तुच्छ तथा पाप को संसार का कारण समभने से 
भ्रम में स्थिरता होती है। इस तरह का चिन्तन करते समय 
अगर आयुप्य वंध जाय तो शुभ गति का बन्ध होता है। 
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ल्ल्ञ्जिट 


इस तरह तत्ततों का अभ्यास करने से बोधि, कल्याण अयोत्‌ 
तक्ज्ञान हो जाता है और सब प्रकार के श्रेय (उत्तम गुणों) 
की प्राप्ति होती है। 
(भभिधानराजेन्द्र कोष ७वां भाग 'सावग” शब्द) 
५०८- वर्तेमान अवसपिणी के सात कुलकर 

अपने अपने समय के मनुष्यों के लिए जो व्यक्ति मयांदा 
बाँधते हैं, उन्हें कुलकर कहते हैं। ये ही सात कुलकर सात मनु 
भी कहलाते हैं| वरतंग्रान अवसर्पिणी के तीस रे आरे के अन्त में 
सात कुलकर हुए हं। कहा जाता है, उस समय १० प्रकार के 
ऋल्पढलत कालदाप के कारण कम हो गए। यह देख कर युगलिए 
अपने अपने 8क्तों पर ममत्त्र करने लगे। यदि कोई युगलिया 
दूसरे के कल्पहज्ञ स फल ले लता तो कगड़ा खड़ा हो जाता । 
इस तरह कई जगह झगड़े खड़े होने पर युगलियों ने सोचा 
कोई पुरुष ऐसा होना चाहिए जो सब के कल्पहक्तों की मयांदा 
बाँध दे । वे किसी ऐस व्यक्ति को खोज ही रहे थे कि उनमें 
से एक युगल ख्ी पुरुष को वन के सफेद हाथी ने अपने आप 
सूट से उठा कर अपने ऊपर वेठा लिया। दूसर युगलियों ने 
समभा यही व्यक्ति हम लोगों में श्रेष्ठ ह ओर न्याय करने 
लायक है| सबने उसको अपना राजा माना तथा उसके द्वारा 
बाँधी हुई मयांदा का पालन करने लगे। ऐसी कथा प्रचलित है। 

पहले कुलकर का नाम विमलवाहन है । बाकी के छः इसी 
कुलकर के वंश में क्रम से हुए । सातों के नाम इस प्रकार हू 

(१) विमलवाहन, (२) चक्षप्मान, (३) यशस्वान , (४) 
अभिचन्द्र, (५) प्रश्रणी, (६) मरूदव और (७) नाभि। 

सातवें कुलकर नाभि के पृत्र भगवान ऋषभदेव हुए | 
विमपलवाहन कुलकर के समय सात ही प्रकार के कल्पहत्त थे। 
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उस समय त्रुटितांग, दीप और ज्योति नाम के ऋलपटक्त नहीं थे। 
(टाणांगसूत्र ४५६) (समवायांग १४७) (जनतत्त्वादश भाग * ण० ३६२) 
श ७ कर ७ 
५०९- वरतमान कुलकरों की भायाओं के नाम 
बर्तमान अवसपपिणी के सात कुलकरों की भार्याओं के नाम 
इस प्रकार हैं- (१) चन्द्रयशा, (२) चन्द्रकान्ता, (३) स॒रूपा, 
(४) प्रतिरूषपा, (५) चत्तुष्कान्ता, (६) श्रीकान्ता ओर (७9)मरू- 
देवी । इन में मरुदेवी भगवान ऋषभदेव की साता थीं। आर 
उसी भव में सिद्ध हुई हैं। 
(ठागांग ४४६) (समवायांग १४७) 
५१०-- दण्डनीति के सात प्रकार 
अपराधी को दुबारा अपराध से रोकने के लिए कुछ कहना 
या कष्ट देना दण्डनीति है| इसके सात प्रकार हैं- 
हकारे- हा! | तुमने यह क्या किया ? इस प्रकार कहना । 
मकारे- 'फिर ऐसा मत करना' इस तरह निपेध करना | 
घिकारे - किए हुए अपराध के लिए उसे फटकारना। 
परिभास - क्रोध से अपराधी को 'मत जाओ इस प्रकार कहना। 
मंडलबंधे- नियमित क्षेत्र से बाहर जाने के लिए रोक देना । 
चारत्ते- केद में डाल देना । 
छव्िच्छेदे- हाथ पर नाक वगेरह काट डालना । 
इनमें से प्रथम विमलवाहन नामक कुलऋर के समय “हा' 
नाम की दण्डनीति थी। अपराधी को 'हा' तुमने यह क्या 
किया १' इतना कहना ही पयोध्त था। इतना कहने के बाद अपराधी 
भविष्य के लिए अपराध करना छोड़ देता था | दूसरे कुलकर 
चज्षुप्मान के समय भी यही एक दण्डनीति थी। तीसरे और 
चाथे कुलकर के समय थोड़े अपराधों के लिए (हा! और बे 
अपराधों के लिए 'मकार' का दण्ड था| अपराधी को कह दिया 
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जाता था “ऐसा काम मत करो । पाँचवें छठे और सातवें कुल- 
कर के समय हाकार, मकार ओर धिकार तीनों प्रकार की 
दण्डनीतियों थीं। छोटे अपराश् के लिए हाकार, मध्यम के लिए 
मकार,ओर बड़े अपराध के लिए धिकाररूप दण्ड दिया जाता था। 
भरत चक्रवतों के समय बाकी के चार दण्ड पक्‍रहत्त हुए। 
कुछ लोगों का मत है, परिभाषा आर मण्डलबन्ध रूप दो दण्ड 
ऋषभदेव के समय प्रहत्त होगए थे, शेष दो भरत चक्रवर्ती के 
समय हुए | (ठागांग सूत्र ६४६) 
५४११- आनेवाले उर्त्सापणीकाल के सात कलकर 
आने वाले उत्सर्पिणी काल में सात कुलकर होंगे। इनके 
नाम इस प्रकार हैं--- 
(१) मित्रवाहन, (२) सुभोम, (३) सृप्रभ, (४) ख्वयम्पभ, 
(५) दत्त, (६) सूत्म और (७) सुबन्धु । 
(ठाणांग सुत्र ४५६६) (समतवायांग १५७) 
५१२-- गत उत्सार्पेणीकाल के सात कुलकर 
गत उत्सपिणीकाल में सात कुलकर हुए थे। उनके नाम 
नीचे लिखे अनुसार हं--- 
(१) मित्रदाम, (२) सृदाम, (३) सृपाश्वे, (७) खयस्परभ, 
(४) विमलघोष, (६) सघोष ओर (७) महाघोष | 
पु (ठाणांग सूत्र ४६६) 
'५१३- प्रदावयां सात 
गच्छ, गण या संघ की व्यवस्था के लिए योग्य व्यक्ति को 
दिए जाने वाले विशेष अधिकार को पदवी कहते हैं। जैन संघ 
में साधुओं की योग्यतानुसार सात पदवियाँ निश्चित की गईं हैं। 
( १ ) आचाये- चरणकरणानुयोग, धरंकथाबुयोग, द्रव्यातु- 
योग और गणिताजुयोग इन चारों ऋतुयोगों के ज्ञान को पारण 


२७० श्री सेठिया जन अन्य मात्रा 
करने वाला, चतुर्तिध संघ के सश्चालन में समथ तथा छत्तीस 
गुणों का धारक साथु आचार्य पदवी के योग्य समभ जाता है। 
(२ ) उपाध्याय- जो साधु विद्वान हो तथा दूसरे साधुओं को 
पढ़ाता हो उसे उपाध्याय कहते हैं। 

( ३ ) प्रवतंक-- आचाय के आदेश के अनुसार वयावच्च आदि में 
साधुभों को ठीक तरह से प्रहत्त करने वाला प्रवतेक कहलाता है। 
( ४ ) स्थविर - संवर से गिरने हुए या दूखी होते हुए साधुओं 
को जो स्थिर करे उसे स्थविर कहते हैं। स्थविर साथु दीक्षा, 
वय, शाख्रज्ञान आदि में बड़ा होता है। 
( ४ )गणी- एक गच्छ (कुछ साधुओं का समूह) के मालिक को 
गणी कहते हैं। 
(४ ) गणपघर]- जो आचार्य की आज्ञा में रहते हुए गुरु के 
कथनालुसार कुछ साधुओं को लेकर अलग विचरता है उसे 
गणधर कहते हैं । 
(७ ) गणावच्छेदक-- गण की सारी व्यवस्था तथा कार्यों का 
ख्याल करने वाला गणावच्छेदक कहलाता है। 

टाणांग सूत्र में इनकी व्याख्या नीचे लिखे अनुसार है-- 
( १ )आचायं-प्रतिबोध, दीक्षा, या शाखज्ञान आदि देने वाला । 
(२ ) उपाध्याय- सूत्रों का ब्रान देने वाला | 
(३ ) प्रवतक- जो आचाये द्वारा बताए गए वैयाबद्ध आदि 
भग कार्यों में साधुओं को प्रदत्त करे | 

लवसंजमजागेसु जा जोगों तस्थ त॑ पयदेह । 

असहूं च नियसई गणतसिल्लो पवत्ती उ ॥ 

अथोत्‌ तप, संयम और शुभयोग में से जो साधु जिसके 





| यद्यपि गणाधर शब्द स तीम॑कर के प्रधान शिष्य ही लिए जाते हें किन्तु सात 
पदक्षियों में गणवर शब्द का उपरोक्त अर्थ किया गया है + 
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लिए योग्य हो उसे उसी में प्रहत्त करने वाला, अयोग्य या कष्ट 
सहन करने की सामथ्य से हीन को निहत्त करने वाला तथा 
हमेशा गण की चिन्ता में लगा हुआ साधु प्रवतेक कहा जाता है! 
(४ ) स्थविर- प्रवतेक के द्वारा धमेकायों में लगाए हुए साधुओं 
के शिथिल या दुखी होने पर जो उन्हें संयम या शुभयोग में 
स्थिर करे उसे स्थविर कहते हैं । 

थिरकरणा पुण थरा पवक्तिवावारिएसु अस्थेसु । 

जो जल्थ सीयइ जई सतबलो ले थिर कुणइ ॥ 

अथांत्‌ जो प्रवतेक के द्वारा बताए गए धमेकर्मों में साधुओं 
को स्थिर करे वह स्थविर कहा जाता है।जो साधु जिस काये 
में शिथिल या दुखी होता है स्थविर उसे फिर स्थिर कर देता है। 

( ५ ) गणी- गण अथोत्‌ साधुओं की टोली का आचाये | 
जो कुछ साधुओं को अपने शासन में रखता है। 

(६ ) गणधर या गणाधिपति- तीर्थंकरों के प्रधान शिप्य 
गणापर कहे जाते हैं। अथवा साधुओं की दिनचयों आदि का 
पूरा ध्यान रखनेवाला साधु गणधर कहा जाता है । 

पियधम्म ददधम्से संविग्गो उज्जुओ य तेयंसी | 

संगहुवग्गदकुसलो, सुत्तस्थविऊ गणाहिव 

अथोत्‌ जिसे धम प्यारा है, जो धर्म में हृढ़ है, जो संवेग 
वाला है, सरल तथा तेजस्वी है, साधुओं के लिए बख््र पात्र 
आदि का संग्रह तथा अनुचित बातों के लिए उपग्रह अथोत 
रोकटोक करने में कुशल है और सृत्रार्थ को जानने वाला है 
वही गणाधिपति होता है। 
(७ ) गणावच्छेदक- जो गण के एक भाग को लेकर गच्छ 
की रक्ता के लिए आहार पानी आदि की सुविधानुसार अलग 
विचरता है उसे गणशावच्छेदक कहते हैं। 
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२४२ श्री सेठाया जैन प्न्मथमत्रा 
उद्धवणापहावण खेसोवहिमग्गणासु अविसाई। 
सुत्तस्थतदुभयविऊ गणवच्छी एरिसो होड़ ॥ 
अथांतू- दूर विह्र करने, शीघ्र चलने तथा क्षेत्र और 

दूसरी उपधियों को खोजने में जो घबराने वाला न हो, सूत्र 
अर्थ और तदुभय रूप आगम का जानकार हो ऐसा साधु 
गणावच्छेदक होता है | (ठाणांग सुत्र १७७ टीका ) 

५१४- आचार्य तथा उपाध्याय के सात संग्रहस्थान 
आचाये और उपाध्याय सातबातों का ध्यान रखने से ब्ान 

अथवा शिष्यों का संग्रह कर सकते हैं , अर्थात्‌ इन सात बातों 
का ध्यान रखने से वे संघ में व्यवस्था कायम रख सकते हैं, दूसरे 
साधुओं को अपने अनुकूल तथा नियमानुसार चला सकते हैं। 
(१ )आचायें तथा उपाध्याय को आज्ञा ओर धारणा का सम्यक्‌ 
प्रयोग करना चाहिए। किसी काम के लिए विधान करने को 
आड्जा कहते हैं, तथा किसी बात से रोकने को अयात्‌ नियन्त्रण 
को धारणा कहते हैं। इस तरह के नियोग (आज्ञा) या नियन्त्रण 
के अनुचित होने पर साधु आपस में या आचाये के साथ कलह 
करने लगते हैं और व्यवस्था टूट जाती है। अथवा देशान्तर 
में रहा हुआ गीता साधु अपने अतिचार को गीतांय आचायये 
से निवेदन करने के लिए अगीतार्थ साधु के सामने जो कुछ 
मूढाये पदों में कहता है उसे आज्ञा कहते हैं । अपराध की बार 
बार आलोचना के बाद जो प्रायश्रित्त विशेष का निश्रय किया 
जाता है उसे धारणा कहते हैं। इन दोनों का प्रयोग यथारीति 
न होने से कलह होने का ढर है, इसलिए शिष्यों के संग्रहार्थ 
इन का सम्यक्‌ प्रयोग होना चाहिए । 

(२) आचाये और उपाध्याय को रत्नाधिक की वन्दना वगेरह 
का सम्यक्प्रयोग कराना चाहिए । दीक्षा के बाद ज्ञान, देन 
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और चारित्र में बड़ा साधु छोटे साधु द्वारा वन्दनीय समझा 
जाता है। अगर कोई छोटा साधु रत्नाधिक को वन्‍्दना न 
करे तो आचाय और उपाध्याय का कतंव्य है कि वे उसे वन्दना 
के लिए प्रदत्त करें | इस वन्दनाव्यवहार का लोप होने से 
व्यवस्था टूटने की सम्भावना है। इसलिए वन्दनाव्यवहार का 
सम्पक्प्कार पालन करवाना चाहिए। यह दूसरा संग्रहस्थान है। 
(३ ) शिष्यों में जिस समय जिस मूत्र के पढ़ने की योग्यता 
हो अथवा जितनी दीक्षा के बाद जो सत्र पढ़ाना चाहिए उस 
का आचाय हमेशा ध्यान रक्खे और समय आने पर उचित 
सत्र पढ़ावे । यह तीसरा संग्रहस्थान है। 

ठाणांग सूत्र की टीका में सत्र पढ़ाने के लिए दीक्षापर्याय की 
निम्नलिखित मयांदा की गई है-- 

तीन वर्ष की दीक्षापयांय वाले साधु को आचारांग पढ़ाना 
चाहिए। चार वर्ष वाले को सूयगडांग | पाँच वर्ष वाले को 
दशाश्रुतस्कन्ध,चृहत्कल्प और व्यवहार | आठ वर्ष की दीक्षापयोय 
वाले को ठाणांग और समवायांग | दस वर्ष की दीक्षापयौय वाले 
को व्याख्यापन्ञप्ति अर्थात्‌ भगवती सत्र पढ़ाना चाहिए । ग्यारह 
वर्ष की दीक्षापर्याय वाले को खुड्टियविमाणपत्रिभत्ति (चुल्नक- 
विमानप्रविभक्ति), महन्तयाविमाणपविभत्ति ( महद्विमानत्रवि- 
भक्ति), अंगचूलिया, बंगचूलिया, और विवाहचूलिया ये पाँच 
सूत्र पढ़ाने चाहिए । बारह वषे वाले को अरुणोववाए ( अरुणो- 
पपात ), वरुणोववाए ( वरुणोपपात ), गरुलोवबाए ( गरुढो- 
पपात ), धरणोववाएं ( धरणोपपात ) और वेसमणोववाए 
( बेश्रमशोपपात ) । तेरह वर्ष वाले को उत्थानश्रुत, समुत्यान- 
श्रुव, नागपरियावरलिआड ओर निरयाव्लिआड ये चार 
सूत्र । चौदह वर्ष वाले को आशीविषभावना और पम्द्रह दर्ष 
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वाले को दृष्टिविषमावना । सोलह सतरह और अठारह वर्ष 
वाले को क्रम से चारणभावना, महास्वप्तभावना ओर तेजो 
निसमगे पढ़ाना चाहिए । उन्नीस वर्ष वाले को दृष्टिवाद नाम 
का बारहवाँ अंग और बीस वर्ष पूर्ण हो जाने पर सभी श्रुतों 
को पढ़ने का वह अधिकारी हो जाता है। इन सत्रों को पढ़ाने 
के लिए यह नियम नहीं है कि इतने वर्ष की दीक्षापयोय के 
वाद ये सूत्र अवश्य पढ़ाये जायें, किन्तु योग्य साधु को इतने 
समय के बाद ही विहित सत्र पढाना चाहिए । 
( ४) आचाये तथा उपाध्याय को बीमार, तपस्वी तथा विद्या- 
ध्ययन करने वाले साधुओं की वेयावच्च का टीक प्रवन्ध करना 
चाहिए | यह चौथा संग्रहस्थान है। 
(४ ) आचाये तथा उपाध्याय को दूसरे साधओं से पूछकर 
काम करना चाहिए, बिना पूछे नहीं। अथवा शिप्यों से दंनिक- 
कृत्य के लिए पूछते रहना चाहिए । यह पाँचवा संग्रहस्थान है। 
(६) आचाय तथा उपाध्याय को अप्राप्त आवश्यक उपकरणों 
की प्राप्ति के लिए सम्यक्‍प्रकार व्यवस्था करनी चाहिए। अथोत्‌ 
जो वस्तुएं आवश्यक हैं ओर साधओं के पास नहीं हैं उनकी 
निर्दोपि प्राप्ति के लिए यत्र करना चाहिए । यह छठ संग्रहस्थान है। 
(७) आचाये तथा उपाध्याय को पूव्वप्राप्त उपकरणों की रक्ता 
का ध्यान रखना चाहिए । उन्हें ऐस स्थान में न रखने देना 
चाहिए जिस से वे खराब हो जाये या चोर वर्गरह ले जाये । 
यह सातवां संग्रदस्थान है। 
(ाग्यांग सूत्र ३२६६ तथा ४४४ ) उयचहार सूत्र उद्देता १० गाया - १-३५) 
५१५-- गणापक्रमण सात 
कारणविशेष से एक गण या संघ को छोड़ कर दसरे गण 


.. आबान भा उपज 75 5555२+२००न००-न--+.++- यो उपाध्या 
यथावसर कर सकते है। क्रिसी साधु को विशेष बुद्धिमान भोर योग्य समझ कर 
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में चले जाने या एकलविहार करने को गणापक्रमण कहते हैं। 
आधचाये, उपाध्याय, स्थविर या अपने से किसी बड़े साध की 
आज्ञा लेकर ही दसरे गण में जाना कल्पता हैं। इस प्रकार 
एक गण को छोड़ कर जाने की आज्ञा मांगने के लिए तीर्थकरों 
ने सात कारण बताए हैं--- 


( १ ) “निजरा के हेतु सभी धर्मों को में पसन्द करता हूँ। सूत्र 
आर अथंरूप श्रत के नए भेद सीखना चाहता हूँ । भूले हुए 
का याद करना चाहता हूं ओर पढ़ हुए की आहृत्ति करना चाहता 
हूँ लथा क्षपण, १ याहत्यरूप चारित्र के सभी भेदों का पालन करना 
चाहता हूँ । उन सब की इस गण में व्यवस्था नहीं है । इसलिए 
हे भगवन्‌ ! में दूसरे गए में जाना चाहता हूँ' | इस प्रकार आज्ञा 
मांग कर दूसरे गण में जाना पहला गणापक्रमण है। दूसरे 
पाठ के अजुसार 'में सब धर्मों को जानता हूँ” इस प्रकार घमएड 
से गण छोड़ कर चले जाना पहला गणापक्रमण है। 
(२) में श्रत ओर चारित्र रूप धर्म के कुछ भेदों का पालन 
करना चाहता हैँ आर कुछ का नहीं, जिन का पालन करना 
चाहता हूँ उन के लिए इस गण में व्यवस्था नहीं ह ।इस लिए 
दूसरे गण में जाना चाहता हूँ इस कारण एक गण को छोड़ 
ऋर दूसरे में चला जाना दूसरा गणापक्रमण है। 
(३) भरुझके सभी धर्मों में सन्देह है। अपना सन्देह दर करन 
के लिए में दूसर गण में जाना चाहता हूँ । 
(४) भ्रम कुछ पर्मो में सन्‍्देह है आर कुछ में नहीं, इस लिए 
दसरे गण में जाना चाहता हूँ । 
(५) 'में सब धममा का ज्ञान दूसर का दना चाहता हैं, अपन 
गण में कोई पात्र न होने से दूसर गण में जाना चाहता हूँ! | 
६ ) कुछ धर्मों का उपदेश देन के लिए जाना चाहता हूँ । 
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(७) गण से वाहर निकल कर जिनकल्प आदि रूप एकल 
विहार प्रतिमा अड्रीकार करना चाहता हूँ” । अथवा ॒ 
(१) 'में सब धर्मों पर श्रद्धा करता हूँ इसलिए उन्हें स्थिर करन 
के लिए गणापक्रमण करना चाहता हूँ' | 
(२) "मैं कुछ पर श्रद्धा करता हूँ ओर कुछ पर नहीं।जिन पर 
श्रद्धा नहीं करता उन पर विश्वास जमाने के लिए गणापक्रमण 
करता हूँ” । इन दोनों में सनेविषयक ओर देशविषयक दशेन 
अथांत्‌ हढ श्रद्धान के लिए गणापक्रमण बताया गया है | 
(३ -४) इसी प्रकार सवेविषयक ओर देशविपयक संशय का दृर 
करने के लिए तीसरा आर चाथा गणापक्रमण है। 
(४-६) 'में सब धर्मों का सेवन करता हूँ अथवा कुछ का करता हूँ 
कुछ का नहीं करता! | यहाँ सेवित धर्मों में विशेष दृढता प्राप्त करने 
के लिए तथा अनासेवित धर्मों का सेवन करने के लिए पाँचवां 
ओर छठा गणापक्रमण है । 
(७ ) ज्ञान, दर्शन और चारित्र के लिए, अथवा दूसरे आचाये के 
साथ सम्भोग करने के लिए गणापक्रमण किया जाता है। 

ज्ञान में सूत्र अर्थ तथा उभय के लिए संक्रमण होता है। 
जो किसी गण से वाहर कर दिया जाता है अथवा किसी 
कारण से डर जाता है वह भी गणापक्रमण करता है। 

( ठाणांग सूत्र ४४१ ) 
५१६- पुरिमड्ढ (दो पोरिसी) के सात आगार 

सूर्योदय से लेकर दो पहर तक चारों प्रकार के आहार 
का त्याग करना पुरिमडु पच्चक्‍्खाण है। इस में सात आगार 
होते हैं- अनाभोग, सहसागार, प्रच्छन्नकाल, दिशामोह 
साधुवचन, सवंसमाधिवर्तिता और महत्तरागार । 

इन में स पहिले के छह आगारों का स्वरूप बोल न॑० ४८७४ 


जन अल्‍्क्‍न्‍्क्‍टअटऔटअशचेल नल ५... ५ 
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में दे दिया गया है। महत्तरागार का अर्थ है- विशेष निजेरा 

आदि खास कारण से गुरु की आज्जा पाकर निश्रय किए हुए 

समय के पहिले ही पश्चक्‍्खाण पार लेना । 

(दरिभद्रीयावश्यक पृष्ठ ८५२ पोरिसी पदत्चक्खाण की टीका) 
५१७ - एगट्टाण (एकस्थान) के सात आगार 
दिन रात में एक आसन से बेठ कर एक ही बार आहार 

करने को एकस्थान पदच्चक्‍्खाण कहते हैं | इस पद्चक्खाण में 

गरम (फासूक) पानी पिया जाता है। रात को चौंविहार किया जाता 

हैऔर भोजन करते समय एक बार जैसे बैठ जाय उसी प्रकार बेठे 

रहना चाहिए । हाथ पेर फंलाना या संकुचित करना इस में 

नहीं कल्पता । यही एकासना और एकस्थान में भेद है।इस 

में सात आगार हैं- (१) अणाभोग, (२) सहसागार, (३) 

सागारियागार, (४) गवेभ्युत्थान, (५) परिद्वावशियागार, 

(६) महत्तरागार, और (७) सव्वसमाहिवत्तियागार | 

( ३ ) सागारियागार-जिन के दिखार देने पर शास्त्र में आहार 

करने की मनाही है उनके आजाने पर स्थान वदल कर दूसरी 

जगह चले जाना सागारियागार है। 

(४) गुबंभ्युत्थान- किसी पाहुने श्रुनि या गुरु के आने पर 

विनय सत्कार के लिए उठना गुवेभ्युत्थान है। 

(५ ) परिद्ावशियागार- अधिक हो जाने के कारण यदि 

आहार को परठवणा पड़ता हो तो परठवण के दोष से बचने 

के लिए उस आहार को गुरु की आज्ञा से ग्रहण कर लेना | 

शेष आगारों का स्वरूप पहिले दिया जा चुका है। 

ये सात आगार साधु के लिए हैं। 
(दरिभद्रीयावश्यक पृष्ट ८५९ एकासना प्क्खाण की टीका) 
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७५१८ - अत्रग्नइप्रतिमाएं ( प्रतिज्ञाएं ) सात 

साथ जो मकान, वस्त्र, पात्र, आद्ारादि वस्तुएं लता है 
उन्हें अबग्रह कहते हैं। इन व्रस्तुओं को लेने में विशेष प्रकार का 
मयांदा करना अग्ग्रपप्ततिमा है। क्रिसी धर्मशाला अथवा 
मुसाफिरखाने में ठहरने वाले साथ को मकान मालिक के 
आयतन तथा दूसरे दोषों को टालते हुए नीच लिखी सात 
प्रतिमाएं यथाशक्ति अंगीकार ऋरनी चाहिए। 
(१) धरंशाला बगेरह में प्रवेश करने से पहिल ही यह सोच 
ले कि “मं अप्लुक प्रकार का अग्रग्रद लूँगा | इस के सिवाय न 
लेगा? यह पहली प्रतिया है। 

२) “मं सिफे दूसरे साधुओं के लिए स्थान आदि अगग्रद 
को ग्रहण करूँगा ओर स्वयं दूसरे साध द्वारा ग्रहण किए हुए 
अवग्रह पर गजारा करूँगा! | 
(३ ) “में दूसरे के लिए अबग्रह की याचना करूँगा किन्तु स्वयं 
दूसर द्वारा ग्रहण किए अवगग्रह को स्वीकार नहीं करूंगा । 
गीला हाथ जब तक सूखता है उतने काल से लेकर पांच दिन 
रात तक के समय को लन्द कहते हैं। लन्द तप को 
अंगीकार कर के जिनकल्प के समान रहने वाले साथ 
आलन्दिक कहलाते हैं। वे दो तरह के होते हैं- गच्छप्रतिबद्ध 
ओर स्वतन्त्र । शास्त्रादि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब 
कुछ साधु एक साथ पल कर रहते हैं तो उन्हें गच्छप्रतिबद्ध 
कहा जाता है। तीसरी प्रतिमा प्रायः गच्छप्रतिवद्ध साधु 
अड्जीकार करते हैं। वे आचाय आदि जिन से शास्त्र पढ़ते हैं 
उनके लिए तो वस्नरपात्रादि अवग्रह ला देते हैं पर खय॑ किसी 
दूसरे का लाया हुआ ग्रहण नहीं करते । 

(४) में दूसरे के लिए अबग्रह नहीं मांगूँगा पर दूसरे के द्वारा 
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लाये हुए का खय॑ उपभोग कर लंगा | जो साध जिनकल्प 
की तेयारी करते हैं और उग्र तपस्वी तथा उग्र चारित्र वाले होते 
हैं, वे ऐसी प्रतिमा लेते हैं | तपस्या आदि में लीन रहने के 
कारण थे अपने लिए भी भांगने नहीं जा सकते। दूसरे साधओं 
द्वारा लाये हुए को ग्रहण करके अपना काम चलाते हैं | 
(४) में अपने लिए तो अबग्रह याचंगा, दूसरे साधुओं के लिए 
नहीं । जो साध जिनकल्प ग्रहण करके अक्रेला विहार करता 
है, यह प्रतिमा उसके लिए है। 
(६) जिससे अवग्रह ग्रहण करूँगा उसीसे दभोदिक संयारा भी 
ग्रहण करूँगा । नहीं तो उत्कुदुक अथवा किसी दूसरे आसन से 
बेठा हुआ ही रात बिता दूँंगा। यह प्रतिमा भी जिनकल्पिक 
आदि साधुओं के लिए है। 
(७) सातवीं प्रतिमा भी छठी सरीखी ही है। इसमें इतनी 
प्रतिज्ञा अधिक है 'शिलादिक संस्तारक बिछा हुआ जैसा मिल 
जायगा वेसा ही ग्रहण करूँगा, दूसरा नहीं! । यह प्रतिमा भी 
जिनकल्पिक आदि साधुओं के लिए है। 
(ग्राचारांग श्रृ० २ चूलिका १ अध्ययन ७ उद्देशा २ 
५१९- पिण्डेषणाएं सात 

बयालीस दोष टालकर शुद्ध आहार पानी ग्रहण करन को 
एपणा कहते हैं। इसके पिंडपणा और पानेषणा दो भेद हैं। 
आहार ग्रहण करने को पिंडेपणा तथा पानी ग्रहण करने को 
पानेषणा कहते हैं | पिंडेषणा अथांत्‌ आहार को ग्रहण करने के 
सात भ्रकार हैं| साधु दो तरह के होते हैं - गच्छान्तगंत अयोत 
गछ में रहे हुए और गच्छविनिगेत अथोत्‌ गच्छ से बाहर 
निकले हुए । गच्छान्तगत साथ सातों पिंदेषणाओं का ग्रहण 
करते हैं। गच्छविनिगत पहिल की दो पिंडेषणाओं को छोड़ 
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कर बाकी पांच का ग्रहण करते हैं | 
( १) असंसद्वा-हाथ और भिन्ना देने का बतेन अज्नादि के संसगे 
से रहित होने पर खूजता अथात कल्पनीय आहार लेना। 
(२ ) संसह्ाई- हाथ और भिज्ञा देने का बतेन अन्नादि के 
संसगे वाला होने पर सूजता और कल्पनीय आहार लेना | 
( ३ ) उद्धढा- थाली बटलोई वगैरह बतेन से वाहर निकाला 
हुआ खूजता और कल्पनीय आहार लेना। 
(४ ) अप्पलेवा-अल्प अथात बिना चिकनाहट वाला आहार 
लेना। जेसे झने हुए चने | 
( ५ ) गृहस्थ द्वारा अपने भोजन के लिए थाली में पगोसा हुआ 
आहार जीमना शुरू करने के पहिले लेना । 
(६ ) परगहिय- थाली में परगोसने के लिए कड़छी या चम्मच 
वगैरह से निकाला हुआ आहार थाली में डालने से पहिले लेना । 
(७ ) उज्मियपरम्मा- जो आहार अधिक होने से या और 
किसी कारण से श्रावक ने फेक देने योग्य समका हो, उसे 
सूजता होने पर लेना । 
(आवारांग श्रु० २ पिडैषणाध्ययन उंद्दशा ०) (ठाणांग सूत्र ४४१) 
(धर्मम्रंप्रह अधिकार ३/ 
५२०- पानिषणा के सात भेद 
निर्दोष पानी लेने को पानेषणा कहते हैं। इसके भी 
पिडेषणा की तरह सात भेद हैं । 
(भ्राचारांग क्षे० २ पिंडंषणाध्ययन उददशा ७) (ठाणांग सूत्र ४४३) 
(धर्मसंग्रह अधिकार ३) 





]हाथ वगैरह संसृष्ट होने पर बाद में धचित्त पानी से धोने, या भिक्षा देने के 
बाद आहार कम हो जाने पर और बनाने में पश्चात्कम दोष लगता है। इश्नलिए 
श्रावक को बाद में सचित्त पानी से हाथ वगैरह नहीं धोने चाहिए और न नई वस्तु 
बनानी चाहिए। 


भी जेन सिद्धान्त बोल संप्रह २५१ 


५२१- प्रमादप्रातिलेखना सात 

वख्र पात्र आदि वस्तुओं के विधिपूर्वक दैनिक निरीक्षण 
को प्रतिलेखना कहते हैं। उपेज्ञापूवंक विधि का ध्यान रक्‍्खे 
बिना प्रतिलेखना करना प्रमादमतिलेखना है । इसके तेरह भेद 
हैं। छः भेद बोल नं» ४४६ में दिए गए हैं। बाकी सात भेद 
नीचे दिये जाते हैं-- 
(१ ) प्रशियिल- वस्त्र को हृढ़ता से न पकड़ना । 
(२ ) प्रलम्ब - वख्र को दूर रख कर प्रतिलेखना करना | 
( ३ ) लोल- जमीन के साथ वख्र को रगड़ना | 
(४ ) एकामषों- एक ही दृष्टे में तमाम वख्र को देख जाना । 
(५ ) अनेकरूपधूना- प्रतिलेखना करते समय शरीर या बख् 

को इधर उधर हिलाना | 
(६ ) प्रमाद- प्रमादपूर्षक प्रतिलेखना करना । 
(७ ) शंका- प्रतिलेखन करते समय शंका उत्पन्न हो तो 
अंग्रुलियों पर गिनने लगना और उससे उपयोग का चूक 
जाना (ध्यान कहीं से कहीं चला जाना) 
(उत्तराध्ययन प्रध्ययन २६ गाषा २०) 
५२२-- स्थविर कल्प का क्रम 

दीक्षा से लेकर अन्त तक जिस क्रम से साधु अपने चारित्र 
तथा गुणों की हृद्धि करता है, उसे कल्प कहते हैं। स्थविर 
कल्पी साधु के लिए इसके सात स्थान हैं। (१) प्रवष्या 
अथांत दीक्षा । (२) शिक्षापद-- शास्त्रों का पाठ । ( ३ ) अये- 
ग्रहण- शाखों का अर्थ समकना । ( ७ ) अनियतवास अथाव्‌ 
देश देशान्तर में श्रमण | ( ५) निष्पत्ति- शिष्य आदि को 
प्राप्त करना । ( ६ ) विहार- जिनकल्‍पी या यथालिन्दक कल्प 
अंगीकार करके विहार करना। (७ ) समाचारी- जिनकल्प 
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आदि की समाचारी का पालन करना | 

पहिले पहिल गुणवान गुरू को चाहिए कि अच्छे द्रव्य, क्षेत्र, 
काल और भाव को देखकर आलोचना देने के बाद विनीत 
शिष्य को विधिपवंक दीक्षा दे । दीक्षा लेने के बाद शिष्य को 
शिक्षा का अधिकार होता है| शिक्षा दो तरह की है- ग्रहण- 
शिक्षा अर्थात्‌ शाख का अभ्यास और प्रतिसेवना शित्ता अथात्‌ 
पडिलेहणा आदि धार्मिक कृत्यों का उपदेश । 

दीक्षा देने के बाद बारह वर्ष तक शिप्य को सत्र पढाना 
चाहिए। इसके दाद बारह वर्ष तक सत्र का अर्थ समभकाना 
चाहिए। जिस प्रकार हल, अरहट, या घाणी से छूटा हुआ 
भूखा बल पहिले स्वाद का अनुभव किये विना अच्छा ओर 
बुरा सब घास निगल जाता है, फिर उगाली करते समय स्वाद 
का अलन्लुभव करता है | इसी प्रकार शिष्य भी सूत्र पढ़ते समय 
रस का अनुभव नहीं करता। अर्थ समझना प्रारम्भ करने पर 
ही उसे रस आने लगता है| अथवा जिस तरह किसान पहिले 
शाली वगरह धान्य बोता है, फिर उसकी रखवाली करता है, 
फिर उसे काट कर चावल निकाल साफ करके अपने घर ले आता 
है ओर निश्चिन्त हो जाता है।अगर वह ऐसा न करे तो उस 
का धान्य बोने का परिश्रम व्यर्थ चला जाता है| इसी प्रकार 
अगर शिप्य बारह साल तक सूत्र अध्ययन करके भी उस का 
अथे न समझे तो अध्ययन में किया हुआ परिश्रम हथा हो जाता 
है। अतः सत्र पढ़ने के बाद वारह साल तक अर्थ सीखना चाहिए। 

ऊपर कहे अनुसार सूत्राथ जानने के बाद अगर शिप्य आचाय 
पद के योग्य हो तो उसे कम से कम दो दूसरे म्रुनियों के साथ 
ग्राम, नगर, संनिवेश आदि में विहार कराने विविध देशों का 
परिचय कराना चाहिए। जो साथु आचाये पद के लायक न 
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हो उसके लिए देशाटन का नियम नहीं है। 

देशाटन से वह समकित में हृह होता है| दसरों को भी 
दृढ़ करता है। भिन्न भिन्न देशों में फिरने से अतिशय श्रत- 
जानी आचायों के दशेन से सृत्रा्थ सम्बन्धी ओर समाचारी 

सम्बन्धी ज्ञान की हृद्धि होती है। भिन्न भिन्न देशों की भाषा 
और आचार का जान होता है | इस से वह अलग अलग देश 
में पंदा हुए शिप्यों को उनकी निजी भाषा में उपदेश दें सकता 
है। फिर वॉध प्राप्त किये हुए शिष्यों को दीक्षा देता है। उन्हें 
अपनी उपसम्पदा अथात्‌ नसराय में रखता है। शिष्य भी 
यह समझ कर कि उनका गृरू आचाये सब भाषाओं तथा 
आचार में कशल हे, उस में श्रद्धा रखते है। इस प्रकार आच्म्य 
होने लायक साथ का बारह वषे तके अनियतवास कराना 
चाहिए | बहुत से शिप्य प्राप्त होन के वाद आचाये पद स्वीकार 
करके वह साथ अपना और दूसरों का उपकार करता है। 
लम्बी दीज्ञा पालन के बाद वह अपने स्थान पर योग्य शिप्य 
को बंठा कर भगवान्‌ के बताए हुए मार्ग पर विशप रूप से 
अग्रसर होता है। यह अनुष्ठान दो प्रकार का है- 

(१ ) संलेखना आदि करके भक्तपरिज्ञा, ईंगिनी ( इद्नित ) 
या पादोपगमन अजुष्ठान के द्वारा मरण अंगीकार करे | 
(२) जिनकल्प- परिहारविशुद्धि अथवा यथालिदक कल्प 
अड्जीकार करे | इन दोनों प्रकार के अनुष्टानों में से प्रत्येक की 
समाचारी जान कर प्रदृत्ति करे | 5 

पहिले प्रकार का अनुष्ठान करन वाला आचाये, पत्ती जिस 
प्रकार अपने वच्चों की पालना करता है, उसी तरह शिप्यों 
को तैयार करके बारह वर्ष की संलेखना इस विधि से करे- 

चार वर्ष तक बेला तेला आदि बिचित्र प्रकार का तप करे | 
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चार वष दूध दही वरगेरह विगय छोड़ कर तप करे । दो वर्ष 
तक एकान्तर से आयम्बिल करे । छः महोने तक तप करके 
मयोदित आहार वाला आयम्बिल करे | दूसरे छह मास बेला 
तेला वगेरह कठिन तप करे | फिर एक वर्ष तक कोटी सहित 
तप करे | पहिले लिये हुए पत्चक्खान के पूरा हुए बिना ही 
दूसरा प्धक्खान आरम्भ कर देना कोटी सहित तप है। इस 
प्रकार बारह वर्ष की संलेखना के बाद भक्तपरित्रा आदि करे 
या परत की गुफा में जाकर पादोपगमन करे। 


दूसरे प्रकार का अनुष्ठान करने वाला साथ जिनकल्प 
बगरह अंगीकार करता है | उस में पहिले पहल रात्रि के मध्य 
में वह यह विचारता है- विशुद्ध चारित्रानुष्ठान के द्वारा मैंन 
आत्महित किया है। शिष्य आदि का उपकार करके परदित भी 
किया है। गर्छ को सम्भालने की योग्यता रखने वाले शिष्य 
भी तेयार हो गये हैं। अब मुझे विशेष आत्महित करना 
चाहिए | यह सोचकर अगर स्वयं ज्ञान हो तो अपनी बची 
हुई आयु कितनी है, इस पर विचार करे। अगर स्वयं ज्ञान न 
हो तो दूसरे आचाये को पूछ कर नि्ेय करे । इस निर्णय के 
बाद अगर अपनी आयुष्य कम मालूम पड़े तो भक्तपरिज्ञा आदि 
में से किसी एक मरण को स्वीकार करे | अगर आयुष्य कुछ अधिक 
मालूम पड़े और ज॑धाओं में बल क्षीण हो गया हो तो हृद्धवास 
(स्थिरवास) स्वीकार करले। अगर शक्ति ठीक हो तो जिनकल्प 
आदि में से कोई कल्प स्वीकार करे | अगर जिनकल्प स्वीकार 
करना हो तो पांच तुलनाओं से आत्मा को तोले भर्थात्‌ जाँचे 
कि यह उसके योग्य है या नहीं। तप, सच्त्व, सूत्र, एकत्व, और 
बल ये पांच तुलनाएं हैं। जिनकल्प अड्जीकार करने वाला प्रायः 
आवचायं, उपाध्याय, प्रवतेक, स्थविर, गणावच्छेदक में स कोई 
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होता है। उन सब को उपयंक्त पाँच बातों से आत्मा की तुलना 
करनी चाहिए । कान्दर्पिकी, किल्विषिकी, आभियोगिकी 
आसूरी और संमोहिनी इन पाँच भावनाओं को छोड़ दे। तुलना 
के लिए पाँच बातें नीचे लिखे अनुसार हैं-- 

) तप - ज्ञधा (भूर) पर इस प्रकार विजय प्राप्त करे कि 
देवादि द्वारा दिये गये उपसग के कारण अगर छः महीने तक 
आहार पानी न मिले तो भी दुखी (खेदित) न हो। 


(२ ) सक्ष्य - सच्चभावना से भय पर विजय प्राप्त करे | यह 
भावना पाँच प्रकार की ह- (१) रात को जब सब साथ्‌ सो 
जायें तो अकेला उपाश्रय में काउसग्ग करे । (२) उपाश्रय के 
बाहर रह कर काउसग्ग करे । (३) चाक में रहकर काउसरग करे। 
(४) सूने घर में रह कर काउसग्ग करे |(४) स्मशान में रहकर 
काउसग्ग करे | इस प्रकार पाँच स्थानों पर काउसरग करके सब 
प्रकार के भय पर विजय प्राप्त करे | यह सक्त भावना है। 
( ३ ) सूत्र भावना-- सूत्रों को अपने नाम की तरह इस प्रकार 
याद करले कि उनकी आहरन्ति के अनुसार रात अथवा दिन 
में उच्छास, प्राण, स्तोक, लव, मुहत्ते वगैरह काल को ठीक 
ठीक जान सके , अर्थात्‌ समय का यथावत्र ज्ञान कर सके । 
(४ ) एकत्व भावना- अपने संघाड़े के साधओं से आलाप 
संलाप, सत्रार्थ पूछना या बताना, ख पूछना, इत्यादि 
सारे पुराने सम्बन्धों को छोड़ दे । ऐसा करने से बाह्मसम्बन्ध 
का मूल से नाश हो जाता है। इसके बाद शरीर उपधि आदि 
को भी अपने से भिन्न समके । इस तरह सभी वस्तुओं से 
आसक्ति या ममत्व दूर हो जाता है। 
( ४ ) बल भावना- अपने बल अथोत शक्ति की तुलना करे | 
बल दो तरह का होता है- शारीरिक बल और मानसिक बल | 
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जिनकल्प अड्जीकार करने वाले साथ का शारीरिक बल साधा- 
रण व्यक्तियों से अधिक होना चाहिए | तपस्या आदि के 
कारगा शारीरिक बल के कुछ क्षीण रहने पर भी मानसिक 
पैयंबल इतना होना चाहिए कि बड़े से बड़े कष्ठ आने पर भी 
उनसे घबराकर विचलित न हो । 
ऊपर कही हुई पाँच भावनाओं से आत्मा को मजबूत बना 
कर गछ्छ में रहते हुए भी जिनकल्प के समान आचरण रकखे। 
हमेशा तीसरे पहर आहार करे। ग्ृहस्थों द्वाग फंक देन योग्य 
प्रासक मकी के दाने या सूखे चने आदि रूत्त आहार करे। 
संसष्ठ, असंसष्ट, 3द्ध्ृत, अल्पलेप, उद्शहीत, प्रगहीत और 
उज्मित धमं इन सात एपणाओं में से पहले की दो छोड़ कर 
बाकी किन्‍्हीं दो एपणाओं का प्रतिदिन अभिग्रह अड्ीकार करे! 
एक के द्वारा आहार ग्रहण करे ओर दूसरी के द्वारा पानी । 
इसके सिवाय भी दूसरे सभी जिनकल्प के विधानों पर चल कर 
आत्मा को शक्ति सम्पन्न बनावे । इसके बाद जिनकल्प ग्रहण 
करने की इच्छा वाला साथ संघ को इकट्ठा करे। संघ के अभाव 
में. अपने गछ्छ को तो अवश्य बुलावे | तीथेकर के पास, वे न 
हों तो गणधर के पास, उनके अभाव में. चोदह पूवंधारी के 
पास, थे भी न हों तो दस पू्वेधारी के पास ओर उनके भी अभाव 
में बड़, पीपल या अशोक हक्त के नीचे जाकर अपने स्थान पर 
विठाए हुए आचाय॑ को, बाल हृद्ध सभी साधुओं को विशेष प्रकार 
से अपने से विरुद्ध साध को इस प्रकार खमावे हे भगवन्‌ | अगर 
कभी प्रमाद के कारण मेंने आप के साथ अनुचित बतोव किया 
हो! तो शुद्ध हृदय से कषाय और शल्य रहित होकर क्तमा मांगता 
हूँ। इसके बाद जिनकल्प लेने वाले साथ से दूसरे मुनि यथा- 
योग्य वन्दना करने हुए खमाते हैं । इस तरह खमाने वाले को 
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निःशल्यत्व, विनय मार्ग की उन्नति, एकत्व, लघुता और जिन- 
कल्प में अप्रतिबन्ध ये गुण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सब का 
खमाकर अपने उत्तराधिकारी आचाय तथा साधुओं को शिक्ता दें : 
आचाये को कहे- तुम्हें अब गछ्छ का पालन करना चाहिए, 
तथा किसो बात में परतन्त्र या प्रतिबद्ध नहीं रहना चाहिए | 
अन्त में तुम्हें भी मेरी तरह शिनकल्प आदि अंगीकार करना 
चाहिए | जेनशासन का यही क्रम है | जो साध विनय के 
योग्य हों उन के आदर सत्कार में कमी आलस मत करना ! 
सब के साथ योग्य बतांव करना । आचाय को इस प्रकार 
कहने के बाद दूसरे मुनियों को कहे “यह आचाये अभी छोट! 
है। ज्ञान, दशेन, और चारित्रादि में बराबर है या कम भ्रत वाला 
है, ऐसा समक कर नये आचाये का निरादर मत करना 
क्योंकि अब वह तुम्हारे द्वारा पूजने योग्य है। यह कहकर 
जिनकल्पी साथु पंखवाले पत्ती की तरह अथवा बादलों से 
निकली हुई विजली की तरह निकल जाय | अपने उपकरण 
लेकर सप्नदाय के साधुओं से निरपेत्त होता हआ वह महा 
पुरुष धीर हो कर चला जाय । मेरु की गुफा में से निकले 
हुए सिंह की तरह गछ्छ से निकला हुआ आचाये जब दिखार 
देना बन्द हो जाता है तो दूसरे साधु वापिस लौट आते हैं: 
जिनकल्प अंगीकार किया हआ साथ एक महिने के लिए 
निवोह के योग्य क्षेत्र दंढ कर वहीं विचरे। 
पहिले कही हुई सात एपणाओं में पहिली दो छोड़कर 
किन्हीं दो के अभिग्रह से लेप रहित आहार पानी ग्रहण करे ! 
एपणादि कारण के बिना किसी के साथ कुछ न वोले | एक: 
बस्ती में एक साथ अधिक से अधिक सात जिनकल्पी रहते 
हैं। वे भी एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते । सभी 
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उपसग और परीपहों को सहते हैं | रोग होने पर ओपधि का 
सेबन नहीं करते । रोग से होने वाली बेदना शान्त हो कर 
सहते हैं| जहाँ मनुष्य अथवा तियंश्व का न आना जाना हो 
न संलोक अथोत्‌ दृष्टि पड़ती हो वहीं लघुशडुग या दीघेशडुग 
करे, दूसरी जगह नहीं । जिनकलपी साधु न अपने निवास- 
स्थान से ममत्व रखते हैं न उनके लिए कोई परिकम विहित 
है। परिकमे रहित स्थान में भी थे प्रायः खड़े रहते हैं । अगर 
बेठते हैं ता उत्कुदुक आसन से ही बेठते हैं | पलाथी मार कर 
नहीं बेठते , क्योंकि उन के पास जमीन पर बिछाने के लिए 
आसन वगेरह कुछ नहीं होता । मार्ग में जाते हुए उन्मत्त 
हाथी, व्याप्र, सिंह आदि सामने आजायेँं तो उन के भय से इधर 
उधर भाग कर ईयसमिति का भंग नहीं करते, सीधे चले जाते 
हैं | इत्यादि जिनकल्प की विधि शास्त्र में बताई गई है। 
पूर्वोक्त दोनों प्रकार के कल्पों में श्र ओर संहनन वर्गेरह 
निन्न प्रकार से होने चाहिए | जिनकलल्‍पी को कम से कम 
नवम पूर्व की तीसरी आचारबवस्तु तक श्रुतज्ञान होना चाहिए। 
अधिक से अधिक कुछ कम दस पूर्व | वज्ञ की भींत के समान 
मजबूत पहिला वज्ञऋषभनाराच संहनन होना चाहिए । 
कल्प अंगीकार करने वाले पन्द्रह कर्म भूमियों में ही होते हैं। ! 
देवता द्वारा हरण किए जाने पर अकरम भूमि में भी पहुँच 
हैं। उत्सर्पिणी काल में जिनकल्पी तीसरे और चोथे 
आरे में ही होते हैं। केवल जन्म के कारण दूसरे आरे में भी 
माने जा सकते हैं। अवसपिणी काल में जिनकल्प लेन वाले 
का जन्म तीसरे ओर चौथे आरे में ही होता है। आचार से 


परिहारजिशुद्धि चारित्र वाले ही जिनकल्प धारण करते हैं भौर ये दस न्षेत्र में 
ही होते हैं, महाविदेह में नहीं । 
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पाँचवें आरे में भी जिनकलपी हो सकते हैं। महाविदेह क्षेत्र 
से संहरण होने पर तो सभी आरों में जिनकल्पी हो सकते हैं। 
जिनकल्प अड्ञीकार करने वाले साध सामायिक तथा छेदोपस्था- 
पनीय चारित्र में तथा जिनकल्प अंगीकार किये हुए साधु 
सूस्मसंपराय और यथारूयात चारित्र में उपशम श्रेणी पास 
करके तो हो सकते हैं लेकिन क्षपक श्रेणी पाकर नहीं। 
अधिक से अधिक जिनकल्पो साध दो सौ से लेकर नो सौ 
तक होते हैं । जिन्होंने पहिले जिनकल्प अंगीकार कर लिया 
है ऐसे साधु अधिक से अधिक दो हजार से नो हजार तक 
होते हैं| प्रायः वे अपवाद का सेवन नहीं करते । जंघावल 
क्षीण होने पर भी आराधक होते हैँ | इन में आवशियकी 

नेषधिकी, मिथ्या दुष्कृत, गहिविषय पृज्छा और ग्रहिविषय 
उपसम्पदा पाँच समाचारियाँ होती हैं। इच्छा, मिच्छा आदि 
दूसरी समाचारियाँ नहीं होती | कुछ आचायों का मत है 

जिनकलपी फो आवश्यिकी, नंषधिकी ओर शहस्थोपसंपत्‌ ये 
तीन समाचारियाँ ही होती हैं , क्योंकि उद्यान में वसने 
वाले साधु के सामान्य रूप से पृष्छा आदि का सम्भव भी नहीं है। 


यथालन्दिक कल्प की समाचारी संक्षेप से निम्नलिखित 
है। पानी से भागा हुआ हाथ जितनी देर में सूखे उतने समय 
से लेकर पाँच रात दिन तक के समय को लन्द कहते हैं । 
उतना काल उल्लंघन किये बिना जोसाध विचरते हैं, अथोत्‌ 
एक स्थान पर अधिक से अधिक पाँच दिन ठहरते हैं, थे 
यथालन्दिक कहलाते हैं। उन्हें भी जिनकल्पी की तरह तप 
सत्य आदि भावनाएं सेवन करनी चाहिएँ। इस कल्प को पाँच 
साधओं की टोली स्व्रीकार करती है।वें भी गांव के छह 
विभाग करते हैं। यथालंदिक कम से कम पन्‍्द्रह होते हैं और 
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अधिक से अधिक दो हजार से लेकर नौ हजार तक। जिन्होंने 
पहिले यह कल्प ले रकखा है ऐसे साधु दो करोड़ से 
लेकर नो करोड़ तक होते हैं । ययालन्दिक दो प्रकार के होते 
हैं- गन्छप्रतिवद्ध ओर अप्रतिबद्ध । नहीं जाने हुए श्रत का 
श्र्थ समभने के लिए जो साधु गछ में रहते हैं उन्हें गच्छमति- 
बद्ध कहते हैं। दोनों के फिर दो दो भेद हैं- जिनकल्पियथा 
लन्दिक और स्थविरकल्पियथालन्दिक । जा भविष्य में जिन- 
कल्प अंगीकार करने वाले हैं वे शिनकल्पियथालन्दिक 
कहलाते हैं। मो वाद में स्थविरकल्प में आने वाले हों उन्हें 
स्थविरकल्पियथालन्दिक कहते हैं। स्थविरकल्पयथालन्दिक 
गच्छ में रहकर सब परिकर्म करता है तथा वस्त्र पात्र वाला 
होता है। भविष्य में जिनकल्पी होने वाले वस्त्र पात्र] नहीं 
रखते तथा परिकर्म भी नहीं करते । दे शरीर की प्रतिचयां, 
नहीं करते, आंख का मेल नहीं निकालते। रोग आने पर क्ृष्ट 
सहते हैं, इलाज नहीं करवाते । यह यथालन्दिक की समाचारी 
है । विशेष विस्तार बृहत्कल्पादि में है । 
£ विशषावश्यक भाष्य गाथा ७ ) 
५२३- उद्यस्थ जानने के सात स्थान 

सात वार्तों से यह जाना जा सकता है कि अप्लुक व्यक्ति 
छम्मस्थ है अथांत्‌ केवली नहीं है । 

१ ) छत्नस्थ प्राणातिपात करने वाला होता है। उससे जानते 
अजानते कभी न कभी हिंसा हो जाती है। चारित्र मोहनीय के 
कारण चारित्र का वह पूर्ण पालन नहीं कर पाता । 

५ २ ) छम्नस्थ सं कभी न कभी असत्य बचन बोला जा सकता है। 
( ३) खच्बस्थ से अदत्तादान का सेवन भी हो जाता है। 





[यदि छिद्धपाणि हों तो पान्न तथा वस्र रखते भी हैं । 
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(४ ) उम्नस्थ शब्द, स्पश, रस, रूप और गन्ध्र का रागपूवक 
सेवन कर सकता है। 
(४ ) बस्त्रादि के द्वारा अपने पूना सत्कार का वह अनुमोदन 
करता है अर्थात्‌ पूजा सत्कार होने पर प्रसन्न होता है। 
( ६ ) छग्नस्थ आधाकर्म आदि को सावद्य जानते हुए और 
कहते हुए भी उनका सेवन करने वाला होता है। 
/ ७ ) साधारणतया बह कहता कुछ है और करता कुछ है। 
इन सात बोलों से छकम्मस्थ पहिचाना जा सकता है। 
(आगाम सुत्र ४५०) 


५२४- केवली जानने के सात स्थान 


ऊपर कहे हुए छद्मस्थ पहिचानने के वोलों से विपरीत 
सात वोलों से केबलो पहचाने जा सकते हैं। केवली हिंसादि 
से संथा रहित होते हैं। 
केवली के चारित्र मोहनीय कम का स्वथा क्षय हो जाता 
है, उनका संयम निरतिचार होता है, मूल ओर उत्तर गुण 
सम्बन्धी दोषों का वे प्रतिसेबन नहीं करते। इसलिए वे उक्त 
सात बोलों का सेवन नहीं करत । 
(ठाणांग सूत्र ४५४०। 
५२०- छद्यस्थ सात बातें जानता आर देखता नहीं है 
सात वातों को छत्॒स्थ सम्पूर्ण रूप से न देख सकता है 
न जान सकता है। (१) धर्मास्तिकाय, (२) अधर्मास्तिकाय, 
(३) आकाशास्तिकाय, (४) शरीर रहित जीव, (५) शरीर से 
अस्पृष्ट (विना छूआ) परमाणुपृद्लल, (६) अस्पृष्ठ शब्द और 
(७) अस्पृष्ट गन्ध। 
केबली इन्हीं को अच्छी तरह जान और देख सकता है। 
टागांग सूत्र ४६ ५) 


२६२ भी सेठिया जैन भन्थमात्रा 
् मय 
५२६- अनुयाग के निक्षप सात 
व्याख्या- अनुयोग, नियोग, भाषा, विभाषा ओर वार्तिक 
ये पाँच अनुयोग के पर्याय शब्द हैं। सत्र का अर्थ के साथ 
सम्बन्ध जोड़ना अनुयोग है। अथवा सूत्र का अपने अभिषेय 
(कही जाने वाली वस्तु) के अनुकूल योग अथवा व्यापार, जैसे 
घट शब्द घड़े रूप पदार्थ का वाचक है, यहाँ घट शब्द का 
अर्थ के अनुरूप होना । अथवा मृत्र को अणु कहते हैं, क्योंकि 
संसार में वस्तुएं या अथे अनन्त हैं | उनकी अपेक्षा सूत्र 
अणु अर्थात्‌ अल्प है। अथवा पहिले तीर्थंकरों द्वारा 'उप्पण्णेर 
वा! इत्यादि त्रिपदि रूप अथें कहने के बाद गणधर उस पर 
मृत्रों की रचना करते हैं, इसलिए मृत्र पीछे बनता है। कवि भी 
पहिले अपने हृदय में अर्थ को जमाकर फिर काव्य की रचना 
करते हैं | इस प्रकार अथे के पीछे होने के कारण भी सूत्र 
अणु है। उस मूत्र का अपने अभिभेय के साथ सम्बद्ध होने 
का व्यापार अथवा सूत्र के साथ अभिभेय का सम्बन्ध अनुयोग है। 
इस अनुयोग का सात प्रकार से निक्तेप होता हैं। किसी 
बात की व्याख्या करने के लिए उसके अलग अलग पहलुओं 
की सूची बनाने के क्रम को निक्ेप कहते हैं । 
अलुयोग सात प्रकार का हैं-- 
(१) नामालुयोग- इन्द्र आदि नामों की व्याख्या को, अथवा 
जिस वस्तु का नाम अनुयोग हो, या वस्तु का नाम के साथ 
योग अथोत सम्बन्ध नामाजुुयोग है। जेसे दीपक रूप वस्तु का 
दीप शब्द के साथ, सूर्य का से शब्द के साथ तया अधि का 
अग्नि शब्द के साथ सम्बन्ध । 
(३) स्थापनाजुयोग- इसकी च्यारू्या भी नामानुयोग की 
तरह ही है। काठ बगैरह में किसी महाघुरुष या हाथी थोड़े 
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वगेरह की कल्पना कर लेना भी स्थापनालुयोग है। 
( ३ ) द्रव्यानुयोग- द्रव्य का व्याख्यान, द्रव्य में द्रव्य के लिए 
अथवा द्रव्य द्वारा अनुकूल सम्बन्ध, द्रव्य का पर्याय के साथ 
योग्य सम्बन्ध द्रव्यानुयोग है। अथवा जो वात बिना उपयोग 
के कही जाती है उसे द्रव्यातुयोग कहते हैं [इसकी व्यासूव्या कई 
प्रकार से की जा सकती है। 
द्रव्य के व्याख्यान को भी द्रव्यानुयोग कहते हैं | भूमि आदि 
अधिकरण पर पड़ हुए द्रव्य का भूतल के साथ सम्बन्ध, कारण- 
भूत द्रव्य के द्वारा पत्थरों में परस्पर अनुकूल सम्बन्ध, इमली 
वगरह खटट द्रव्य के कारण वस्त्र वगरह में लाल, पीला आदि 
रंग की पयाय विशेष का सम्बन्ध, शिप्यरूप द्रव्य को बोध प्राप्त 
कराने के लिए तदनुरूप याग अथाोत व्यापार, इस प्रकार 
अनेक तरह का द्रव्यानुयोग जानना चाहिए । द्रव्यों द्वारा द्रव्यों 
का, द्रव्यों के लिए, अथवा द्रव्यों का पर्याय के साथ, कारण- 
भूत द्रव्यों द्वारा अनुरूप वस्तुओं के साथ सम्बन्ध या अनुयोग 
रहित अनयोग की प्ररूपणा द्रव्याजुयंग है। 
(४) क्षेत्र, ( ५) काल, ( ६ ) वचन, और ( ७ ) भाव अन- 
योग भी इसी तरह समझ लेना चाहिए । 
(विशषावश्यक्रभाप्य गाथा १३८४-१३ह २) 
५२७-- द्रव्य के सात लक्षण 
(१) जो नवीन पर्याय को प्राप्त करता है और प्राचीन पर्याय 
को छोड़ता है उसे द्रव्य कहते हैं। जेसे मनुष्य गति से देवलोक 
में गया हुआ जीव मनप्य रूप पर्याय को छोड़ता है और देव- 
रूप पयाय को प्राप्त करता है इसलिए जीव द्रव्य है। 
(२) जो पयोयों द्वारा प्राप्त किया जाता है और छोड़ा जाता 
है | ऊपर वाले उदाहरण में जीवरूप द्रव्य मनुष्य पयाय द्वारा 


र 
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छोड़ा गया है और देव पर्याय द्वारा प्राप्त किया गया है। दो 
वस्तुओं के मिलने या अलग होने पर दोनों के लिए मिलने या 
छोड़ने का व्यवहार किया जा सकता है | जेसे कु और ख के 
आपस में मिलने पर यह भी कद्य जा सकता है कि क ख से 
मिला ओर यह भी कहा जा सकता है कि ख के से मिला । 
अलग होने पर भी ख न क को छोड़ा या के ने ख को छोड़ा 
दोनों तरह कहा जा सकता है। इसी तरह द्रव्य पयायों को प्राप्त 
करता ओर छोड़ता है ओर पर्याय द्रव्य को प्राप्त करते तथा 
छोड़ते हैं। पहिली विवक्षा के अनुसार पहला लक्षण है और 
दूसरी के अनुसार दूसरा | 

(३) सत्ता के अवयब को द्रव्य कहते हैं। जितने पदार्थ हैं वे 
सभी सत्‌ अथांत्‌ विद्यमान हैं। इसलिए सभी सत्ता वाले हैं। 
द्रव्य, गुण, पयोय आदि भिन्न भिन्न विव्षाओं से वे सभी सत्‌ 
के भेद या अबयव हैं। 

(४ ) सत्ता के विकार को द्रव्य कहते हैं , क्योंकि सभी घट- 
पटादि द्रव्य महासामान्यात्मक सत्‌ के विकार हैं। जीब, पृद्ठल 
बगेरह द्वव्यों को यद्यपि किसी का विकार नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि वे नित्य हैं, तो भी पर्याय और द्रव्य का तादात्म्य 
(एकरूपता) होने से द्रव्य भी पर्यायरूप है।उस हालत में द्रव्य 
विकार रूप हो सकता है। सत्ता के विकार भी सत्ता सत्तावान्‌ 
का अभेद मान कर ही कहा जा सकता है क्योंकि महासामान्य- 
रूप सत्ता का कोई अलग रूप नहीं है। कयंचित्तादात्म्य से सत्‌ 
अयोत्‌ सत्ताबान को सामान्य समक कर यह कहा गया है। 
(४ ) रूप रसादि या ज्ञान, दशेनादि गुणों के समूह को द्रव्य 
कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य अपने अन्दर रहे हुए गुणों का समूह है । 
(६ ) जो भविष्यत्‌ पयोय के योग्य होता है अथोत्‌ उसे प्राप्त 
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करता है उसे द्वव्य कहते हैं। 
(७ ) जिसमें भूत पयोय की योग्यता हो उसे भी द्रव्य कहते हैं। 
भविष्य में राजा की पर्याय प्राप्त करने के योग्य राजकुमार 
को भावी राजा कहा जाता है, उसे द्रव्य राजा भी कह सकते हैं। 
इसी तरह पहले जिस घड़े में घी रक्‍खा था, अब घी निकाल 
लेने पर भी घी का घड़ा कहा जाता है क्‍योंकि उस में पूर्व- 
प्योय की योग्यता है। इस तरह भूत या भाषी पर्याय के जो 
योग्य होता है उसे द्रव्य कहते हैं। पृष्डलादि अपनी प्रायः सभी 
पर्यायों को भ्राप्त कर चुके हैं, जो बाकी हैं उन्हें भविष्य में प्राप्त 
कर लेंगे। इसी लिए इन्हें द्रव्य कहा जाता है। अगर भूत 
या भविष्य किसी एक पयोय वाले को ही द्रव्य कहा जाय तो 
पृदलादि की गिनती द्वव्यों में न हो । 
( विशेषावश्यक भाष्य ग्राथा २८ ) 
५२८- चक्रवर्ती के पश्चान्द्रयरल सात 
प्रत्येक चक्रवर्ती के पास सात पज्चेन्द्रियरल होते हैं, अथोव्‌ 
सात पञ्चेन्द्रिय जीव ऐसे होते हैं जो अपनी अपनी जाति में सब 
से श्रेष्ठ होते हैं। वे इस प्रकार हैं- (१) सेनापति, (२) गायापति, 
अयोत्‌ सेठ या ग्रहपति (कोठारी), (३) बर्धेकी अर्थात्‌ सूत्रभार 
(अच्छे अच्छे नाटकों का अभिनय करने वाला) (४) पुरोहित - 
शान्ति वगरह कर्म कराने वाला, (५) खत्री, (६) अश्व (७) हाथी। 
( ठागांग सूत्र ४५७ ) 
५२९.-- चक्रवर्ती के एकेन्द्रियरल सात 
प्रत्येक चक्रवर्ती के पास सात एकेन्द्रियरत्र होते हैं-- 
(१) चक्ररत्, (२) छत्ररत्र, (३) चमररत, (४) दण्डरब, 
(५) असिरत, (६) मणिरत्र, और (७) काकिणीरत । 
ये भी अपनी अपनी जाति में वीस्ये से उन्कृष्ट होने से रत्न 
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कहे जाते हैं। सभी पाथिव अर्थात्‌ पृथ्वी रूप होने से एकेन्द्रिय हैं। 
(टाणांग सुत्र ५४७) 
५३०- संहरण के अथोग्य सात 
सात व्यक्तियों को कोई भी राग या द्रेष के कारण एक 
स्थान से दूसरे स्थान नहीं लेजा सकता। 
(१) श्रमणी- शुद्ध ब्रह्मचय पालन करने वाली साध्वी । उसमें 
सतीत्व अथवा ब्रह्मचय का बल होने से कोई भी संहरण नहीं 
कर सकता अथात्‌ जवदेस्ती इधर उधर नहीं लेजा सकता । 
(२) जिसमें वेद अथांत्‌ किसी तरह की विषय भोग सम्बन्धी 
. अभिलापा न रही हो, अथांत शुद्ध ब्रह्मचारी को । 
(३ ) जिसने पारिहारिक तप अड्जीकार क्रिया हो। 
(४) पुलाकलन्धि वाले को । 
(५ )अप्रमत्त अर्थात्‌ प्रमादरहित संयम का पालन करन वाले को | 
(६) चौदह पू्वधारी को । 
(७) आहारक शरीर वाले को | 
इन सातों को कोई भी जवदेस्ती इधर उधर नहीं लजा सकता। 
(प्रवचननसाराद्धार २६१ वां द्वार) 
५३१-- आयुभेद्‌ सात 
बाँधी हुई आयुप्य विना पूरी किये बीच में ही मृत्यु हो जाना 
आयुभेद है। यह सोपक्रम आयुष्य वाले के ही होता है। इसके 
सात कारण हैं-- 
(१) अज्कवसाण- अध्यवसान अथांत्‌ राग, स्नेह या भय 
रूप प्रबल मानसिक आघात होने पर बीच में ही आयु टूट जाती है। 
(२) निभित्त- शखत्र दण्ड आदि का निममित्त पाकर । 
(३) आहार- अधिक भोजन कर लेने पर | 
(४ ) वेदना- आँख या शूल वर्गरह की असझ्य वेदना होने पर। 
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(४) पराघधात- गड्ढे में गिरना वगरह बाह्य आधात पाकर | 
( ६ ) स्पशे- साँप बगरह के काट लेने पर अथवा ऐसी वस्तु 
का स्पशे होने पर जिसके छूने से शरीर में जहर फैल जाय। 

(७ ) आणपाण- सांस की गति बन्द हो जाने पर । 
इन सात कारणों से व्यवहारनय से अकालमृत्यु होती है। 
(ठागांग सूत्र ४६१) 


प१३२-- विकथा सात 


विकथा की व्याख्या और पहिले फे चार भेद पहिले भाग 
के बोल न॑5 १४८ यें दे दिए गये हैं। बाकी तीन विकथा ये हैं। 
(१) शदृकारुणिकी- पुत्रादि के वियोग से दुखी माता व्गेरह 
के करुण क्रन्दन से भरी हुई कथा को मदृकारुणिकी कहते हैं। 
(२) दशनमेदिनी- ऐसी कथा करना निस से दशेन अथोत्‌ 
सम्यकत्व में दोप लगे या उसका भंग हो । नेसे ज्ञानादि की 
अधिकता के कारण कुतीर्थी की प्रशंसा करना [ऐसी कथा 
सुनकर श्रोताओं की श्रद्धा ददल सकती है। 
(३) चारित्रभेदिनी- चारित्र की तरफ उपेन्ता या उसकी 
निन्‍्दा करने वाली कथा । जेसे- आज कल साधु महात्रतों 
का पालन कर ही नहीं सकते क्योंकि सभी साधुओं में प्रमाद 
बढ़ गया है, दोष बहुत लगते है, अतियारों को शुद्ध करन 
- वाला कोई आचाये नहीं हे, साधु भी अतियारों की शुद्धि 
नहीं करते, इसलिए वर्तमान तीये ज्रान ऑर दशन पर ही 
अवलम्बित है। इन्हीं दो की आराधना में प्रयत्न करना 
चाहिए । ऐसी बातों से शुद्ध चारित्र वाले साधु भी शियिल 
हो जाते हैं।जो चारित्र की तरफ अभी झ्ुके हैं उन का 
तो कहना ही क्‍या ? वे तो बहुत शीघ्र शिथिल हो जाते हैं। 


( ठा्चांग सूत्र ४५६६ ) 
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५३३-. भयस्थान सात 

मोहनीय कर्म की प्रकृति के उदय से पैदा हुए आत्मा के 
परिणामविशेष को भय कहते हैं। इस में प्राणी डरने लगता 
है। भय के कारणों को भयस्थान कहते हैं। वे सात हैं| भय 
की अवस्था वास्तविक घटना होने से पहिले उसकी सम्भावना 
से पैदा होती है। भयस्थान सात इस प्रकार हैं-- 
(१) इहलोकभय-अपनी ही जाति के प्राणी से डरना इहलोक- 
भय है। जेसे मनुष्य का मलुष्य से, देव का देव से, तियेश्व 
का तिर्यश्व से और नारकी का नारकी से डरना | 
( २) परलोक भय- दूसरी जाति वाले से डरना परलोकभय 
है। जैसे मठेप्य का तियेश्व या देव से अथवा तियेश्व का देव 
या मनुष्य से डरना परलोक भय है। 
(३ ) आदानभय- धन की रक्षा के लिए चोर आदि से डरना। 
(४ ) अकस्माद्भय- बिना किसी वाह्य कारण के अचानक 
टरने लगना अकस्माद्यय है। 
(४ ) बेदनाभय- पीड़ा से डरना | 
(६ ) मरणभय- मरने से डरना | 
(७ ) अशछोकभय- अपकीर्ति से ढरना | 

( ठाणांग सूत्र ४४६) (समवायांग ७ वां ) 
५३४- दुषमाकाल जानने के स्थान सात 

उत्सपिंणी काल का दूसरा आरा तथा अवसर्पिणी का 
पॉचवा आरा दुषमा काल कहलाता है। यह इकीस हजार 
वर्ष तक रहता है। सात बातों से यह जाना जा सकता है कि 
ज्यब दुपमा काल शुरू होने वाला है या सात बातों से दुषमा 
काल का प्रभाव जाना जाता है। दुषमा काल आने पर--- 
(१) भकालदृष्टि होती है। (२) वर्षाकाल में जिस समय 
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वर्षों की आवश्यकता होती हैं उस समय नहीं बरसता। 
(३) असाधु पूजे जाते हैं । (४) साधु और सज्जन पुरुष 
सन्‍्मान नहीं पाते | (५) माता पिता और गृुरुमनन का विनय 
नहीं रहता । (६) लोग मन से अप्रसन्न अथवा वेमनस्य वाले 
हो जाते हैं। (७) कड़वे या द्वेष पंदा करने वाले वचन बोलते हैं। 
(टांग सुत्र ४५६ ) 


५३५- सुषमा काल जानने के स्थान सात 

सात बातों से सुषमा काल का आगमन या उसका प्रभाव 
जाना जाता है। उत्सर्पिणी काल का तीसरा आरा तथा 
अवसर्पिणी का चौथा सुपमा कहलाता है। यह काल बयालीस 
हजार वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम तक रहता है। 
सूपमा काल आने पर (१) अऋालटदष्टि नहीं होती | (२) हमेशा 
ठीक समय पर वर्षा होती है । (३) असाधु (असंयती) या दुष्ट 
मनुष्यों की पूजा नहीं होती । (४७) साधु और सज्जन पुरुष पूज 
जाते हैं | (४) माता पिता आदि गृरुनन का विनय होता है। 
(६) लोग मन में प्रसन्न तथा प्रेम भाव वाले होते हैं | (७) मीठे 
और दूसरे को आनन्द देने वाले बचन बोलते हैं। 

( ठागांग सूत्र ५५६ ) 
५३६- जम्बूहीप में वास सात 

मनुष्यों के रहने के स्थान को वास कहते हैं । जम्बूद्वीप में 
चुलहिमवन्त, महाहिमवन्त आदि पर्तों के बीच में आ जाने 
के कारण सात वास या ज्ञत्र हा गए हूं । 

उनके नाम इस प्रकार हैं- (१) भरत, (२) हेमवत, (३) हरि 
(४) विदेह, (५) रम्यक, (६) दैरण्यबत और (७) ऐराबत । 

भरत से उत्तर की तरफ हैमवत क्षेत्र है। उससे उत्तर की 
तरफ हरि, इस तरह सभी क्षेत्र पहिले पहिले से उत्तर की तरफ 
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हैं। व्यवहार नय की अपेक्षा जब दिशाओं का निश्रय किया 
जाता है अथात्‌ जिधर मूर्योदय हो उसे पूर्व कहा जाता है 
तो ये सभी त्षेत्र मेरु पवत से दक्षिण की तरफ हैं । यत्रपि ये 
एक दूसरे से विरोधी दिशाओं में हैँ फिर भी सूयेदिय की अपेक्षा 
एसा कहा जाता है| निश्रय नय से आठ रुचक प्रदेशों की अपेक्षा 
दिशाओं का निश्रय किया जाता है, तब ये ज्ञेत्र भिन्न भिन्न 
दिशाओं में कह जाएंगे | (ठागांगसूत्र ५४४) (समवायांग ७) 


5 
५३७- वषंधर पव॑त सात 
ऊपर लिखे हुए सात क्षेत्रों का विभाग करन वाल सात 
वर्षधर प्रेत हैं- (१) चुल्लहिमवरान, (२) महाहिमवान , (३) 


निपभध, (४) नीलवान्‌, (५) रुकमी, (६) शिखरी (७) मन्दर | 
€ टागांग सूत्र ५४४ ) (समवायांग ७) 


५३८- महानदियाँ सात 
जम्बूद्ीप में सात महानदियाँ पूत्र की तरफ लबण समुद्र में 
गिरती हैं। (१) गंगा, (२) रोहिता, (३) हरि, (४) सीता, 
(५) नारी, (६) सवरणुकूला और (७) रक्ता । 


महानदियाँ ( ठाणांग सूत्र ४५४ 2 
५३६- महानदियाँ सात 
सात महानदियाँ पश्चिम की तरफ लवण समुद्र में गिरती 
हं-- (१) सिन्धु, (२) रोहितांशा, (३) हरिकान्ता, (४) सीतोदा, 
(५) नरकान्‍्ता, (६) रूप्यकूला, (७) रक्तत्रती | 


(ठा्णांग सुत्र ४५५४) 

५७४७०- स्वर सात 
स्व॒र सात हैं | यद्यपि सचेतन और अचेतन पदार्थों में 
होने वाले स्वर भेद के कारण स्वरों की संख्या अगण्िित हो 
सकती है तथापि स्वरों के प्रकार भेद के कोरण उनकी संख्या 
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सात ही है अथोत्‌ ध्वनि के मुख्य सात भेद हैं। पडूण, ऋषभ, 
गास्धार, मध्यम, पंचम, रत या धेबरत और निषाद | 
( १ ) नाक, कंठ, छाती, तालु, जीभ ओर दाँत इन छः स्थानों 
के सहारे से पैदा होने वाले खर को पड़ज कहा जाता है। 
(२) जब वायु नाभि से उठकर कंठ और मृथों से टकराता 
हुआ टृषभ की तरह शब्द करता है तो उस स्वर को हृपभ 
स्व॒र कहते हैं। 
(३ ) जब वायु नाभि से उठकर हृदय और कणठ से टकराता 
हुआ निकलता है तो उसे गान्धार कहते हैं। गन्ध से भरा 
होने के कारण इसे गान्धार कहा जाता है। 
(४) नाभि से उठकर जो शब्द हृदय से टक्राता हुआ फिर 
नाभि में पहुंच जाता है ओर अन्दर ही अन्दर गंजता रहता 
है उसे मध्यम कहते हैं | 
(४ ) नाभि, हृदय, छाती,कए्ठ और सिर इन पांच स्थानों 
में उत्पन्न होने वाले स्वर का नाम पंचम है अथवा पइजादि 
स्व॒रों की गिनती में यह पांचवाँ होने से पंचम कहलाता है। 
(६ ) परेवत स्वर वाकी के सब स्वरों का सम्मिश्रण है । 
इसका दूसरा नाम रेबत है| 
(७ ) तेज होने से निषाद दूसरे सब स्व॒रों को दवा देता है। इसका 
देवता मृय्ये है। इन सातों स्वरों के सात स्थान हैं। यद्यपि प्रत्येक 
स्वर कंठ ताल्वादि कई स्थानों की सहायता स पदा होता है 
तथापि निस स्वर में जिस स्थान की अधिक अपेत्ता है वही 
उसका विशेष स्थान माना गया है। 

(१) षड्ज जिद्मा के अग्रभाग से पैदा होता है। (२) ऋषभ- 
वक्तस्थल से | (३) गांधार कएठ से | (४) मध्यम जिडा के 
मध्यभाग से | (५) पंचम नाक से । (६) रेबत दांत और ओठ 
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के संयोग से | (७9) निषाद भोहें चढाकर तेजी से बोला जाता 
है। ये सातों स्वर अलग अलग प्राणी से पैदा होते हैं। 

मोर का सत्र पड़ज होता है| कुक्कुट का ऋषभ, हंस का 

गांधार, गाय और भेड़ों का मध्यम । वसंत ऋतु में कोयल 

का स्वर पंचम होता हैं। सारस ओर क्रोंच पक्ती रेबत स्वर 
में बोलते हैं। हाथी का स्त्रर निषाद होता है। 

अचेतन पदार्थों से भी ये सार्तो स्वर निकलते हैं।(१)ढोल 
से षदज स्वर निकलता है। (२) गोसुखी (एक तरह का बाजा) 
से ऋषभ स्वर निकलता है। (३) शंख से गांधार स्वर 
उत्पन्न होता है | (७) भल्लरी से मध्यम । (४) तबले से पंचम 
स्वर॒निकलता है| (६) नगारे से प्रेवत | (७) महाभेरी से 
निषाद | इन सातों स्तरों के सात फल हैं | 

पड़ज स्व॒र से मनुष्य आजीविका को प्राप्त करता है । उसके 
किये हुए काम व्यथे नहीं जाते । गाएँ, पुत्र ओर मित्र प्राप्त होते 
हैं। वह पुरुष स्त्रियों का प्रिय होता है। ऋषभ स्वर से ऐशवर्य, 
सेना, सन्तान, धन, वस्त्र, गंध, आ भूपण, स्त्रियाँ ओर शयन प्राप्त 
होते हैं। गान्धार स्वर को गाने की कला को जानने वाले श्रेष्ट 
आजीविका वाले, प्रसिद्ध कवि ओर दूसरी कलाओं तथा शास्त्रों 
के पारगामी हो जाते हैं | मध्यम स्वर से मन्ुप्य खाता पीता और 
सुखी जीवन प्राप्त करता है। पंचम स्व॒र वाला पुरुष पृथ्वीपति 
श्रवीर, संग्रह करने वाला ओर अनेक गुणों का नायक बनता है। 
रबत स्वर वाला व्यक्ति दुरवी जीवन, बुरा वेष, नीच आजीवका, 
नीच जाति तथा अनाय देश को प्राप्त करता है। ऐसे नर चोर, 
चिड़ीमार, फाँसी डालने वाले, शुकर के शिकारी या मन्नयुद्ध 
करने वाले होते हैं। निषाद स्वर वाले लोग भगड़ालू , पेदल 
चलने वाले, पत्रवाहक, अवारा घूमने और भार ढो ने वाले होते हैं । 
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इन सातों स्तरों के तोन ग्राम हैं| पढजग्राम, मध्यग्रम, और 
गान्धारग्राम | पट्जग्राम की सात मूर्जनाएं हैं- (१) ललिता, 
(२) मध्यया, (३) चित्रा, (४) रोहिणो, (५) मतंगजा, (६) 
सौबीरी, (७) पर्मध्या । मध्यग्राम की भी सात मूद्ेनाएं हैं- 
(१) पंचमा, (२) मत्सरी, (३) मृद्भध्यमा, (४) शुद्धा, (५) अत्रा, 
(६) कलाबती और (७) तीव्रा । गान्धारग्राम की भी सात 
मूज्नाएं हैं-- (१) रौद्री, (२) ब्राह्मो, (३) वेष्णवी, (४) खेदरी, 
(४) सुरा, (६) नादाबती, और (७) विशाला | 

गीत की उत्पत्ति, उसका समातीय समय और आकार- 
सातों स्वर नाभि से उत्पन्न होते हैं| रुदन इनका सजातीय है। 
किसी कविता की एक कड़ी उसका सांस है। प्रारम्भ में मद, 
मध्य में तीव्र और अन्त में मन्‍्द यही गीत के तीन आकार हैं। 

संगीत के छः दोष हैं- (१) भीत- डरते हुए गाना | (२) 
द्रुत- जल्दी जल्दी गाना। (३) उप्पिच्छि-सांस ले लेकर जल्दी 
जल्दी गाना अथवा शब्दों को छोटे बनाकर गाना। (४) उत्ताल- 
ताल से आगे बढ़कर या आगे पीछे ताल देकर गाना। (४) काक- 
स्व॒र- कोए की तरह कणंकु ओर अस्पष्ट स्व॒र से गाना। (६) 
अबुनास- नाक से गाना । 

संगीत के आठ ग्रुण हैं- 
(१) पूर्ण- स्वर, आरोह, अबरोह आदि से पूर्ण गाना। (२) 
रक्त- गाई जाने वाली राग से अच्छी तरह परिप्कृत।(३) अल॑ 
कृत- दूसरे दूसरे स्पष्ट ओर शुभ स्वरों से मणडित। (४) व्यक्त- 
अक्तर ओर स्वरों की स्पष्टता के कारण स्फुट । (५) अविधघुष्ट- 
रोने की तरह जहां स्वर बिगडने न पावे उसे अविघुष्ट कहते हैं। 
(६) मधुर- बसन्‍्त ऋतु में मतवाली कोयल के शब्द की तरह 
मधुर | (७) सम- ताल, वंश और स्वर वगगेरह से ठीक नपा हुआ। 
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(८) सुललित- आलाप के कारण जिसकी लय बहुत कोमल 
बन गई हो उसे सुललित कहते हैं। संगीत में उपरोक्त गुणों का 
होना आवश्यक है। इन गुणों के बिना संगीत केवल विडम्बना है। 
इनके सिवाय ओर भी संगीत के वहत से गुण ह। (१) उरा- 
विशुद्ध- जा स्वर वत्तस्थल में विशुद्ध हो 3से उरोविशुद्ध कहते हैं। 
(२) कण्ठविशुद्ध- जा सर गले में फटने न पार ओर स्पष्ट तथा 
कोमल रहे उसे कण्ठविशुद्ध कहते हैं| (३) शिरोविशुद्ध- मूपा 
को प्राप्त होकर भी जो स्वर नासिकरा से मिश्रित नहीं होता उसे 
शिरोविशुद्ध कहते हैं। छाती कएठ और मूथा में श्लेप्प या चिकना- 
हट के कारण स्वर स्पष्ट निकलता है ओर बीच में नहीं टूटता । 
इसी को उरोविशुद्ध, कण्ठविशुद्ध आर शिरोविशुद्ध कहते हैं| (४) 
मदक- जो राग मृद्‌ अथांत्‌ कोमल स्वर से गाया जाता है 
उसे मृदक कहते हैँ | (५) रिड्वित- जहां आलाप के कारण खर 
खेल सा कर रहा हो उसे रिड्वित कहते हैँ | (६) पदवद्ध-गाये 
जाने वाले पदों की जदाँ विशिष्ट रचना हो उस पदवद्ध कहत हैं। 
(७) समताल प्रत्युत्तेप- जहां नतेकी का पादनिक्षेप ओर ताल 
वगैरह सव एक दसरे से मिलते हों उन्हें समताल प्रस्युत्तेप कहते हैं। 


मुप्त स्वर सीभर- जहां सएतों स्वर अच्र बरगेरद से णिलएन 
खाते हों उसे सप्त खखर सीभर कहते हैं। वे अक्तरादि सात हैं। 
(१) अक्षरसम- जहां हस् की जगह हस्व, दीघे की जगह दीघे,प्लुत 
के स्थान पर प्लुत ओर साहुनासिक की जगह साहुनासिक 
अत्तर वोला जाय उसे अत्तरसम कहते हैं। (२) पद्सम- जहां 
पदविन्यास राग के अनुकूल हो। (३) तालसम- जहाँ हाथ पैर 
आदि का हिलाना ताल के अब्लुकूल हो। (9) लयसम- सींग, 
लकड़ी वर्गरह किसी वस्तु के द्वारा बने हुए अंगुली के परिधान 
द्वारा ताड़ित होने पर वीणा से लय उत्पन्न होती है। उस लय 
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के अनुसार जिस स्व॒र से गाया जाय उसे लयसम कहते हैं। 
(४) ग्रहसम- बांसुरी या सितार वग्गेरह का स्व॒र सुनकर उसी के 
अनुसार जब गाया जाय तो उसे ग्रहसम कहते हैं। (६) निःश्व- 
सितोच्छूसितसम- जहां सांस लेने और वाहर निकलने का क्रम 
बिल्कुल ठीक हो उसे निःवसितोच्छूसितसम कहते हैं। (७) 
संचारसम- बांसरी या सितार वर्गरह के साथ साथ जो गाया 
जाता है उसे संचारसम कहते हैं। संगीत का प्रत्येक स्वर 
अक्तगदि सातों से मिलकर सात प्रकार का हो जाता है। 

गीत के लिए बनाये जाने वाले पद्म में आठ गुण होने चाहिए। 
(१) निर्दोष (बत्तीस दोष रहित), (२) सारवत्‌ , (३) हेतुयुक्त, 
(४) अलंक्रत, (५) उपनीत, (६) सोपचार, (७) मित और (८) 
मधुर | इनकी व्याख्या आठवें बोल में दी जायगी | 

दत्त अर्थात्‌ छन्दर तीन तरह का होता है- सम, अद्धंसम और 
विपम | (१) जिस छन्द के चारों पाद के अत्तरों की संख्या समान 
हो उसे सम कहते हैं। (२) जिसमें पहला और तीसरा, दूसरा 
और चौथा पाद समान संख्या वाले हों उसे अद्धंसम कहते हैं । 
(३) जिसमें किसी भी पाद की संख्या एक दूसरे से न मिलती हो 
उसे विपम कहते हैं | 

संगीत की दो भाषाएं हैं- संस्कृत ओर प्राकृत। संगीत कला 
में स्त्री का स्व॒र प्रशस्त माना गया है| गौरवणों स्त्री मीठा 
गाती है। काली कठोर और रूखा, श्यामा चतुरता पूर्वक गाती है। 
काणी ठहर ठहर कर, अन्धी जल्दी जल्‍दी, पीले रंग की स्त्री 
खराब स्वर में गाती है। 

सात स्व॒र, तीन ग्राम और इकीस मूच्छेनाएं हैं। प्रत्येक स्वर 
सात तानों के द्वारा गाया जाता है इसलिए सातों खरों के 
छह भेद हो जाते ड ) ( अनुयोगद्वार गाया ४६-४६ )(अार्णाग सूत्र ५३३) 
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५४०१- शक्रन्द्र की सेना तथा सेनापति 


शक्रन्द्र की सात प्रकार की सेना है और सात सेनापति हैं। 
(१ ) पादातानीक- पेदल सेना । द्रमसेनापति । 
(२) पीठानीक- अश्वसेना | सोौदामिन अश्वराज सेनापति। 
(३ ) कुंनरानोक- हाथियों की सेना। कुन्थु हस्तिराज सेनापति। 
(४ ) महिपानीक- भेंसों की सेना । लोहिताकज्न सेनापति | 
(५ ) रथानीक- रथों की सेना। किन्नर सनापति | 
(६) नाटयानीक- खेल तमाशा करने वालों की सेना । 
अरिऐ सेनापति | 
(७) गन्धर्वानीक- गीत, वाद्य आदि में निपुण व्यक्तियों की 
सेना । गीतरति सेनापति । 
इसी प्रकार बलीन्द, वरोचनेन्द्र आदि की भी भिन्न भिन्न 
सेनाएं तथा सेनापति हैं | इनका विस्तार ठाणांग मत्र में है । 


(ठायांग सूत्र ४८२) 
५४२- मूल गोत्र सात 

किसी महापुरुष से चलने वाली मनुष्यों की सन्तानपरम्परा 
को गोत्र कहते हैं। मूल गोत्र सात हैं- 
( १) काश्यप- भगवान सुनिसृत्रत और नेमिनाथ को छोड़ 
कर वाकी तीथेड्डर, चक्रवर्ती, सातवें गशधर से लेकर गणघर 
तथा जम्बूस्वामी आदि इसी गोत्र के थे | 
( २ )गौतम-बहुत से ज्षत्रिय,भगवान मुनिसत्रत और नेमिनाथ, 
नारायण और पद्म को छोड़ कर वाकी सभी बलदेव और वासदेव, 
इन्द्रभूति आदि तीन गणधर और बेरस्वामी गोतम गोज्री थे। 
(३ ) बत्स- इस गोत्र में शस्यम्भवस्वामी हुए हैं। 
(४ ) कुत्सा- इसमें शिवभूति वगरह हुए हैं। 
(४ ) कौशिक- पड़ुलूक वगेरह । 
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( ६ ) मएडब- मण्ड की सन्तानपरम्परा से चलने वाला गोत्र। 
(७) वशिष्ट- वाशिष्ठ की सन्तानपरम्परा । छठे गणधर 
तथा आये सुहात्ती बगेरह | इन में प्रत्येक गोत्र की फिर सात 
सात शाखाएं हैं। उन का विस्तार ठाणांग सत्र में है। 
(टाणांग सुत्र ४४१) 


५४३- भगवान मल्लिनाथ आदि एक साथ 
दीक्षा लेने वाले सात। 


नीचे लिखे सात व्यक्तियों ने एक साथ दीक्षा ली थी। 
(१ ) भगवान्‌ मनल्लिनाथ- विदेश्रान की कन्या । 
(२ ) प्रतिबुद्धि-- साक्रेत अथोत्‌ अयोध्या में रहने वाला 

इच्चाकु देश का राजा। 

(३ ) चन्द्रष्छाय- चम्पा में रदन वाला अद्वदश का राजा। 
(४ ) रुक्मी-- श्रावस्ती का निवासी कुणालदेश का राजा | 
(४ ) शइ-- वाणारसी में गहने वाला काशी देश का राजा। 
(६ ) अदीनशत्र- हस्तिनागपुर निवासी कुरुदेश का राजा । 
(७ ) जितशत्र-कान्पिल्य नगर का स्वामी पश्चालदेश का राजा। 

भगवान मल्लिनाथ के पूर्व भव के साथी होने के कारण इन 
छः राजाओं के ही नाम दिए गए हैं ।१से तो भगवान के साथ 
तीन सो स्त्री ओर तीन सा पुरुषों ने दीक्षा ली थी। इन छः 
राजाओं की कथाएं ज्ञाता मृत्र प्रथम श्रतस्कन्ध के आठवें 
अध्ययन में नीचे लिखे अनुसार आईं ई- 

जम्बृद्रीप, अपरविदेद के सलिलावती विजय को वीतशोका 
राजधानी में महावल नाम का राजा था । उसने छः बचपन 
के साथियों के साथ दीक्षा ली। दीक्षा लेते समय उसे साथी 
अनगारों ने कहा जो तप आप करेंगे वही हम करेंगे । इस 
प्रकार सभी साथियों में एक सरीखा तप करने का निश्रय 
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होने पर भी जब दूसरे साथी चउत्थभत्त ( उपवास ) आदि 
करते तो महाबल अद्ठमभक्त ( तेला ) आदि कर लेता था । 
तपस्या तथा वात्सल्य आदि गुणों से उसने तीथेड्रर नाम 
बांधा किन्तु तपस्या में कपट होने के कारण साथ में स्त्री सोत्र 
भी बंध गया। आयुष्य पूरी कर के वे सभी जयन्तनाम के 
अनुत्तरतिमान में देव रूप से उत्पन्न हए। 

वहाँ से चचकर महावल का जीव मिथिला नगरी के स्वामी 
कुम्भराजा की प्रभावती रानी के गभ में तीथंडुर रूप से उत्पन्न 
हुआ । माता पिता ने उसका नाम मल्लि रकखा। दूसरे साथी 
भी वहाँ से चचकर अयोध्या आदि नगरियों में उत्पन्न हुए । 
मन्निकुवरी जब देशोन सौ वर्ष की हुई तो उसने अवधिज्ञान 
द्वारा अपने साथियों को जान लिया | उन को प्रतिबोध देने 
के लिए मल्लिनाथनी ने अपने उद्यान में पदिले से हो एक घर 
बनवा लिया । उसमें छः कमरे थे | कमरों के बीचो बीच अपनी 
सोने को मूर्ति बनवाई। अलग अलग कपरों में बेठे व्यक्ति मूर्ति 
को देख सकते थे किन्तु परस्पर एक दूसरे को नहीं | मूर्ति 
बहुत ही सुन्दर और ह॒बहू मन्लिकुँवरी सरीखी थी। मस्तक में छिद्र 
था जो पद्म के आकार वाले ढकन से ढका हुआ था । प्रतिदिन 
बह अपने भोजन का एक ग्रास उस मूतति में डाल देती थी । 

मप्लिनाथजी के पूवेभव का एक साथी साकेत का राजा 
बना | एक दिन उसने पद्मावती देवी के द्वारा रचाए गए 
नागयज्ञ में पाँच वर्णों के सुन्दर पृष्पों से गंथी हुईं बहुत ही 
सुन्दर माला देखी । आश्रयोन्वित होते हुए राजा ने मंत्री से 
पूछा- कहीं ऐसी माला देखी है ? मंत्री ने उत्तर दिया- विदेह- 
राज की कन्या मद्निहँवरी के पास जो माला है उसे देखते हुए 
इस की शोभा लाखवां हिस्सा भी नहीं है। राजा ने मन्निद्ुवरी 
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के विषय में पूछा- वह केसी है? मंत्री ने उत्तर दिया-संसार 
में उस सरीखी कोई नहीं है | राजा का मन्लिक्ुवरी के प्रति 
अनुराग हो गया और उसे वरने के लिए दूत भेज दिया। 

दूसरा साथी चन्द्रछाय नाम से चम्पानगरी राजधानी में 
अड् देश का राज्य कर रहा था । वहीं पर अहेन्नक नाम का 
श्रावक पोतवरणिक्‌ रहता था । एक बार यात्रा से लौटने पर 
वह एक जोड़ा कुण्डल राजा को भेट देने के लिए लाया। राजा 
ने पूछा- तमने बहुत से समुद्र पार किए हैं। क्या कोई आश्चर्य- 
जनक वस्तु देखी ? आ्रावक ने कहा इस यात्रा में मुझे धमम से 
विचलित करने के लिए एक देव ने बहुत उपसगे किए | अन्त 
तक विचलित न होने से सन्तुष्ठ होकर उसने दो जोड़े कुएडइल 
दिए। एक हमने कुम्भराजा को भेट कर दिया । राजा ने उसे 
अपनी मल्लि नाम की कन्या को स्वयं पहिनाया। वह कन्या 
तीनो लोकों में आश्रय मूत है। यह सुनकर चन्द्रच्छाय राजा ने 
भी उसे वरने के लिए दूत भेज दिया । 

तीसरा साथी श्रावस्ती नगरी में रुक्मी नाम का राजा हुआ। 
एक दिन उसने अपनी कन्या के चोमासी स्नान का उत्सव 
मनाने के लिए नगरी के चौराहे में विशाल मणडप रचाया। 
कन्या स्नान करके सब वस्त्र आदि पहिन कर अपने पिता के 
चरणों में प्रणाम करने के लिए आई । राजा ने उसे गोद में 
बैठकर उसके सौन्दर्य को देखते हुए कहा, वरषधर ! क्‍या तुमने 
किसी कन्या का ऐसा स्नानमहोत्सव देखा है ? उसने उत्तर 
दिया- विदेहराज की कन्या के स्नानमदहोत्सव के सामने यह 
उसका लाखवां भाग भी नहीं है। राजा व्षधर से मन्निकुंवरी 
की प्रशंसा सुन कर उसकी ओर आकृष्ट हो गया और उसे 
बरने के लिए दृत भेज दिया। 
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एक बार मल्लिकुँतरी के कुशडलों का जोड़ खुल गया। उसे 
जोड़ने के लिए कुम्भक राजा ने सुनारों को आज्ञा दी किन्तु वे 
उसे पहले की तरह न कर सऊे। राजा ने सुनारों को अपनी 
नगरी से निकाल दिया | वे बनारस के राजा शंखराज के पास 
चले गये । राजा के पूछने पर सुनारों ने सारी बात कह दी 
आर मन्निकुंवरों के सोन्द्य की प्रशंसा की | मोहित होकर 
शंखराज ने भा मन्लिकुबरो को बरने के लिये दृत भेज दिया । 

एक बार मद्निक्ुँवरी के छोटे भाई मन्नदिन्न ने समाभवन 
को चित्रित करवाना शुरू किया। लब्धि विशेष से सम्पन्न 
होने के कारण एक चित्रकार ने मन्निकुँवरी के पेर के अंग्रूठे 
को देख कर सारी तस्वीर को हृबहू चित्रित कर दिया। मन्नदिन्न 
कवर अपने अन्तःपुर के साथ चित्र सभा में आया । देखते 
देखते उसकी नजर मन्लि के चित्र पर पड़ी। उसे साक्षात्‌ 
मन्लिझुंवरी समक कर बड़ी बहिन के सामने इस प्रकार अविनय 
से आने के कारण वह लज्जित होने लगा। उसकी धाय ने बताया 
कि यह चित्र है साज्ञांत्‌ मन्निकुवरी नहीं। अयोग्य स्थान में 
बड़ी बहिन का चित्र बनाने के कारण चित्रकार पर मल्नदिन्न 
को बड़ा क्राध आया आर उसे मारने को आज्ञा दी। सब चित्र- 
कारों ने इकह हो कर कुमार से प्राथना की कि ऐसे गुणी चित्रकार 
को मृत्युदंड न देना चाहिए। कुमार ने उनकी प्रार्थना पर ध्यान 
देकर चित्रकार का अँगूठा और अँग्रूठे के पास की अंगुली 
काटकर देशनिकाला दे दिया | वह हस्तिनापुर में अदीनशत्र 
राजा के पास पहुँचा | राजा ने चित्रकार के मुँह से मन्निहुँवरी 
की तारीफ सुनकर दूत को भेज दिया । 


एक बार चोक्षा नाम की परिव्राजिका ने मप्तिकवरी के भवन 
में प्रवेश किया। मल्लिस्तामिनी ने दानध्म ओर शौचधमे का 
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उपदेश देकर उसे जीत लिया ।हार जाने पर क्रोषित होती हुई 
चोक्षा मितशत्रु राजा के पास आई । राजा ने पूछा- चोक्षे ! 
तुम बहुत छूमती हो । क्या मेरी रानियों सरीखी कोई सुन्दरी 
देखी है ? उसने कहा- विदेहराज की कन्या को देखते हुए 
तुम्हारी रानियाँ उसका लाखबाँ भाग भी नहीं हैं। राजा 
जितशत्रु ने भी मल्लिकुँतरी को बरने के लिए दूत भेज दिया । 
छह्ों दूतों ने जाकर अपने अपने राजाओं के लिए मन्निकुंबरी 
को मांगा । उसने उन्हें दुत्कार कर पिछले द्वार से निकाल दिया। 
दूतों के कथन से क्रोध में आकर सभी राजाओं ने मिथिला 
पर चढ़ाई कर दी । उनको आते हुए सुनकर कुम्भक राजा भी 
अपनी सना को लेकर युद्ध के लिए तेयार हो कर राज्य की 
सीमा पर जा पहुँचा ओर उन की प्रतीक्षा करने लगा । राजाओं 
के पहुँचते ही भयडुर युद्ध शुरू हुआ । दूसरे राजाओं की सेना 
अधिक होने के कारण कुम्भक की सेना हार गई । उसने भाग 
कर किलेबन्दी कर ली। विजय का कोई उपाय न देख कर 
व्याकुल होते हुए कुम्मक राजा को मन्निरुवरी ने कहा- आप 
प्रत्येक राजा के पास अलग अलग सन्देश भेज दीजिये कि 
कन्या उसे ही दी जावेगी और छह्ों को नगर में बुला लीजिए। 
छहों आकर नए बनाए हुए घर के कमरों में अलग अलग 
बेठ गए । सामने मूर्ति को साक्षात्‌ मन्लिकुबरी समभते हुए एक- 
टक होकर देखने लगे। इतने में मल्निकुवरी ने वहाँ आकर मूर्ति 
का ढकन खोल दिया । चारों तरफ भयानक दुगन्ध फैलने 
लगी। राजाओं ने नाक ढक कर मुँह फेर लिए | मन्लनि ने 
पूछा- “आप लोगों ने नाक बन्द करके झुँह क्‍यों फेर लिए ! 
अगर सोने की मूर्ति में ढाला हुआ सुगन्धित तथा मनोड्ध आहार 
भी इस प्रकार दुर्गन्धि वाला हो सकता है तो मल, मृत्र, खेल आदि 
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घृरिित वस्तुओं से भरे इस ओदारिक शरीर में इन का क्‍या 
परिणाम होगा १ एस गन्दे शरीर में आप लोग आसक्ति क्‍यों 
कर रहे हैं? आत्मा को नीच गिराने वाले कामभागों को छोड़िए। 
क्या आप को याद नहीं है जव हम जयन्त विमान में रहे थे ओर 
उस से पहिले मनुष्य भव में एक साथ रहने की प्रतिज्ञा की थी? 
यह सुनकर सभी राजाओं को जातिस्मरण हो गया । 

इस के बाद मल्लिकुंवरी ने कहा- में संसार के भय से दीक्ता 
लेन वाली हूँ। आप लोग क्या करंगे ! उन्होंने भी दीज्ा लेने की 
इनका प्रकट की | इस पर मल्लिस्वामिनों ने कहा - यदि यह बात 
है तो अपने पुत्रों को गद्दी पर बेठा कर मेरे पास चले आओ। 
राजाओं न वात मान ली | इसके बाद मद्नविस्वामिनी उन्हें लेकर 
कुम्भकरजा के पास गई। सभी राजाओं ने कुम्मक के चरणों 
पें गिर कर उस से ज्ञमा मांगी | कुम्मक ने भी प्रसन्न होकर 
इन सब का सन्‍्कार किया । 

एक वर्ष तक महादान देकर पोष सृदी एकादशी, अखिनी 
नज्नत्र में अट्टभत्त करके भगवान मन्निनाथ ने छः राजा, बहुत 
से गाजकुपार तथा राजकुमारियों के साथ दीक्षा ली। उन के 
साथ तीन सो पुरुषों की वाह्मसम्पदा तथा तीन सौ महिलाओं 
की आशभ्यन्तर परिषद्‌ थी। 

छहों राजा उत्कृष्ट करनो करके सिद्ध हुए। भगवान मल्लिनाथ 
भी हजारों जीवों को प्रतिवोध देकर सिद्ध बुद्ध तथा युक्त हुए। 

* «४ (ठाणगसुत्र ५६८ ) 
१७७- भराणयां सात 

जिस के द्वारा जीव ओर पुद्लों की गति होती है ऐसी 
आकाश प्रदेश की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। जीव और पुहल 
एक स्थान से दूसरे स्थान श्रेणी के अनुसार ही जा सकते हैं, 
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बिना श्रेणी के गति नहीं होती। श्रेणियाँ सात हैं- 
( १) ऋज्वायता- जिस श्रेणी के द्वारा जीव उध्य लोक 
(ऊँचे लोक) आदि से अधोलोक आदि में सीधे चले जाते हैं, उसे 
ऋज्वायता श्रेणी कहते हैं| इस श्रेणी के अनुसार जाने वाला 
जीव एक ही समय में गन्तव्य स्थान पर पहुँच जाता है। 
(२ ) एकता वक्रा-- जिस श्रेणी द्वारा जीव सीधा जाकर वक्र- 
गति प्राप्त करे अथोव्‌ दूसरी श्रेणी में प्रवेश करे उसे एकतो बक्रा 
कहते हैं | इस के द्वारा जाने वाले जीव को दो समय लगते हैं। 
(३) उभयतो वक्रा- जिस श्रेणी के द्वारा जाता हुआ जीव 
दो बार वक्रगति कर अथांत दा वार दूसरी श्रेणी (पंक्ति) का प्राप्त 
करे | इस श्रेणी से जाने वाल जीव को तीन समय लगते हैं। 
यह श्रणी आर्नयी ( पूद दक्षिण ) दिशा से अधोलोऋ की 
वायवी (उत्तर पश्चिम) दिशा में उत्पन्न होने वाले जीव के होती 
है | पहिले समय में वह आगरनेयी (पूर्वदक्तिण कोण) दिशा से 
तिरलछा पश्चिम की ओर दक्षिण दिशा के कोण अथात्‌ नऋत 
दिशा की तरफ जाता है | दूसरे समय में वहाँ से तिरदा होकर 
त्तर पश्चिम कोण अथांव वायबी दिशा की तरफ जाता 5 । 
तीसरे समय में नीचे वायवी दिशा की ओर जाता है | यह तीन 
समय की गति त्रसनाड़ी अथवा उससे बाहर के भाग में होती ६। 
(४ ) एकतःखा- जिस श्रेणी द्वारा जीव या पुहल असनाड़ी 
के बाएं पसवाड़ से त्सनाड़ी में प्रवेश करें ओर फिर त्रसनाढड़ी 
द्वारा जाकर उसके वाई तरफ वाले हिस्से में पंदा होते हैं उसे 
एकतःखा श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी के एक तरफ तसनाड़ी 
के बाहर का आकाश आया हुआ है इसलिए इसका नाम 
एकतःखा है । इस श्रेणी में दो, तीन था चार समय की वक्र- 
गति होने पर भी क्षेत्र की अपेत्ता से इस को अलग कहा है। 
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करके असनाड़ी द्वारा जाते हुए दाहिने पसवाड़े में जीव या 
पुद्ल जिस श्रेणी से पैदा होते हैं उसे उमयतःखा कहते हैं। 
(६ ) चक्रताल- जिस श्रेणी के द्वारा परमाणु वगेरः गोल 
चकर खाकर उत्पन्न होते हैं | 
(७ ) अपचक्रवाल- जिस श्रेणी के द्वारा आथा चकर खाकर 
उत्पन्न होते हैं | 
( भगवती शतक २४ उहेशा ३ ) (ठागाँग सूत्र ४८० ) 
५४५- छच्ण बादर पृथ्वीकाय के सात भेद 
बादर पृथ्वीकाय के दो भेद हैं- ऋक्षण बादर पृथ्वीकाय 
और खर बादर पृथ्वीकाय | खर बादर पृथ्वीकाय के ३६ भेद हैं- 
कंकर, पत्थर, नमक, सोना चान्दी ताम्बा आदि थातुएं तथा 
हिंगलु, हरताल, सुरमा, अश्रक, वज़रत, मणि ओर स्फटिक 
आदि । ऋण बादर पृथ्वीकाय के सात भेद हैं-- 
(१) काली मिट्टी, (२) नीली मिट्टी, (३) लाल मिद्ठी, (४) 
पीली मिट्टी, (५) सफेद मिट्टी, (६) पांइ मिट्टी अथोत्‌ थोड़ा 
सा पीलास ली हुई चिकनी मिट्टी और (७) पनक मिट्टी अथोत्‌ 
नदी वर्गरह का पूर खत्म हो जाने के बाद बची हुई मिट्टी 
जो बहुत साफ तथा रजकणमयी होती है। 
( पन्नणा पद १ सूत्र १६ ) 
५४६- पुदूगल परावतंन सात 
आहारक शरीर को छोड़कर ओऔदारिकादि प्रकार से रूपी 
द्रव्यों को ग्रहण करते हुए एक जीव के द्वारा समस्त लोका- 
काश के पुद्दलों का स्पशे करना पुद्दल परावतेन है। जितने 
काल में एक जीव समस्त लोकाकाश के पुद्टलों का स्पशें करता 
है, उसे भी पुद्ठल परावतेन कहते हैं| इसका काल असंरूयात 
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उत्सपिंणी अवसर्पिणी रूप होता है। इसके सात भेद हैं-- 

( १) औदारिक पदल परावतेन- औदारिक शरीर में वतमान 
जीव के द्वारा ओदारिक शरीर के योग्य समस्त पदलों को 
ओदारिक शरीर रूप से ग्रहण करके पनः छोड़ने में जितना 
समय लगता है उसे औदारिक शरीर पदल परावतेन कहते हैं। 
: (२) बेक्रिय पुद्तल परावतेन- वैक्रिय शरीर में वतेमान जीव 
के द्वारा वेक्रिय शरीर के योग्य समस्त पुद्वलों को वेक्रिय शरीर 
रूप से ग्रहण करके पुनः छोड़ने में जितना समय लगता है 
उसे बेक्रिय पुद्दल परावतन कहते हैं । 

( ३ ) तैजस पुठ्ल परावतेन- तेजस शरीर में वतेमान जीव 
के द्वारा तेंसस शरीर के योग्य समस्त पुद्ठलों को तेजस शरीर 
रूप से ग्रहण करके पनः छोड़ने में जितना समय लगता है 
उसे तेजस पहल परावतेन कहते हैं । 

( ४ )कामाण पूद्ल परावतेन- कामोण शरीर में बतेमान जीव 
के द्वारा कामांण शरीर के योग्य समस्त पदलों को कार्माण रूप से 
ग्रहण करके पुनः छोड़ने में जितना समय लगता है उसे कार्माण 
पुद्दल परावतेन कहते हैं । 

(४ ) मनः पुद्दल परावतेन- जीब के द्वारा मनोबगेणा के योग्य 
समस्त पुद्टलों को मन रूप से ग्रहण करके पुनः छोड़ने में जितना 
समय लगता है उसे मनः पुह्ल परावतेन कहते हैं। 

(६ ) बचन पुद्कल परावतेन- जांब के द्वारा बचन के योग्य 
समस्त पुद्लों को बचन रूप से ग्रहण करके पुनः छोड़ने में 
जितना समय लगता है, उसे वचन पुद्दल परावतेन कहते हैं। 
(७) पाणापान पृद्दल परावतेन- जीब के द्वारा प्राणापान 
(श्वासोच्छास ) के योग्य समस्त पुद्कलों को श्वासोच्छूस रूप 
से ग्रहण करके पुनः छोड़ने में जितना समय लगता है उसे 
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प्राणापान पुद्रल परावतेन कहते हैं । 
( ठाणांग सूत्र १३६ ) ( भगवती शतक १२ उद्देशा ४ ) 
( पंचसंग्रह दूसरा द्वार) (कमंग्रन्थ ४ गाथा ८८ ) ( प्रवचनसारोद्धार १६१ वां द्वार ) 


५७०७- काययोग के सात भेद 


काया की प्रहत्ति को काययोग कहते हैं ! इसके सात भेद ईैं-- 
(१) औदारिक, (२) ओदारिकमिश्र, (३) वेक्रिय, (४) बे क्रिय- 
मिश्र, (५) आहारक, (६) आहारकमिश्र, (७) कामांण । 
( १ )आदा रिक काययोग- केवल ओदा रिक श्र के द्वार हो न 
वाले वीये अर्थात शक्ति के व्यापार को ऑदार्कि काययोग 
कहते हैं| यह योग सब ओदारिक शरीरी मनुष्य और तियंश्रों 
को पर्याप्त दशा में होता है। 
(२) औदाग्किमिश्र काययोग - ओदारिक के साथ कार्माए, 
बेक्रिय या आहारक की सहायता से होने वाल बीर्थशक्ति के 
व्यापार को ओदागिकिमिश्र का ययेंग कहते हैं | सह योग उर्न्पत्ति 
केंदूसर समय से लेकर अपयांप्त अवस्था प्यन्त सब ओदारिक 
शरीरधारी जाबों को होता है। 

वेक्रिय लब्धिावारी मनुष्य और तियंश्व जब बेक्रिय शरीर 
का न्याग करते हैं, तव भी ओदा रिकमिश्र होता है। लब्बिधारी 
मुनिरान जब आहारक शरीर निकाज्ञत हैं तव ता आहारक- 
मिश्र काययोग का प्रयोग होता है किन्तु आहारक शरीर के 
निहत्त होते समय अथांत्‌ वापिस स्वशरीर में प्रवेश करते समय 
ओदारिकमिश्र काययोग का प्रयोग होता है| 

केवली भगवान्‌ जब केवलिसप्रुद्धात करते हैं तब केवलि 
समुद्घात के आठ समयों में दूसरे, छठे ओर सातवें समय में 
आदारिक्रमिश्र काययोग का प्रयोग होता है। 
( ३ ) वेक्रिय काययोग- सिफ वेक्रिय शरीर द्वारा होने वाले 
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वीयंशक्ति के व्यापार को वैक्रिय काययोग कहते हैं। यह मनुष्यों 
और तियंओ्ञों को वेक्रिय लब्धि के बल से वेक्रिय शरीर धारण 
कर लेने पर होता है। देवों और नारकी जीवों के वेक्रिय 
काययोग भवप्रत्यय होता है। 

( ४ )बेक्रियमिश्र काययो ग- बे क्रिय और कार्माण अथवा वेक्रिय 
और औदारिक इन दो शर्रीरों के द्वारा होने काले वीयेशक्ति 
के व्यापार को बेक्रियमिश्र योग कहते हैं। पहि ले प्रकार का वैक्रि य- 
मिश्र योग देवों तथा नारकों को उर्न्पत्ति के दूसरे समय से 
लेकर अपयाप अवस्था तक रहता है | दूसरे प्रकार का वेक्रिय 
काययोग मनुष्यों और तियश्चों में तमी पाया जाता है जब कि 
वे लब्धि के सहारे से वेक्रिय शरीर का आरम्भ करने हैं। त्याग 
करने में वे क्रियमिश्र नहीं होता, औदारिकमिश्र होता हैं। 

( ४ ) आहार्क काययोग-- सिर्फ आहरक शरीर की सहायता 
से होने वाला वीयंशक्ति का व्यापार आहारक काययोग है! 

(६ )आहारकमिश्र काययोग- आहारक और ओऔदारिक इन 
दोनों शरीरों के द्वारा होने वाले वीयेशक्ति के व्यापार को 
आहारकमिश्र काययोग कहते हैं | आहारक शरीर के धारण 
करने के समय और उसके आग्य्भ और त्याग के समय 
आहारकमिश्र काययोग होता है । 

(७ ) कार्माण काययोग- सिर्फ कार्माण शरीर की सहायता से 
बीये शक्ति की जो प्रदत्त होती है, उसे कार्माण कायपोग कहते 





नोट'- कार्माण काययोग के समान तजसकाययोग इसलिए श्रलग नहीं माना गया 
है कि तेजस और कामाण का सदा साहचर्य रहता है, भर्यात भौदारिक भादि भनन्‍्य 
शरीर कभी कभी कार्माण शरीर को छोड़ भी देते हैं पर तेजस शरीर उसे कभी नहीं 
छोीइता । इसलिए वीर्यशक्ति का जो व्यापार काम,ण शरीर द्वारा होता है, वही नियम 
मे तैजस शरीर द्वारा भो होता रहता है । झतः कामाण काययोग में ही तेजस काय- 
योग का समावेश हो जाता है इसलिए उसझो पथक्‌ नहीं शिना है । 
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हैं। यह योग विग्रहगति में तथा उत्पत्ति के समय सब जीवों 
में होता है| केवलिसमुद्धात के तीसरे, चौथे और पाँचवें समय 
में केवली को होता है । ;ल्‍ 
( भगवती शतक २४ उद्देशा १) (द्यलोक एू७ २५८) ( कमग्रन्थ ४ गाथा ४) 
५१४८- समुद्घात सात 

बेदना आदि के साथ एकाकार हुए आत्मा का कालान्तर 
में उदय में आने वाले बेदनीय आदि कम प्रदेशों को उदीरणा 
के द्वारा उदय में लाकर उनकी प्रबलता पूर्वक निजेरा करना 
समुद्घात कहलाता है। इसके सात भेद हैं-- 
(१ )बेंदना समुद्धात- बेदना के का रण से होन वाल सझुद्घात 
को वेदना समुद्धात कह त हैं । यह असाता बेदनीय कर्मो के आश्रित 
होता है| तात्पय यह है कि वेदना से पीड़ित जीव अनन्तानन्त करमे 
स्कन्धों से व्याप्त अपने प्रदेशों को शरीर से बाहर निकालता है 
और उन से मुख उदर आदि छिठद्रों और कान तथा स्कन्धादि 
अन्तरालों को पूर्ण करके लम्बाई और विस्तार में शरीर परिमाण 
ज्नत्र में व्याप्त होकर अन्तपुंहर्त तक ठहरता है। उस अन्तमुहत्त 
में प्रभूत असाता वेदनीय कम पुद्दलों की निनेरा करता है। 
(२ )कपाय समुद्धात-- क्रोधादि के कारण से होने वाले समर दु- 
पघात को कपाय समुद्घात कहते हैं। यह कपाय मोहनीय के आश्रित 
है अथात्‌ तीव्र कपाय के उदय से व्याकुल जीव अपने आत्मप्रदेशों 
को बाहर निकाल कर ओर उनसे मुख और पेट आदि के छिद्ठों 
और कान एवं स्कन्धादि अन्तरालों को पूर्ण करके लम्बाई और 
विस्तार में शरीर परिमाण ज्षेत्र में व्याप्त होकर अन्तमुहर्त तक 
राता है और प्रभूत कपाय कमेपृह्लों की निजेरा करता है। 
( ३ ) मारणान्तिक सम्रुदूधात-मरण काल में होने वाले समुद्घात 
को मारणान्तिक समुद्घात कहते हैं।यह अन्तमुहत्त शेष आयु 
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कमे के आभित है अर्थात्‌ कोई जीव आयु कम अन्त हू्त शेष रहने 
पर अपने आत्मप्रदेशों को बाहर निकाल कर उनसे मुर्व और 
उदरादि के छिद्रों और कान एवं सकन्पादि के अन्तरालों को पूर्ण 
करके विष्कम्म (घेरा) और मोटाई में शरीर परिमाण और लम्बाई 
में कम से कम अपने शरीर के अदुल के असंख्यात भाग परिमाण 
आर अधिक से अधिक एक दिशा में असंख्येय योजन ज्षेत्र को 
व्याप्त करता है और प्रभूत आयु करे के पुद्ठलों की निजेरा करता है। 
(४) वैक्रिय समुद्घात-वैक्रिय के आरम्भ करने पर जो समुद्धात 
होता है उसे बेक्रिय समुद्घात कहते हैं और वह वेक्रिय शरीर नाम 
कम के आश्रित होता है अथात्‌ वैक्रिय लब्धि वाला जीव वैक्रिय 
करते समय अपने प्रदेशों को अपने शरीर से बाहर निकाल कर 
विष्कम्म और मोटाई में शरीर परिमाण और लम्बाई में संख्येय 
योजन परिमाण दण्ड निकालता है और पूबेवद्ध वेक्रिय शरीर 
नामकम के पदलों की निरमेरा करता है। 

(५) तेजस समुद्घात- यह तेजो लेश्या निकालते समय में रहने 
वाले तेजस शरीर नाम के आश्रित है अथांत्‌ तेजो लेश्या की 
स्वाभाविक लब्धि वाला कोई साधु आदि सात आठ कदम पीछे 
हटकर विप्कम्म और मोटाई में शरीर परिमाण और लम्बाई में 
संख्येय योजन परिमाण जीव प्रदेशों के दए्ड को शरीर से बाहर 
निकाल कर क्रोध के विषयभूत जीवादि को जलाता है ओर 
प्रभूत तैनसशरीर नाम कम के पुह्नलों की निर्जरा करता है। 
(६ ) आहारक सम्मुद्घात- आहा रक शरीर का आरम्भ करने पर 
होने वाला समुद्धात आहारक समुद्धात कहलाता है। बह आहा 
रक नामकमे को विषय करता है अथोत्‌ आहार क शरीर की लब्धि 
वाला आहारक शरीर की इच्छा करता हुआ विष्कम्भ और मोटाई 
में शरीर परिमाण और लम्बाई में संड्येय यो जन परिमाण अपने 
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प्रदेशों के दण्ड को शरीर से बाहर निकाल कर यथास्थृल 
पूरवेबद्ध आहारक कर्म के प्रभूत पुद्वलों की निजेरा करता है। 
(७) केबलिसमुद्घात- अन्तमुहूत्ते में मोक्ष प्राप्त करने वाल 
केवली के सम्ुदू्धात को केवलिसमुद्धात कहते हैं। वह 
वेदनीय, नाम और गोत्र कम को विषय करता है। 
अन्तमुंह्चे में मोत्त प्राप्त करने वाला कोई कवली (कंवलज्ञानी) 
कर्मों को सम करने के लिए अथोत्‌ वेदनीय आदि कर्मों की 
स्थिति को आयु कम की स्थिति के बराबर करने के लिए 
समुद्घात करता है। कवलिससुद्धात में आठ समय लगते 
हैं। प्रथम समय में केबली आत्मप्रदेशों के दए्ड की रचना 
करता है। वह मोटाई में खशरीर परिमाण और लम्बाई में 
ऊपर और नीचे से लोकान्त प्यन्त विस्तृत होता है। दूसरे 
समय में केवली उसी दण्ड को पूवे ओर पश्चिम, उत्तर ओर 
दक्तिण में फेलाता है। फिर उस दण्ड का लोक पयन्त फंला 
हुआ कपाट बनता है । तीसरे समय में दक्तिश ओर उत्तर अथवा 
पूत्र ओर पश्चिम दिशा में लोकान्त पयन्त आत्मप्रदेशों को 
फैलाकर उसी कपाट को मथानी रूप बना देता है। एसा करने 
से लोक का अधिकांश भाग आत्मप्रदेशों से व्याप्त हो जाता 
है, किन्तु मथानी की तरह अन्तराल प्रदेश खाली रहते हैं।चोथे 
समय में मथानी के अन्तरालों को पूर्ण करता हुआ समस्त लोका- 
काश को आात्मप्रदेशों से व्याप्त कर देता है, क्योंकि लोकाकाश 
ओर जीव के प्रदेश बराबर हैं। पाँचवें, छठे, सातवें और आठवें 
समय में विपरीत क्रम से आत्मप्रदेशों का संकोच करता है। इस 
प्रकार आठवें समय में सब आत्मप्रदेश पुनः शरीरस्थ हो जाते हैं। 
( पत्रवणा पद ३६ ) ( ठाणांग सूत्र ४०६) 
(दब्यलोकप्रकाश प्रष्ठ १२५ ) ( प्रवचनसारोद्धार गाथा १३१२--१३४१ ) 
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५४८- पत्चाभास के सात भेद 

५ जहां साध्य को सिद्ध किया जाय उसे पत्त कहते हैं । जैसे 
पवत अग्निवाला है, क्‍योंकि धूएँ वाला है। यहाँअप्ि साध्य 
है ओर वह प्रेत में सिद्ध की जाती है, इसलिए परत पक्त 
है।दोप वाले पक्त को पत्ताभास कहते हैं। इसके सात भेद हैं- 
(१ ) प्रतीनसाध्यधर्मविशेषण- जिस पक्त का साध्य पहिले से 
सिद्ध हो । जंपे- जेनमतावलम्बी के प्रति कहना “जीव है! । 
जन भिद्धान्त में जीव की सत्ता पहिले से सिद्ध है। उसे फिर 
सिद्ध करना अनावश्यक है, इसीलिये यह दोष है। 
(२ ) प्रत्यक्षनिराकृतसाध्यपर्मविशेषण- जिस पत्त का साध्य 
प्रत्यक्ष से बाधित हो । जैसे यह कहना कि पृथ्वी आदि भूतों 
से विलक्षण आत्मा नहीं है।” चेतन रूप आत्मा का जड़भूतों 
से विलक्षण न होना पत्यक्षबाधित है। 
( ३ )अनुमाननिराहुतसाध्यधरमंविशेषण- जहां साय अनुमान 
से बाधित हो। जैसे स्वज्ञ या बीतराग नहीं है। यह पत्त 
सबंज्ञ को सिद्ध करने वाले अनुमान से बाधित है। 
( ४ ) आगमनिराकुतसाध्यथम विशेषण- जहाँ आगम से बाघा 
पड़ती हो | जेसे- जिनों को रात्रिभोजन करना चाहिए।' जेन- 
शास्त्रों में राजिभाजन निषिद्ध है, इसलिये यद आगम से बाधित है। 
( ४ ) लोकनिराकृतसाध्यथर्मविशेषण- जहाँ लोक अर्थात्‌ 
साधारण लोगों के ज्ञान से बाधा आती हो। जसे- प्रमाण और 
प्रभेय का व्यवहार वास्तविक नहीं है। यह बात सभी को 
मालूम पड़ने वाले घट पट आदि पदार्थों की वास्तविकता से 
बाधित हो जाती है। 
( ६ ) खबचननिराकृतसाध्यधमविशेषण- नहाँ अपनी ही वात 
से वाधा पड़ती हो । जैसे- अ्रमाण से प्रमेय का ज्ञान नहीं होता” 
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अगर प्रमाण से प्रमेय का ज्ञान न हो तो उपरोक्त बात कही ही 
नहीं जा सकती, इसलिये यह स्ववचनवाधित है। 
(७ ) अनभीप्सितसा ध्यधमे विशेषण-- जहाँ साध्य अन्लभान का 
प्रयोग करने वाले के सिद्धान्त से प्रतिकूल हो। जेसे- स्याद्राद 
को मानने वाला वस्तु को एकान्त नित्य या एकान्त अनित्य 
सिद्ध करने लग जाय | 

(प्रमागनयतत्त्वालोकालंकार परिच्छेद ६ सुत्र ३८-४६) 

५५४०- सात प्रकार के सब जीव 
(१) पृथ्वीकायिक, (२) अपकायिक, (३) तेउकायिक 

(४) वायुकायिक, (४) बनस्पतिकायिक, (६) त्सकायिक और 
(७) अकायिक अथात्‌ सिद्ध । दूसरे प्रकार से भी जीव के सात 
भेद हैं- कृष्ण लश्या से लेकर शुक्ल लश्या तक ६ भेद ओर 
सातवें अलेश्या-- लेश्यारहित -अथोत्‌ सिद्ध अथवा अयोगी । 
सिद्ध और चौदहवें गुणस्थान वाले जीव लेश्यारहित होते हैं। 


इनकी व्याख्या दूसरे बोल संग्रह नं» ७ में आ चुकी है। 
( ठाणांग सूत्र ४६० ) 


५५४१- काल के भेद सात (सुहृत॑ तक) 


समय से लेकर मुहूर्त तक काल के सात भेद हैं 
( १ ) समय- काल के सब से छोटे भाग को, जिस का दूसरा 
भाग न हो सके, समय कहते हें | 
(२ )आवलिका- असंख्यात समय की एक आवलिका होती है| 
(३) खास तथा उच्छास- ३७७३ आवलिकाओं का एक 
खास होता है। इतनी ही आवलिकाओं का एक निःशखास 
अथवा उच्छास होता है। 
(४) प्राण- एक श्वास तथा निःवास मिलकर अथोत्‌ ७५४६ 
आवलिकाओं का एक प्राण होता है। 
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( ५ ) स्तोक- सात प्राणों का एक स्तोक होता है। 

(६ ) लब- सात स्तोकों का एक लब होता है| 

(७ ) मुहृते- ७७ लब अर्थात्‌ ३७७३ श्वासोच्छास का एक 
मुहते होता है। एक मह॒ते में दो घड़ी होती हैं | एक घड़ी 
चौबीस मिनट की होती है। 


५५४२- संस्थान सांत 


आकार विशेष को संस्थान कहते हैं | इस के सात भ्रद हैं-- 
(१) दीघे, (२) हस्व, (३) हत, (४) ज्यक्ल, (५) चत्रख, (६) 
पृथुल, (७) परिमंडल | 
(१ ) दीघे- बहुत लम्बे संध्यान को दीप संस्थान कहते हैं। 
( २) हस्ब- दीथे संस्थान से विपरीत अथांत छोटे संस्थान 
को हस्व संस्थान कहते हैं | 
( ६ ) पृथुल- फल हुए संस्थान को पृथुल संस्थान कहते हैं। 
शेष चार की व्याख्या छठ बोल संग्रह नं ४६६ दी जा चुकी है। 
(ठाणांग ० वां सूत्र ४४८ गौर ठाणांग १ सूत्र ४१ ) 
५५३- विनयसमाधि अध्ययन की सात गाथाएं 
दश्वेकालिक सूत्र के नवें अध्ययन का नाम विनयसमाध्रि 
है ।उसक चतुर्थ उद्देश में सात गाथाएं हैं, जिन में विनयसमाधि 
के चार स्थानों का वर्णन है। चार स्थानों के नाम हैं- (१) 
विनयसमाधरि, (२) श्रतसमाधि, (३) तपसमाधरि (४) आचार- 
समाधि । इन में से फिर प्रत्येक के चार चार भेद हैं। सातों 
गाथाओं का सारांश नीच लिख अनुसार है-- 
(१) पहिली गाथा में विनयसमाधत्रि के चार भद किये गए हैं। 
“विनय, श्रत, तप और आचार के रहस्य को अच्छी तरह 
जानने वाले नितेन्द्रिय लोग आत्मा को विनय आदि में लगाते 


( जम्बूद्वीप पक्णत्ति, २ कालाधिकार ) 
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हैं अथांत्‌ सम्यक प्रकार से विनय आदि समाधिस्थानों की 
आराधना करते हैं । ” | 
(२) दूसरी गाया में विनयसमाधि के चार भेद बताये गए ईँ- 
विनयसमाध्रि का आराधन करता हुआ मोक्तार्थों जीव इृह- 
लोक तथा परलोक में उपकार करने वाले आचार्य आदि के 
उपदेश की इच्छा करता है। उनके उपदेश को ठीक ठीक समझता 
या धारण करता है। जान लेने के बाद उस पर आचरण 
करता है और आचरण करता हुआ भी गये नहीं करता । 
( ३ ) तीसरी गाया में श्रुतसमाध्रि के चार भेद बताए हैं- 

« श्रुतसमाध्रि में लगा हुआ जीव चार कारणों से खाध्याय 
आदि करता है। (१) ज्ञान के लिए (२) चित्त को एकाग्र करने 
के लिए (३) विवेकपूर्वक धर्म में दृढता प्राप्त करने के लिए (४) 
स्त्रयं स्थिर होने पर दूसरों को भी धर्म में स्थिर करने के लिए । 
( ४ ) चौथी गाथा में तप समाधि के चार भेद हैं-- 

(१) इस लोक के फलों के लिए तप न करना चाहिए।(२) 
परलोक के लिये भी तप न करना चाहिए। (३) कोर्ति, वाद, 
प्रशंसा, यश आदि के लिये भी तप न करना चाहिये | (७) केबल 
नि्जेरा के लिये ही तप करना चाहिये ।गाथा का भावाथ नीचे 
लिखे अनुसार है-- 

तपसमाध्रि की आराधना करने वाला अनशन आदि अनेक 
श्रकार के तपों में सदा लगा रहता है। निजेरा को छोड़ कर 
इहलोक आदि के किसी फल की आशा नहीं करता और तप 
के द्वारा संचित कर्मो को नष्ट करता है। 

( ४ ) पाँचवीं गाथा में आचारसमाधि के चार भेद किये हैं- 
इनमें तीन भेद तपसमाधरि सरीखे हैं अथात्‌ इहलोक, परलोक 
था कीर्ति आदि की कामना से आचार न पालना और 
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अरिहन्त भगवान्‌ के बताये हुए आभ्रवनिरोध या क्पेत्तय 
आदि प्रयोजनों के सिवाय ओर किसी प्रयोजन से आचार का 
सेवन न करना । गाया का अभिप्राय नीचे लिखे अनसार है | 
“जिनवचन अर्थात्‌ आगमों में भक्तिवाला, अतिन्तिन अर्थात्‌ 
बार बार पूछने पर भी बिना चिट्े शान्तिपूेक उत्तर देने वाला, 
मोक्ष का अभिलाषी, इन्द्रिय और मन का दमन करने वाला 
तथा आत्या को मोज्ञ के समीप ले जान वाला आचारसमा पि- 
सम्पन्न व्यक्ति आखब के द्वारों को रोक देता है।” 
(६ ) छठी गाथा में सभी समाधियों का फल कहा है-- 
मन, वचन और काया से शुद्ध व्यक्ति सतरह प्रकार के 
संयम में आत्मा को स्थिर करता हुआ चारों समाधियों को 
प्राप्त कर अपना विपुल हित करता है तथा अनन्त सूख देने 
वाले कल्याण रूप परम पद को प्राप्त कर लेता हैं। 
(७ ) सातवीं गाथा में भी समाधियों का फल बताया है-- 
ऐसा व्यक्ति जन्म ओर मृत्यु से छूट जाता है, नरक आदि 
अशुभ गतियों को हमेशा के लिये छोड़ देता है। या तो वह 
शाश्वत सिद्ध हो जाता है या अल्परति तथा महाऋद्धि वाला 
अजुत्तर वेमानिक आदि देव होता है। 
(दर्गवकालिक सूत्र भ्रव्ययन < उ्देगा ४) 
५५४४- वचन विकल्‍प सात 
वचन अर्थात्‌ भाषण सात तरह का होता है- 
( १) आलाप- थोड़ा अथात्‌ परिमित बोलना । 
(२ ) अनालाप- दुष्ट भाषण करना | 
(३ ) उल्लाप-- किसी बात का व्यड्रथरूप से वन करना । 
(४ ) अलुल्लाप- व्यड्ड्यरूप से दुष्ट वणेन करना । इस स्थान 
पर कहीं कहीं अनलाप पाठ है, उसका अर्थ है बार २ बोलना । 
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(४ ) संलाप- आपस में बातचीत करना | 
(६ ) प्रलाप- निरथंकर या अए्ड बणए्ड भाषण करना । 


(७ ) विप्रलाप- तरह तरह से निष्परयोजनन भाषण करना। 
( ठाणांग सुन्न (८४ ) 


५५४४- विरुड्धोपलब्धि हेतु के सात भेद 


किसी वस्तु से विरुद्ध होने के कारण जो हेतु उसके अभात्र 
को सिद्ध करता है उसे विरुद्धापलब्धि कहते देँ। ये सात हैं 
( १ ) सवभाववरिरुद्धोपलव्थि- जिस वस्तु का प्रतिषेध करना 
हो उसके स्वभाव या स्वरूप के साथ ही अगर हेतु का विरोध 
हो अथांत्‌ हेतु और उसका स्वभाव दोनों एक दूसरे के अस्तित्व 
में न रह सकते हों उसको स्व्रभावविरुद्धोपलब्धि कहते हैं। 

जैसे- कहीं पर सबंथा एकान्त नहीं है, क्योंकि अनेकान्त 
मालूम पड़ता है | यहाँ अनेकान्त का मालूम पड़ना एकान्त के 
स्वभाव एकान्तता का विरोधी है। एकान्तता होने पर 
अनेकान्त की उपलब्धि नहीं हो सकती | 
(२ ) विरुद्धव्याप्योपलब्धि-- हेतु यदि प्रतिषेध्य से विरुद्ध किसी 
बस्तु का व्याप्य हो। व्याप्य के रहने पर व्यापक अवश्य गहता 
है। जब हेतु विरुद्ध का व्याप्य है तो विरोधी भी अवश्य रहेगा। 
उसके रहने पर तद्विरोधी वस्तु का अभाव सिद्ध किया जा 
सकता है। जैसे- इस पुरुष का तस्तों में निश्य नहीं है, क्योंकि 
सन्देह् है।यहाँसन्देह का होना निश्रय के न होने का व्याप्य 
है, इसलिए सन्देह के होने पर निश्रय का अभाव अवश्य रहेगा। 
निश्रय का अभाव ओर निश्चय दोनों विरोधी हैं। इसलिए 
निश्रयाभाव रहने पर निश्चय नहीं रह सकता | 
( ३ ) विरुद्धकार्योपलब्धि- विरोधी वस्तु के कार्य की सत्ता 
से जहाँ किसी चीज का प्रतिषेध किया जाय । कार्य के रहने 
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पर कारण अवश्य रहेगा। इसलिए काये के होने से कारण 
के विरोधी का अभाव सिद्ध किया जा सकता है। जैसे-- 
इस भजुष्य के क्रोध आदि की शान्ति नहीं हुई है, क्योंकि 
मुँह बिगड़ा हुआ मालूम पड़ता है। क्रोध के बिना सुँह नहीं 
बिगड़ता। इसलिए मुँह का त्रिगड़ना क्रोध की सत्ता को सिद्ध 
करता है और क्रोध की सत्ता अपने विरोधी कोधाभाव के 
अभातर को अयांत्‌ क्रोध को सिद्ध करती है। 
(४ ) विरुद्धकारणोपलब्धि- पृष्ठ कारण के होने पर काय 
अवश्य होता है। जहाँ विरोधी वस्तु के कारण की सत्ता से 
काय के विरोधी का निषेध किया जाय उसे विरुद्धकारणोप- 
ब्धि कहते हैं। जैसे--यह महर्षि कूट नहीं बोलता, क्योंकि 
इसका ज्ञान राग देप आदि कलड़ से रहित है | यहाँ कूठ बोलने 
का विरोधी है सत्य बोलना और उसका कारण है राग द्वप 
से रहित ज्ञान वाला होना । रागादिरहित ज्ञान रूप कारण न 
अपने कार्य सत्यवादित्व की सत्ता सिद्ध की और उसकी सत्ता 
से झूठ बोलने का प्रतिषेध हो गया | 
(४ ) विरुद्धपू्चंचरोपलव्धि- जहाँ प्रतिपेध्य से विरुद्ध पूर्नंचर 
को उपलब्धि हो। जेसे- कल रविवार नहीं होगा, क्योंकि 
आज गुरुवार है। यहाँ प्रतिषेध्य रविवार है, उसका अनुकूल 
पूवेंचर शनिवार है क्योंकि उसके बाद ही रविवार आता है। 
ग्रुरुवार गविवार का विरोधी पूवचर है क्योंकि गुरुवार के दूसरे 
दिन रविवार नहीं आता इसलिए गुरुवार के रहने से दूसरे 
दिन रविवार का अभाव सिद्ध किया जा सकता है। इसी तरह 
झुहत के बाद पृष्य नक्षत्र का उदय नहीं होगा, क्योंकि अभी 
रोहिणी का उदय है। यहाँ पुष्य नज्षत्र के उदय का निषेध करना 
है। उसका विरोधी है मृगशीष का उदय | क्योंकि पृष्य का उदय 
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पुनवसु के बाद होता है। रोहिणी मगशीप का पूर्वेचर है । इस बात 
को सममने के लिये नक्षत्रों का उदय क्रम जान लेना चाहिए। 
वह इस तरह है- रोहिणी, मृगशीष, आद्ो, पुनवंस ओर पष्य | 
(६ ) विरुद्धउत्तरचरोपलब्धि- जहाँ उत्तरचर अथांत्‌ बाद में 
आने बाला प्रतिषेध्य का विरोधी हो। जेसे- एक मुहूर्त के पहिले 
मृगशिरा का उदय नहीं हुआ था, क्योंकि अभी पूवाफाल्गुनी 
का उदय है। यहाँ मगशीप का उदय प्रतिपेध्य है। उसका 
विरोधी है मघा का उदय क्योंकि मगशिरा के बाद आद्रों का 
उदय होता है। मघा का उत्तरचर है पूत्राफाल्गुनी। यहाँ 
नक्तत्नों का उदय क्रम इस प्रकार है- मृगशीपे, आद्रो, पनवेस, 
पष्य, अश्लेपा, मा, और पू्वाफाल्गुनी | 
(७ ) विरुद्धसहचरोपलब्धि- जहाँ दो वस्तुओं का एक साथ 
रहना असम्भव हो, एसी जगह एक के रहन से दूसरी का निषेध 
करना । जेसे- इसे मिथ्याज्ञान नहीं है, क्‍योंकि सम्यग्दशन 
है। मिथ्याज्ञान और सम्यग्दशन दोनों एक साथ नहीं रहते। 
इसलिए सम्यम्दशन के होने से मिथ्याज्ञान का अभाव सिद्ध 
कर दिया गया। ( रत्नाकरावतारिका तृतीय परिच्छेद सूत्र ८३-६२) 


५५६८- अविरुद्धानुपलब्धि के सात भेद 
प्रतिषेध्य से अविरुद्ध वस्तु का न होना अविरुद्धालुपलब्धि 
$। जिन दो वस्तुओं में एक साथ रहना निम्चित है उन में 
एक के न रहने पर दूसरी का प्रतिषेध किया जाता है।इस 
हेतु के सात भेद हैं- 
(१) अविरुद्धखभावानुपलब्धि- जहाँ प्रतिषेध्य वस्तु से 
अविरुद्ध्‌ अथोत्‌ नियमित रूप से रहने वाले स्वभाव के न रहने 
से स्वभाव वाली वस्तु का प्तिपेध किया जाय । जेसे इस 
जगह घड़ा नहीं है, क्योंकि आँखों से दिखाई देना रूप उस 
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का स्वभाव यहाँ मालूम नहीं पड़ता । जहाँ घट रहेगा बह आखों 
से जरूर दिखाई देगा । आँखों का विषय होना उसका स्वभाव 
है। इसके न होने से घट का अभाव सिद्ध किया जा सकता है। 
(२) अविरुद्ध व्यापकानुपलब्धि- जहाँ प्रतिषेध्य अविरुद्ध 
व्यापक के न रहने से व्याप्य का अभात सिद्ध किया जाय। 
जसे- इस स्थान पर आम नहीं है, क्योंकि हृक्त नहीं है। आम 
का व्यापक है हक्ष । इसलिए हृक्ञ की अनुपलब्धि से आम 
का प्रतिपेध किया गया । 

(३) अविरुद्ध कार्या नुपलब्धि- जहाँ कार्य के न होने से कारण 
का अभाव सिद्ध किया जाय | जेसे- यहाँ पूरी शक्ति वाला 
वीज नहीं है, क्‍योंकि अंकुर दिखाई नहीं देता । 

(४) अबविरुद्ध कारणानुपलब्धि- जहाँ कारण के न होने 
से काय का अभाव सिद्ध किया जाय। जसे- इस व्यक्ति के 
सम, संवेग आदि भाव नहीं हैं क्यों कि इसे सम्यग्दशेन नहीं है। 
सम्य्दशन के काये हैं सम संवेग वगेरह । इसलिए सम्यग्दशन 
के न होने से सम संबेग आदि का भो अभाव सिद्ध कर दिया गया। 
(५४ ) अविरुद्ध पूवेचरादुपलब्धि- जहाँ पूवचर की अनुपलब्धि 
से उत्तरचर का प्रतिषेध किया जाय । जेसे- कल रविवार नहीं 
है क्योंकि आन शनिवार नहीं है| रविवार का पू्वचर है 
शनिवार क्योंकि उसके आये बिना रविवार नहीं आता। इस 
लिये शनिवार की अनुपलब्धि से यह सिद्ध किया जा सकता 
है कि कल रविवार नहीं होगा | इसी तरह मुहूते के बाद स्वाति 
का उदय नहीं होगा क्योंकि अभी चित्रा का उदय नहीं है। स्वाति 
का उदय चित्रा के बाद ही होता है । इसलिए चित्रा के उदय न होने 
से स्वाति के उत्तकालीन उदय का निषेध किया जा सकता है। 
(६) अविरुद्ध उत्तरचरानु पलब्धि- जैसे एक मुहन पहिले 


बस 
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पृतरभाद॒पदा का उदय नहीं हुआ था क्योंकि अभी उत्तरभाद्र- 
पदा का उदय नहीं है। पू्वेभादपदा का उत्तरचर है उत्तर- 
भाद्पदा। इसलिये उत्तरभाद्पदा के उदय की अनुपलब्धि से 
पूवेकालीन पूवभाद्रपदा के उदय का प्रतिषेध किया गया। 
(७ ) अविरुद्ध सहचरानपलब्धि-- जहाँ साथ रहने वाली दो 
वस्तुओं में से एक के न रहने पर दूसरी का अभाव सिद्ध किया 
जाय । जैसे- इसे सम्यग्ज्वान नहीं है, क्‍योंकि सम्यग्दशेन 
नहीं है। सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दशेन दोनों सहचर अथोत्‌ 
एक साथ रहने वाले हैं। इसलिये एक के न होन से दूसर 
का निषेध किया जा सकता है। 
( प्रमाणनयतत्त्वालोकालंकार परिच्छेद £ सूत्र ६५-१०२ ) 


५५७- व्युत्स्ग सात 


निःसंग अयांत्‌ ममत्वरहित होकर शरीर और उपधि के त्याग 
को व्युत्सग कहते है | इसके सात भेद हैं--- 
( १ ) शरीरव्युत्सगे- ममत्वरहित होकर शरीर का त्याग करना ! 
(२ ) गणव्युत्सगं- अपने सगे सम्बन्धी या शिष्य वगैरह का 
त्याग करना गणव्य॒त्सगे कहलाता है। 
(३) उपधिव्युत्सगं- भाणठ उपकरण आदि का त्याग करना । 
(४ ) भक्तपानव्युत्सगे- आहार पानी का त्याग करना। 
(४ ) कपायच्युत्सगे- क्रोध, मान, माया, लोभ को छोड़ना । 
( ६ ) संसारव्युत्सगे- नरक आदि आयुवन्ध के कारण मिथ्यात्व 
वगैरह का त्याग करना संसार व्यत्सगे है। 
(७ ) कम्मव्युत्सगं- कमबन्धन के कारणों का त्याग करना | 
ऊपर के सात च्युत्सगों में से पहले चार द्रव्यव्युत्सग हैं 
और अन्तिम तीन भावश्युत्सगे । 
( उबवाई सुत्र २० ) 
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५५४८- विभंगज्ञान सात 

मिथ्याल युक्त अवधिज्ञान को विभद्जज्ञान कहते हैं। किसी 
वालतपस्वी को अज्ञान तप के द्वारा जब दूर के पदार्थ दीखने 
लगते हैं तो वह अपने को विशिष्ट ज्ञान वाला समझ कर सब्र 
के वचनों में विश्वास न करता हुआ मिथ्या प्ररूपणा करने लगता 
है। ऐसा बालतपस्वी अधिक से अधिक ऊपर सौधमंकल्प तक 
देखता है| अधोलोक में बिल्कुल नहीं देखता | किसी तरफ का 
अधूरा ज्ञान होने पर वेसी ही वस्तुस्थिति समझ कर दुराग्रह 
करने लगता है। विभज्जज्ञान के सात भेद हैं-- 
(१ ) एगदिसिलोगामिगमे-- जिस तापस को इस तरह का 
विभजजज्ञान होता है, वह पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या सौधमं- 
कल्प तक ऊ्वे दिशा को देखने लगता है। उसे देख कर उसके 
दिल में दुराग्रह उत्पन्न होता है कि मैंने अपने अतिशय ज्ञान में 
लोक को एक ही दिशा में देखा है, जा साधु श्रमण यह कहते हैं 
कि पाँचों दिशाओं में लोक है, वे मिथ्या कहते हैं। 
(२ )पंचदिसिलोगाभिगमे--इस विभड्ज्ञान वाला पाँचों दिशाओं 
को देखने लगता है। मिथ्याभिनिवेश के कारण बह कहता है, 
पाँचों दिशाओं में ही लोक है। जो श्रमण एक दिशा में भी 
लोक है, ऐसा कहते हैं उनका कहना मिथ्या हैं। वास्तव में 
लोक एक दिशा में भी है और पाँचों दिशाओं में भी । इस 
लिये एक दिशा में उसका निषेध करना मिथ्यात्त्र है। 
(३ ) किरियावरणे जीवे- तीसरे विभज्ज्ञान वाला व्यक्ति 
हिंसा करते हुए, झूठ बोलते हुए, चोरी करते हुए, मेथुन सवते 
हुए, परिग्रह संचित करते हुए, राजि-भोजन करते हुए जीवों 
को देखता है। कहीं भी कमे को नहीं देखता । इसलिए कहता 
है “ मैंने अपने विशेष ज्ञान में देखा है, क्रिया ही कर्म है 
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वही जीव का आवरण है। क्रिया को कर्म न कहना मिथ्या है। 
(४) घुदग्गे जीवे- चौंथे विभज्ज्ञान वाला जोव बाह्य और 
आशभ्यन्तर पूद्नलों से तरह तरह की क्रियाएँ करते हुए देवों को 
देखता है। वह कहता है- “ जीव पुद्दल रूप ही है। जो लोग 
जोब को पुद्ल रूप नहीं मानते उनका कहना मिथ्या है। 
(५ )अप्नदग्गे जीवे- पाँचवें विभव्ज्ञान वाला जीव विना पूदलों 
की सहायता के ही देवों को विविध विक्रियाएँ करते देखता है 
इससे वह निश्चय करता है कि जीव पुद्नल रूप नहीं है। उसे 
पुद्रल रूप कहना मिथ्या है” वास्तव में शरीर सहित संसारी 
जीव पुद्दल ओर अपुद्ल दोनों रूप है। 
(६ ) रूपी जीवे- छठे विभद्ञज्ञान वाला जीव देवों को विविध 
पुद्वलों से तरह तरह की विकुबंणाएँ करते देखता है और कहता 
हैं- “'जोब रूपो है'। जो लोग इसे अरूपी कहते हैं वे मिथ्या हैं। 
(७) सत्वमिणं जीवा- सातवें विभड्जज्ञान वाला जीव पुद्टल 
के छोटे छोटे स्कन्धों को वायु द्वारा चलते फिरते देखता है और 
कहता है- “ये सभी जीत हैं। चलने फिरने वालों में से वायु 
वगेरह को जीव बताना और बाकी को न बताना मिथ्या है।' 
( ठाणांग सूत्र ५४२ ) 


५५४८- प्राणायाम सात 


प्राण अर्थात्‌ शरीर के अन्दर रहने वाली वायु को रोकना 
प्राणायाम है। अथवा प्राणों के आयाम अथात्‌ लम्बाने को 
या प्रार्सो के व्यायाम को प्राणायाम कहते हैं | प्राणायाम से 
शरीर के अम्दर की वायु शुद्ध होती है । रोगों का नाश होता है। 
प्राणायाम से मन स्थिर होता है, क्योंकि मन और प्राणवायु 
का एक ही स्थान है। ये दोनों दूध पानी को तरह मिले हुए 
हैं। जहाँ जहाँ मन है वहाँ प्राण है | मन ओर प्राण की गति 
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भी एक सरीखी होती है। एक के चंचल होने से दूसरा चंचल 
हो जाता है। मन वश में होने से इन्द्रियों का दमन होता है। 
इन्द्रिय दपन से कर्मों की निशा! होती है। इस प्रकार प्राणायाम 
मोक्ष के प्रति भी कारण है। पतश्नलिकृत योगदर्शन में बताया 
गया है कि प्राशायाम से मनुष्य को तरह तरह की सिद्धियाँ 
प्राप्त होती हैं । पाआ्नान्य देशों में प्रचलित, मेस्मेरिज्म, हिम्ा- 
टिज्म, क्लेयरबोयेन्स आदि सभी आध्यात्मिक सिद्धियाँ इसी 
पर निभर हैं | हेमचन्द्राचायक्रुत योगदशेन में इस का स्वरूप 
नीचे लिखे अनुसार बताया गया है। 

प्राण अथांत्‌ मुंह ओर नाक में चलन वाली वायु की गति 
को पूण रूप से वश में कर लंना प्राणायाम है। योग के तीसरे 
अंग आसनों पर विजय प्राप्त करने के बाद प्राणायाम का 
अभ्यास पतञ्जलि वग रह ऋषियों न योगसिद्धि के लिए बताया 
है | प्राणायाम के बिना वायु आर मन पर विजय नहीं हो 
सकती | प्राणायाम के सात भेद हैं-- 
(१ ) रेचक- प्रयत्न पूरक पेट की हवा को नासिका द्वारा वाहर 
निकालन का नाम रेचक है | 
(२) पूरक- बाहर से वायु खींचकर पेट को भरना पूरक है। 
( ३ ) कुम्भक- नाभि कमल में कुंभ की तरह वायु को स्थिर 
रखना कुम्भक है। 
(४ ) प्त्याहर- वायु को नाभि वर्गरह स्थानों से हृदय ब्गेरह 
में खींचकर लेजाना प्रत्याहार है। 
( ४ )शान्त- तालु, नाक और मुख में वायु को रोकना शान्त है। 
(६ ) उत्तर- बाहर से वायु को खींचकर उसे ऊपर ही हृदय 
वर्गरह स्थानों में रोकना उत्तर है| 
(७ ) अ्रधर- ऊपर से नीचे लाना अपर है। 


३०४ भी सेठिया जेन भन्यमाला 


रेचक से पेट की बीमारियों तथा कफ का क्ञाय होता है। पूरक 
से बल की दृद्धि वथा रोग नष्ट होते हैं। छुम्मक से हृदय- 
पद्म खिल उठता है [अन्दर की गांठ खुल जाती है। बल ओर 
स्थिरता की दृद्धि होती है । प्त्याह्दर से बल और कान्ति बढ़ती 
है। शान्त से दोष शान्त होते हैं । उत्तर और अधर से कुम्मक 
स्थिर रहता है | इन के ओर भी बहुत से फल हैं | 

प्राणायाम से पांचों तरह की वायु का जय होता है। प्राण, 
अपान, समान, उदान ओर व्यान इन सब पर विजय प्राणायाम 
से ही प्राप्त होती है। जो वायु सारे शरीर पर नियन्त्रण करती 
है अर्थात्‌ जिस के रहने पर ही मलुप्य चलता फिरता है,जिस 
के बिना मिट्टी का लोन्दा है उसे प्राण कहते हैं । मल, मृत्र 
और गरभ वगेरह को धाहर निकालने वाली वायु अपान है। 
खाये पिये आहार के रक्त रसादि रूप परिणाम का जा 
उचित परिमाण में यथास्थान पहुँचाती है उसे समान वायु 
कहते हैं | जो रस वगरह को ऊपर लेजाबे उसे उदानवायु 
कहते हैं| जो सब जगह व्याप्त रहती है उसे व्यान कहते हैं। 
प्राणावायु नासिका, हृदय, नाभि ओर पर के अंगूठे तक 
जाती है। इसका वर्ण हरा है। बार बार रेचक तथा पूरक 
करने को गमागमप्रयोग कहते हैं। कुम्मक करने को धारणा 
कहते हैं | प्राणशवायु का जय गमागमप्रयोग ओर धारणा 
से होता है। अपान वायु काले रंग की है। गदन के पीछे 
की नाहियाँ, पीठ, गुदा तथा पाप्णियाँ अथोत्‌ पेर का पिछला 
हिस्सा इसके स्थान हैं | इसके अपने स्थानों में रेचक ओर पूरक 
करने से इस पर विजय प्राप्त होती है। 

समानवायु का रंग सफेद है। हृदय, नामि और सारी 
सन्वियाँ इसके स्थान हैं | इसकी अपनी जगह में वार बार 
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रेचक तथा पूरक करने से इस पर विजय प्राप्त होती है। 

उदानकायु का रंग लाल है। हृदय, कण्ठ, तालु, भौहों 
का मध्यभाग ओर मस्तक इसके स्थान हैं। गत्यागतिप्रयोग 
से यह वश में हो जाती है। नाक के द्वारा खींचकर उसे नीचे 
ले जाना तथा बलपृवक उसके उठने पर बार बार रोककर 
वश में लाना गत्यागतिप्रयोग है । 

व्यानवायु सारे शरीर में रही हुई है। इस का रंग इन्‍्द्र- 
धनुष सरीखा है । कुम्भक द्वारा संकोच और विस्तार करते 
हुए इसे जीतना चाहिए। 

यह प्राणायाम सबीज और निर्बीज दो प्रकार से होता है । 
निर्बीज प्राणायाम में किसी मन्त्र बगेरह का ध्यान नहीं किया 
जाता । उस में समय का ध्यान मात्राओं से रक्खा जाता है। 
सवीज प्राणायाम मन्त्र जपते हुए किया जाता है। इसी मन्त्र 
को बीज कहते हैं | प्राणवायु का बीज है “ यं !। अपान का 
“पं !।समान का “वें !।उदान का “रो” और व्यान का ' लौं !। 
सभी प्राणायामों में “ * ' का जाप भी किया जाता है । 

प्राणवायु को जीतने पर जठरात्रि तेज हो जाती है। 
खासोच्छूस दीधे और गम्भीर हो जाते हैं। सभी प्रकार की 
वायु पर विजय प्राप्त होती है ।शरीर हलक मालूम पढ़ता है। 

समान ओर अपानवायु को वश में कर लेने पर घाव ओर 
फोड़े वगैरह जल्दी भर जाते हैं, हड्डी वगरह टूट जाय तो जल्दी 
सन्‍्ध जाती है। जठाराभ्ि बढ़ती है। शरीर हलका रहता है। 
बीमारी जल्दी नष्ट हो जाती है । 

उदान के वश में होने पर अरचिरादि मार्ग से अपनी 
इच्छानुसार उत्क्रान्ति अथात्‌ जीव का ऊश्वेगमन होता है। 
कीचड़, पानी, कांटे बगेरह किसी वस्तु से नुक्सान नहीं पहुँचता। 
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री] 


व्यानवायु को जीत लेने पर सरदी ओर गरमी से कष्ट नहीं 
होता। शरीर की कान्ति बढ़ती है ओर वह स्वस्थ रहता है । 
मनुष्य के जिस अझ् में रोग या पीड़ा हो, उसी अंग में 


बायु को रोकने से रोग चला जाता है। इस प्रकार प्राणादि पर 


विजय प्राप्त करने पर मन को स्थिर करन के लिए धारणा 
झादि का अभ्यास करे | उस की विधि नीचे लिखी जाती है- 

पर्यक आदि आसन से बेठ कर पहिले सारी वायु को नासिका 
द्वारा शरीर से बाहर निकाल दे, फिर बाई नासिका से पेर 
के अंगूठे तक वायु को खींचे। इस के बाद मनोयोगपूर्वक वायु 
को शरीर के अंगों में ले जाकर कुछ देर रोके । पैर के अंगूठे 
पैर के तले, एड़ी, पेर की गांठ अथात्‌ गट्टो में, जंघा अथात्‌ 
पिंडलियों में जानु अथात्‌ घुटनों में, ऊरु अर्थात्‌ साथल में, 
गुदा, लिड, नाभि, उदर, हृदय, कणएठ, जीभ, तालु, नाक का 
झग्रभाग, नेत्र, भोंहद, ललाट और सिर में मन की तीवभावना 
से वायु को स्थिर करे। इस प्रकार वायु को एक स्थान से 
दूसरे स्थान ले जाता हुआ ब्रह्मपुर में ले जावे। फिर उल्टे 
क्रम से धीरे धीरे नीचे उतारता हुआ मन ओर वायु को पैर 
के अंगूठे तक ले आवबे । इस के बाद नाभिपत्र में लेजाकर 
धीरे धीरे दाहिनी नासिका से छोड़ दे | 

पैर के अंग्रेठे से लेकर लिड् तक धारण की हुई वाय से शीघ्र 
गति ओर बल प्राप्त होता है । नाभि में धारण करने से 
ज्वरादि का नाश, पेट में धारण करने से कायशुद्धि, हृदय 
में हान, कृपेनाड़ी में रोग और बुढ़ापे का नाश, कएट में भूरब 
और प्यास की शान्ति, जिहा के अग्रभाग में रस का ज्ञान, 
नासिका के अग्रभाग में गन्धज्ञान, आँखों में रूपज्ञान, भाल 
में धारण करने से मस्तक के सब रोगों का नाश तथा क्रोध 
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की उपशान्ति और ब्रह्मरन्ध में धारण करने से सिद्धि के प्रति 
उन्मुख होता है और धीरे धीरे सिद्धि कोपाप्त कर लेता हैं। 

इस प्रकार धारणा का अभ्यास करके शरीर के अन्दर 
रही हुई वायु की गति या हल चल को भ्रच्छी तरह पहिचाने। 
नाभि से निकलते हुए पवन की गति को, हृदय में उसके 
हलन चलन को तथा ब्रह्मरन्ध में उसको स्थिति को पूणतया 
जान लेबे । अभ्यास द्वारा वायु के संचार, गमन और स्थिति 
का ज्ञान हो जाने पर समय, आयु और शुभाशुभ फलोदय 
को जानना चाहिए। 

इस के बाद पवन को बह्मरन्ध से धीरे धीरे खींचते हुए 
हृदयपत्म में लाकर वहीं रोक । हृदय में पवन को रोकने से अविद्या 
ओर कुवासनाएं दर होती हैं, विपयेच्छा नह्ट हो जाती है। 
संकल्प विकल्प भाग जाते हैं । हृदय में ज्ञान की ज्योति 
प्रकट होती है। हृदय में मन को स्थिर करके क्रिस मण्डल 
में वायु की गति है, कहाँ संक्रम है, कहाँ विश्राम है, कोन सी 
नाड़ो चल रही है इत्यादि बातें जाने । 

नाक के छिद्र में चार मण्डल हैं- भोम, वारुण, वायव्य, 
और आग्नेय | ज्षितिरूप पृथ्वी बीज से भरा हुआ, वज्न के 
चिदवाला, चौकोण, पिपले हुए सोने की प्रभावाला भोममणएटल 
है । अर्धचन्द्र के आकार वाला, वरुणात्तर अथोत्‌ 'व' के चिद्द 
वाला, चन्द्र सरीखी सफेद प्रभावाला अमृत को भरने वाला 
वारुण मएठल है| चिकने सुरमे ओर घने बादलों की छाया 
वाला, गोल, बीच में बिन्दुवाला, दुलेक्ष्य, हवा से घिरा 
हुआ वायमण्डल है | ऊँची उठती हुई ज्वाला से युक्त भयडुर 
जिकोण, स्वस्तिका के चिहवाला, आग के पर्तिंगेकी तरह पीला 
अग्नि के बीज अथांत्‌ रेफबाला आग्नेय मएडल है। 
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अभ्यास के द्वारा इन मण्डलों का अपने आप ज्ञान हो 
जाता है। इन चार मणडलों में क्रम से चार तरह की वाय है। 

नाक के छेद को पूरा भरकर धीरे धीरे चलने वाली, पीले 
रंग की थोड़ी सी गरम आठ अडुल तक फेलने वाली और 
स्वच्छ पुरन्दर नाम की वाय पायित्र मण्डल में रहती है। 

सफेद, ठण्डी, नीचे के भाग में जल्दी जल्दी चलने वाली 
बारह अजुल परिमाण की वायु वारुणमएडल में रहती है । 

कभी ठण्डी, कभी गरम, काले रंगवाली, हमेशा तिरद्दी चलती 

छः अजुल परिमाण वाली पवन नामक वाय पवनमणडल 
में रहती है। बालरवि के समान प्रभावाली, बहत गरम, चार 
अडुल परिमाण, आवते से युक्त ऊपर बहने वाली वायु दहन 
कहलाती है। स्तम्भ आदि कार्यों में इन्द्र, प्रशस्त कार्यों में वरुण 

' मंलिन आर चंचल कारों में वायु ओर वशीकरण वगरह में 
वहढ्ठि (अग्नि) का प्रयोग किया जाता है। 
किसी काये के प्रारभ्भ करते समय या काय के लिए प्रश्न 

पूछने पर किस समय किस वायु का क्या फल होता है ? यह 
बताया जाता हे । पुरन्दर वायु छत्र, चामर, हाथो, घोड़े, स्त्री 
राज्य, धन, सम्पत्ति वगरह मन में अभिलपित फल की प्राप्ति 
को बताती है। वरुणवायु स्त्री, राज्य, पृत्र, स्वजन वन्धु और 
श्रेष्ट बस्तु की शीघ्र प्राप्ति कराती है। पवन नामक वाय खेती 
नौकरी वर्गेरह वनी बनाई वस्तु को बिगाड़ देती है। मृत्यु का 
डर, कलह, बेर, भय और दुःख पेदा करती है। दहननामक 
वायु भय, शोक, रोग, दुःख, विश्नों की परम्परा ओर नाश 
की सूचना देती है। 

सभी तरह की वायु चन्द्रमागे अथोत्‌ बाई नासिका से और 
रविमाग अथात्‌ दाहिनी नासिका से अन्दर आती हुई शुभ 
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है और बाहर निकलती हुई अशुभ । प्रवेश के समय वाय जीव 
(प्राण) बन जाती है और वही निकलते हुए मृत्य बन जाती है। 

इन्दुमागे अथात्‌ बाई नासिका से प्रवेश करते हुए इन्द्र और 
वरुण नामक बाप सभी सिद्धियों को देने वालो होती हैं। 
रविमाग अथात्‌ दाहिनी नाक से निकलती और प्रतेश करती 
हुई मध्यम हैं। पवन ओर दहन नामक वाय दाहिनी नाक 
से निकलती हुई विनाश के लिए होती हैं । दूसरी अर्थात्‌ 
वाई नासिका से निकलती हुई मध्यम हैं | इडा, पिंगला और 
सुपुम्ना नाम की तीन नाड़ियाँ हैं। ये तीनों क्रम से चन्द्र, 
सूर्य और शिव का स्थान हैं तथा शरीर के बाएं , दाएं और 
बीच के भाग में रहती हैं। बाई नाड़ी अथात्‌ इडा सभी अंगों 
में हमेशा अमृत वरसाती रहती है । यह अम्ृतमय नाड़ी अभीष्ट 
की मूचता देने वाली है । दक्षिण अर्थात्‌ पिंगला नाड़ी 
अनिष्ट की सूचना देती है। सुपुन्ना अणिमा लमिमा आदि 
सिद्धियों और मुक्ति की ओर ले जाती है। अभ्यदय वर्गरह 
शुभ कार्यों में बाई नाड़ी ही अच्छी मानी गई है। रत अर्थात्‌ 
मेथून, भोजन ओर युद्ध वर्गरह तेज कार्यों के लिए दक्तिणा 
अच्छी मानी जाती है शुक्र पक्त के उदय में वाम ( बाई ) 
अच्छी मानी गई है।और क्ृप्ण पत्त के उदय में दक्षिणा । 
तीन तीन दिन के बाद इन्दु और खूय्ये अथांत्‌ बाई और 
दाहिनी नाड़ी का उदय शुभ माना गया है। अगर वाय का 
उदय चन्द्र से हो तो अस्त सूर्य से तथा सू्ये से उदय होने 
पर अस्त चन्द्र से शुभ माना गया है। 

शुक्रपत्त के आरम्भ अयथात्‌ प्रतिपदा के दिन वायु का शुभा- 
शुभ संचार देखना चाहिए। पहिले तीन दिन तक पवन 
शशि अथांत्‌ वामनासिका में उदित होता है। फिर तीन दिन 
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तक सूय में संक्राण करता है। दुबारा फिर शशि में रहता 
है। इसी प्रकार तीन तीन दिन का क्रम पूर्णिमा तक रखना 
चाहिए । कृष्ण पत्त में यह क्रम सूर्योदय अथात्‌ दाहिनी नासिका 
से शुरू होता है । 

हमचन्द्राचायंक्रृत योगशास्त्र में इस सन्बन्ध की ओर भी 
बहुत सी बातें दी हैं। विस्तार से जानने के लिए उस का 
पाँचवां प्रकाश देखना चाहिये | 

जिस व्यक्ति को योगास्यास या प्राणायाम सीखना हो, 
उसे किसी योग्य और अनुभवी गुरु की शरण लेनी चाहिये । 
गरु के बिना अभ्यास करने से व्याधि बगेरह का डर रहता 
है। फिर भी प्रारम्भिक अवस्था में प्राणायाम का अभ्यास करने 
के लिए जानकारों ने जो उपाय बताए हैं, उन्हें यहां संक्षेप से 
लिखा जाता है। 

प्राणायाम योग का चौथा अड्ग है। इसे प्रारम्भ करने 
से पहिले तीन अड्ग का उचित अभ्यास कर लेना आवश्यक 
है। इस के बिना प्राणायाम में जल्दी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। 
वे तीन अड् हैं, यम नियम और आसन । अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह यह पाँच यम हैं। शौच 
(आभ्यन्तर और वाद्य), सन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय और इश्वर-- 
प्रणिधान ये पाँच नियम हैं। यम और नियम अच्छी तरह 
सिद्ध होजाने के बाद आसनों का अभ्यास करना चाहिये। 
आसनों के अभ्यास से शरीर शुद्ध हो जाता है। आलस्य 
दूर होता हैं तथा मनुष्य प्राणायाम के योग्य बन जाता है । 
आसनों का अभ्यास भी गरु के समत्त किया जाय तो अच्छा है। 

प्रो० जगदीश मित्र लिखित एि०७९८० 370 90/8008॥(5 
नामक पुस्तक में प्राणायाम प्रारम्भ करने से पहिले कुछ 
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आसनों का अभ्यास बताया है। 

(१) खुली और शुद्ध हवा में सीधा खड़ा हो कर झुँह द्वारा 
सांस को अन्दर खींचे । संस खींचते समय हाथों को भी 
सीधे रखकर धीरे धीरे सिर के ऊपर लेजावे | फिर धीरे २ 
हाथों को नीचे लाते हुए नाक द्वारा सांस छोड़ दे। यह 
अभ्यास धीरे धीरे बढा कर इक्रीस दफा करना चाहिए। 
इस से मुख की कान्ति बढ़ती है तथा शरीर में फुरती आती 
है। हठयोगदीपिका में इस के बहुत गण बताए गए हैं। 
(२) नीचे बेठकर एक पेर की एड़ी से अपने गुक्च भाग को 
दबाने तथा दूसरे को सीधा रखकर हाथ से पकड़े | सांस 
अन्दर खींचकर पैर को पकड़े और सांस बाहर निकालते 
हुए छो ड़े। यह अभ्यास दाएं और बाएं पेर द्वारा बारी बारी से करे। 
एक एक पेर से सात बार करने से यह अभ्यास प्रा होनाता है। 
इस से पेट की सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। गरिष्टठ आहार 
भी पच जाता है। 

( ३ ) सीध लेटकर पेरों को धीरे धीरे ऊपर उठाया जाय। 
यहां तक कि शरीर का सारा बोभ छाती पर आजाय | इसी 
अतस्था में पांच मिनट तक रुका रहें। पेर बिलकुल सीधे रक्‍्खे 
यदि आवश्यकता प्रतीत हो तो सहारे के लिए हांथ कमर से 
लगा ले। इस आसन से रक्त शुद्धि होती है। मेरुदर्ड अयात्‌ 
रीढू की हड्डी के सब विकार दर हो जाते हैं। इसे ऊध्वेसवाड 
आसन भी कहा जाता है। 

( ४)उल्टा लेटकर शरीर को कड़ा करके धीरे धीरे हाथों के बल 
ऊपर उठे | उठते समय पेर और हाथों के सिवाय और कोई 
झअड्न जमीन से छुआ हुआ न होना चाहिए । इस प्रकार पन्द्रह 
बीस दफे शकत्यज्रुसार करे। यह एक तरह का दण्ड ही है। 
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इस से भुजाओं ओर छाती में बल आता है। 
(४) सीधा खड़ा होकर हाथों को सामने फेलादे, फिर सांस 
भर कर हाथों पर जोर डालता हुआ उन्हें मोड़े। इस प्रकार एक 
सांस में तीन चार बार करे। यह कसरत प्रत्येक हाथ से क्रमशः 
करनी चाहिये । इस से भी श्ुजाओं में बल आता है। 
(६ ) सिर के नीचे तकिया वरगेरह रख कर धीरे धीरे सारे 
शरीर को ऊपर उठावे । इस आसन को शीषोसन या विपरीत- 
करणी भो कहते हैं | इस से बहुत लाभ होते हैं, किन्तु अविधि 
से करने पर नुक्सान होने का भी डर रहता है। इसलिए यह 
' आसन शुरू करने से पहिले किसी योग्य गुरु या पुस्तक से 
उसकी विधि जान लेनी चाहिए। जिन की आंखे कमजोर हों 
उन के लिए यह आसन हानिप्रद है। 
शरीर को खस्थ और प्राणायाम के योग्य बनाने के लिए 
और भी बहुत तरह के आसन या विधियाँ बताई गई हैं। 
अपने लिए योग्य विधि दाँटकर लगातार अभ्यास करना 
चाहिए। सूर्य नमस्कार भी इसके लिए बहुत लाभदायक है। 
आसनों द्वारा शरीर खत्थ हो जाने के बाद सुखासन से 
बेठ कर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए । जो व्यक्ति 
जिस आसन से अधिक देर तक बिना किसी अड् को पीड़ा 
पहुँचाये बेठ सके उसे सुखासन कहते हैं। इस में रीढ़ की 
हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए | दृष्टे नाक के अग्रभाग पर 
जमी हो | छाती ओर मस्तक एक ही रेखा में हों । अगर निन्न 
लिखित आसन से बेठा जाय तो सिद्धि बहुत शीघ्र होती है। 
बाएँ पेर की एड़ी गृश्ष स्थान से लगी हुई हो ओर दाहिने पेर 
की नाभि के कुछ नीचे के भाग को छूती हो। पद्मासन से 
बेठना भी लाभदायक है। कम्बल, चटाई था ऊर्शासन विदा 
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कर उस पर सुखासन से बेठ जाय | बाई नासिपय से थोरे 
भोरे साँस अन्दर खींचे और दाहिनी नासिका से बिना रोफे 
धीरे घीरे छोड़े । कुछ दिनों तक प्रतिदिन दो तीन बार यही 
अभ्यास करना चाहिए। प्रातः, मध्याह और सायंकाल प्राणायाम 
के लिए अच्छे माने गए हैं। कम से कम एक हफ्ते तक वायु 
रोकने का प्रयत़् न करे । इस तरह धीरे धीरे वायु खींचने 
ओर छोड़ने का समा सा बंध जायगा। उससे चित्त की प्रसन्नता 
बढ़ेगी और ऐसा मालूम पड़ेगा मानो श्वासोच्छास वश में हो 
रहा है। इस क्रिया का जब खूब अभ्यास हो जाय और 
चित्त प्रसता का अनुभव करने लगे तो कुम्मक का भी 
अभ्यास करना चाहिए। 

सीधा बंठ कर वाय को एक बार शरीर से बाहर निकाल 
दें। फिर अंगूठे से दाहिनी नासिका को दबा कर बाई नासिका 
द्वारा धीरे धीरे सांस अन्दर खींचे। इस क्रिया को चार सेकण्ट 
से शुरू करे | फिर दोनों नासिकाएं बन्द करके १६ सेकण्ड 
तक सांस रोके अयोत्‌ कुम्भक करे । बाद में ८ सेकणड में धीरे 
धीरे दाहिनी नासिका से छोड़े। बाई नासिका को छगुनी और 
अनामिका अबुली से दबा लेवे।फिर दाहिनी नाक से सांस 
खींचे और बिना रोके ही बाई नाक से बाहर निकाल दे । १६ 
सेकण्ड तक सांस को बाहर निकाली हुई अवस्था में रखे। इसके 
बाद धीरे धीरे बाई नाक से अन्दर खींचे। प्रत्येक बार सांस लेने मे 
चार, रोकने में १६ और बाहर निकालने में ८ सेकए्ड लगने 
चाहिएं। इस क्रिया का अभ्यास हो जाने के बाद धीरे धीरे सभी के 
टाइम को बद़ावे। लेने में पांच, रोकने में बीस भर छोड़ने में दस 
सेकएड करदे। इसी अनुपात से टाइम बढ़ाते हुए पूरी क्रिया में 
पांच मिनट तक पहुंच जाने पर बहुत फायदा प्रत्यक्ष दिखाई 
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देने लगेगा। शारीरिक स्वास्थ्य और कुछ बातें तो दो मिनट 
का अभ्यास हो जाने पर भी नजर आने लगेंगी। 
प्राणायाम का अभ्यास हो जाने के बाद मेस्मेरिज्म, हिप्ला- 
टिज्म, जाटक, वशीकरण आदि सभी सिद्धियाँ सरल हो जाती हैं। 
विशेष जानने के लिए इस विषय की दूसरी पस्तक पढ़नी चाहिएं। 
प्राणायाम का अभ्यास करते समय पूरो ब्रह्मचये का 
पालन करना चाहिए । तेल, खटाई, लाल मिचे और शरीर 
में तेनी लाने वाली वस्तुएं नहीं खानी चाहिएं। दूध घी वगरह 
चिकने पदार्थों का अधिक सेवन करना चाहिए । आहार, निद्रा 
आदि सब कारय नियमित रूप से करने चाहिएं अर्थात्‌ न थे 
अधिक हो न कम | गीता के दूसरे अध्याय में लिखा है- 
नास्यश्षतस्तु योगोपस्ति, न चेकान्तमनश्षतः । 
नचा तिस्वप्रशीलस्थ, जाग्रतो नैब चाजेन ॥ 
युक्ताहारविहारस्प, युक्तचेष्टस्थ कमेसु । 
युक्तस्थप्तावबोधस्यथ, योगो मयति दुःखहा॥ 
अथांत्‌ हेअजजेन ! जो मनुष्य अधिक खाता हैया बिल्कुल 
नहीं खाता, बहुत सोता है या बिल्कल नहीं सोता वह योग 
को प्राप्त नहीं कर सकता । जो व्यक्ति आहार, विहार और 
अपने सभी कार्यों में नियमित रहता है वही दुःख का नाश 
करने वाले योग को प्राप्त करता है | 


( योग शास्त्र ४ प्रकाश ) ( राजयोग, स्वामी विवेकानन्द ) 
( 7९४०७ & !?९7४0772)7/9 ) (हठयोग दीपिका ) 
( कल्याण साधनांक )( गीता २ श्रध्याय ) 


५६०- नरक सात 
घोर पापायरण करने वाले जीव अपने पापों का फल भोगने 
के लिए अधोलोक के जिन स्थानों पं पैदा होते हैं उन्हें नरक 
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कहते हैं। वे नरक सात पृथ्वियों में विभक्त हैं। अथवा मनुष्य 
और पशु जहाँ पर अपने अपने पापों के अनुसार भयदुर कष्ट 
उठाते हैं उन्हें नरक कहते हैं। सातों पृथ्वियों के नाम, स्वरूप 
और वर्णन नीचे दिये जाते हैं। 
नाम- (१) धम्मा, (२) बंसा, (३) सीला, (४) भंजना, 
(५) रिहा, (६) मधा, (७) माधवई । इन सातों के गोत्र हैं--- 
(१) रतपरभा, (२) शकरामभा, (३) वालुकाप्रभा, (४) पडुममा 
(५६) धूमप्रभा, (६) तम/प्रभा ओर (७) महातमश्मभा । 
शब्दार्थ से सम्बन्ध न रखने वाली अनादिकाल से प्रचलित 
संज्ञा को नाम कहते हैं। शब्दा्थ का ध्यान रखकर किसी वस्तु 
को जो नाम दिया जाता है उसे गोत्र कहते हैं। घम्मा आदि 
सात पृथ्वियों के नाम हैं ओर रत्रमभा आदि गोत्र । 
(१ ) रज़काण्ड की अपेक्षा से पहिली पृथ्वी को रत्रप्रभा कहा 
जाता है। 
(२) शकरा अथोत्‌ तीखे पत्थर के टुकड़ों की अधिकता होने 
के कारण दूसरी पृथ्वी को शकराप्रभा कहा जाता है। 
(३) बालुका अथॉत्‌ बालू रेत अधिक होने से तीसरी पृथ्वी 
को वालुकाप्रभा कहा जाता है। 
(४) कीचड़ अधिक होने से चौथी को पडुमभा कहा जाता है । 
(४) धूएं के रंगवाले द्रव्यविशेष की अधिकता के कारण 
पाँचदीं पृथ्वी का गोत्र धूमप्रभा है। 
(६ ) झन्धकार की अधिकता के कारण छठी नरक को तम/प्रभा 
कहा जाता है। 
(७) महातमस्‌ अयाद गाद अन्धकार से पूणे होने के कारण 
सातवीं नरक को महातमःप्रभा कहा जाता है। इसको तमस्तमः- 
प्रभा भी कहा जाता है, उसका अये है जहाँ निविड़ (घोर) 
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अन्धकार की अधिकता हो। 

पहली नारकी में तीस लाख नरकावास हैं। दूसरी में पथ्ीस 
लाख, तीसरी में पन्द्रह लाख, चौथी में दस लाख, पाँचवीं में 
तीन लाख, छठी में पाँच कम एक लाख और सातवीं में पाँच | 
सातवीं के पाँच नरकावासों के नाम इस प्रकार हैं- पूर्व दिशा 
में काल, पश्चिम में महाकाल, दक्षिण में रोरुक , उत्तर में महारोरुक. 
और बीच में अप्रतिष्टानक | कुल मिलाकर चौरासी लाख 
नरकावास हैं। 

अत्यन्त उष्ण या अत्यन्त शीत होने के कारण क्षेत्रजन्य 
वंदना सातों नरकों में होती है। पाँचवीं नरक तक आपस में 
एक दूसरे के प्रहार से वेदना होती है अयोत्‌ वैक्रिय शरीर 
होने से नारकी के जीव तरह तरह के भयडुर रूप बना कर 
एक दूसरे को त्रास देते हैं। गदा मुद्दर वगेरह शखत्र बनाकर 
एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं। बिच्छू या साँप बन कर 
फाटते हैं। कीड़े बनकर सारे शरीर में घुस जाते हैं | इस तरह 
के रूप नारकी जीव संख्यात ही कर सकता है, असंग्व्यात 
नहीं। एक शरीर से सम्बद्ध (जुड़े हुए) ही कर सकता है 
असम्बद्ध नहीं । एक सरीखे ही कर सकता है भिन्न भिन्न 
प्रकार के नहीं | धूम्रभा पृथ्वी तक नारकी जीव इस तरह एक 
दूसरे के द्वारा दुःख का अनुभव करते हैं। छठी और सातवीं 
नरक के जीव भी तरह तरह के कीड़े बन कर एक दूसरे को कष्ट 
पहुँचाते हैं। पहिली तीन नरकों में परमाधारमिक देवताओं के 
कारण भी बेदना होती है। 

सेत्रस्यभाव से रत्रप्भा, शकराप्रभा और वालुकाप्रभा में 
उप्ण वेदना होती है। इन तीनों नरकों में उत्पत्तिस्थान बरफ 
की तरह शीतल होते हैं। इसलिए वहाँ पेदा हुए जीवों की 
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प्रकृति भी शीतप्रधान होती है।थोड़ी सी गर्मी भी उनको बहुत 
ख देती है। उत्पत्तिस्थानों के अत्यन्त शीत और वहाँ की 
सारी भूमि जलते हुए खेर के अड्वारों से भी अधिक तप्त होने 
के कारण वे भयडुर उष्णवेदना का अनुभव करते हैं | इसी तरह 
दुसरे नरकों में अपने २ स्वभाव के विपरीत बेदना होती है । 
पडुषभा में ऊपर के अधिक नरकावासों में उच्णा बेदना होती 
है। नीचे वाले नरकावासों में शीत बेदना होती है। घूमप्रभा 
के अधिक नरकावासों में शीत और थोडों में उच्णवेदना होती 
है। छठी ओर सांव्ी नरक में शीतवेदना ही होती है। यह 
वेदना नीचे नीचे नरकों में अनन्तगुणी तीज, तीव्रतर और तीव- 
तम होती है। ग्रीष्म ऋतु में मध्याद के समय जब आकाश में 
कोई बादल न हो, वायु बिल्कुल बन्द हो, सये प्रचवणड रूप से 
तपा रहा हो उस समय पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति जेसी उष्ण 
बेदना का अनुभव करता है, उप्णवेदना वाले नरकों में उससे 
भी अनन्तगुणी वेदना होती है। यदि उन जीवों को नरक से 
निकाल कर प्रबल रूपए से जलते हुए खेर के अद्जरों में डाल 
दिया जाय तो वे अमृत रस से स्नान किए हुए व्यक्ति की तरह 
अत्यन्त सुख अनुभव करेंगे। इस सुख से उन्हें नींद भी आजायगी। 
पौष या माघ की मध्य रात्रि में आकाश के मेष शून्य होने 

पर जिस समय शरीर को कँपाने वाली शीत वायु चल रही हो 
हिमालय गिरि के बर्फीले शिखर पर बेठा हुआ भाग, मकान 
ओर वख्रादि शीत निवारण के सभी साधनों से हीन व्यक्ति 
जैसी शीतबेदना का अनुभव करता है उससे अनन्तगुणी बेदना 
शीतप्रधान नरकों में होती हैं। यदि उन जीबों को नरक से 
निकाल कर उक्त पुरुष के स्थान पर खड़ा कर दिया जाय तो 

उन्हें परम सुर प्राप्त हो ओर नींद भी आजाय। 
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भूख, प्यास, खुजली, परवशता, ज्वर, दाह, भय, शोक 
आदि दूसरी बेदनाएं भी नारक जीबों के होती हैं | हमेशा भयडुर 
लुधाप्रि से जलते रहते हैं। सारे संसार के पदार्थ खा लेने पर 
भी उन्हें तृप्ति न हो। हमेशा प्यास से कएठ, झठ, तालु, जीभ 
आदि सूखे रहते हैं। सारे समुद्रों का पानी पी लेने पर भी उनकी 
प्यास न बुके। खुजली छुरी से खुजलाने पर भी न मिटे। दूसरी 
बेदनाएं भी यहाँसे अनन्तगुणी होती हैं। नारक जीवों का अवधि- 
ज्ञान या विभगज्ञान भी उनके दुःख का ही कारण होता है। 
वे दूर से ही ऊपर नीचे तथा तिर्ली दिशा से आते हुए दुःखों 
के कारणों को देख लेते हैं और भय से काँपने लगते हैं। 

नारकी जीव दो तरह के होते हैं- सम्यग्दृष्टि और मिथ्या- 
दृष्टि। सम्यस्दृष्टि जीव दूसरे द्वारा की गई बेदना का अनुभव 
करते हुए यह सोचते हैं कि हमने पिछले जन्म में प्राणियों की 
हिंसा बगेरह घोर पाप किये थे, इसी लिए इस जन्म में दुःख 
भोग रहे हैं। यह समभ कर वे दूसरे जीव द्वारा दिये गए कष्ट 
को तो सम्यकााकार सहते हैं किन्तु अपनी तरफ से दूसरे को 
कष्ट पहुँचाने का प्रयत्ञ नहीं करते, क्योंकि वे नए कर्मबन्‍्ध से 
बचना चाहते हैं ।मिथ्यादृष्टि जीव क्रोधादि कपायों से अभिभूत 
हो कर अपने बाँधे हुए कम रूपी वास्तविक शत्रु को न समझ 
कर दूसरे नारकी जीवों को मारने दौड़ते हैं | इस तरह वे सब 
आपस में लड़ते रहते हैं । जिस तरह नए कुत्ते को देख कर 
गांव के कुत्ते भोंकने लगते हैं, इसी तरह नारकी जीव एक दूसरे 
को देखते ही क्रोध में भर जाते हैं। अपने प्रतिद्वन्दी को चीरने 
फाइने पारने भादि के लिए तरह तरह की विक्रियाएं करते हैं। 
इस तरह एक दूसरे द्वारा पीड़ित होते हुए करुण रुदन करते हैं | 

परपाधार्मिक देवों द्वारा जो बेदना दी जाती है उस का 
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स्वरूप इस प्रकार है। वे उन्हें तपा हुआ सीसा पिलाते हैं। 
तपी हुईं लोहमय खी से आलिइन करवाते हैं।कूट शाल्मली 
दत्त के नीचे बेठा देते हैं जिससे तलवार सरीखे पत्रों से उस 
के अंग छिंद जावें। लोहे के हथौड़े से कूटते हैं। बसोले आदि 
से छीलते हैं| घाव पर नमक या तपा हुआ तेल डाल देते 
हैं। भाले में पिरो देते हैं। भाड़ में भूनते हैं। कोल्हू में पेलते 
हैं। करौती से चीरते हैं। विक्रिया के द्वारा बनाए हुए कौए, 
सिंह आदि द्वारा तंग करते हैं। तपी हुई बालू में फेक देते हैं। 
असिपत्र वन में बेठा देते हैं जहाँ तलवार सरीखे पत्ते गिर २ 
कर उनके अड्ों को काट ढालते हैं। बेतरणी नदी में डुब्ो देते 
हैं ।और भी अनेक तरह की यातनाएँ देते हैं। कुम्भीपाक में 
पकाए जाते हुए नारक पाँच सौ योजन तक ऊँचे उछलते हैं। 
फिर वहीं आकर गिरते हैं। इनका वर्णन जीवाभिगम, सूयग- 
डांग, पन्नवणा, प्रश्नव्याकरण आदि शा्तों में दिया गया है। 
स्थिति- रत्नभभा में उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपम है। शकरा- 
प्रभा में तीन सागरोपग । वालुकाप्रभा में सात | पडुमभा में दस । 
धृमप्रभा में सतरह | तमःप्रभा में बाईस । तमस्तमःप्रभा में तेतीस ) 
जघन्य स्थिति पहली नारकी में दस हजार वर्ष। दूसरी में 
एक सागरोपम । तीसरी में तीन। चौथी में सात | पाँचनीं में 
दस | छठी में सतरह । सातवीं में बाईस । 
अवगाहना- अवगाहना दो तरह की है-भवधारणीया भोर 
उत्तरविक्रिया | जन्म से लेकर मृत्यु तक शरीर का जो परिमाण 
होता है अर्थात्‌ जो खाभाविक परिमाण है, उसे भवधारणीया भव - 
गाहना कहते हैं। स्वाभाविक शरीर धारण करने के बाद किसी कारये 
विशेष से जो शरीर बनाया जाता है उसे उत्तरविक्रिया कहते हैं। 
पहली पृथ्वी में भवधारणीया उत्कृष्ट अवगाहना साव पत्रुष 
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तीन रकियाँ (हाथ) ओर छः अडुल होती है अथांत्‌ उत्सेधाहुल 
से उनकी अवगाहना सवा इकत्तीस हाथ होती है। इससे आगे 
के नरकों में दुगुनी दुगुनी अवगाहना है अथोत्‌ शकराप्रभा में 
पन्द्रह पजुुष दो हाथ बारह अडुल उत्कृष्ट अवगाहना होती है। 
नीसरी वालुकाप्रमा में इकत्तीस धनुष एक हाथ। चौथी पडुपभा 
में बासठ पनुत्र दो हाथ। पाँचवी धूमप्रभा में एक सो पच्चीस 
पनुष । छठी तमःप्रभा में ढाई सो धनुष । सातवीं तमस्तम;प्रभा 
में पाँच सो धनुष । 
जिस नारकी में जितनी भवधारणीया अवगाहना है, उस 
से दुगुनी उत्तरविक्रिया की उत्कृष्ट अवगाहना है अर्थात्‌ पहली 
नारको में पन्द्रह धनुष ढाई हाथ। दूसरी में इकत्तीस धनुष एक 
. हाथ । तीसरी में बासठ धनुष दो हाथ। चौथी में सवा सौ धनुष । 
पाँचवीं में ढाई सो धनुष | छठी में पाँच सौ धनुष । सातवीं में 
एक हजार पनुष। 
सभी नरकों में भवधारणीया जघन्य अवगाहना अंगुल का 
असंख्यातवां भाग होती है। वह उत्पत्ति के समय होती है, 
दूसरे समय नहीं। उत्तरविक्रिया में जघन्य अवगाहना अंगुल के 
संख्यातवाँ भाग होती है। वह भी प्रारम्भ काल में ही रहतो है। 
कहीं कहीं पर अंगुल का असंख्यातवाँ भाग कहा जाता है | 
किन्तु शा्तरों में संख्यातवाँ भाग ही है। प्रज्ञापना और अनुयोग- 
द्वार में संख्यातत्राँ भाग ही बताया गया है। 
अन्तरकाल-तिर्यश्ञ और मनुष्य गति के जीव नरक गति में 
सदा उत्पन्न होते रहते हैं । अगर कभी व्यवधान (अन्तर) होता 
है तो सारी नरक गति को लेकर जघन्य एक समय और 
उत्कृष्ट बारह मुहूर्त का होता है भर्यांद उत्हृष्ट से उत्कृष्ट इतनी 
देर तक कोई भी जीव दूसरी गति से नरक में उत्पन्न नहीं 
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होता । प्रत्येक पृथ्वी की विवज्ञा से रक्रमभा में उस्कृष्ट चौबीस 
झूहते का विरह पड़ता है ।शकराप्रभा में सात अहो राभ । वालुका 
प्रभा में पन्द्रह अहोरात्र । पड़ुअभा में एक महीना । धृमप्रभा 
में दो मास | तम:प्रभा में चार मास। तमस्तमःप्रभा में छः मास। 
जपन्य से जधन्य बिग्ह रपन्रप्रभादि सभी नरकों में एक समय है। 
उद्तना अथांत्‌ नारकी जीवों के नरक से निकलने का भी 
उतना ही अन्तर काल है जितना उत्पाद बिग्ह काल | 

एक समय में कितने जीव उत्पन्न होते हैं और कितने निकलते 
हैं? यह संख्या नारकी जीवों की देवों की तरह है अथांत्‌ एक 
समय में जघन्य एक अथवा दो, उत्कृष्ट संख्यात अथवग 
असंख्यात जीव उत्पन्न होते हैं ओर मरते हैं। 

लेश्या- सामान्य रूप से नारकी जीवों में पहिले की तीन 
अथात्‌ ऋृष्ण, नील और कापोत लेश्याएं होती हैं | रक्रप्रभा 
में कापोत लेश्या ही होती है | शकराप्रभा में तीच्र 
कापोत लेश्या होती है | वालुकात्रभा में कापोतनील लेश्या 
होती है | ऊपर के नरकावासों में कापोत तथा नीचे के नरका- 
वासों में नील लेश्या होती है। पडुभ्रभा में सिफ नील लेश्या 
होती है। धूमप्रभा में नील और ऋप्ण लेश्याएं होती हैं। ऊपर 
के नरकावासों में नील तथा नीचे कृष्ण । तमःप्रभा में कृष्ण 
लेश्या ही होती है। तमस्तमःप्रभा में बहुत तीत्र कृष्ण लेश्या 
होती है। इन में उत्तरोत्तर नीचे अधिकाधिक क्रिप्ट परिणाम 
वाली लेश्याएं होती हैं । रे 

कुछ लोगों का मत है कि नारकों की ये लेश्याएं बाह्य बरस 
रूप द्रव्य लेश्याएं सम कनी चाहिएं। अन्यथा शास्र में जो सातवीं 
नरक के जीवों के सम्यकत्व बताया गया है, वह असंगत हो 
जायगा क्योंकि आवश्यक सत्र में ऊपर की तीन अथोत्‌ तेज, 
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पद्म और शुक्र लेश्या वाले जीबों के ही सम्यकत्व का होना 
बताया गया है। ऊपर की तीन लेश्याएं उन जीवों के नहीं हैं। 
सातवीं पृथ्वी में कृष्ण लेश्या ही है। नारकियों के तीन ही 
लेश्याएं होती हैं, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि शाख्र में 
नारकों के तीन द्रव्य लेश्याएं बताई गई हैं ।भावों के परिवर्तन 
की विवज्ञा से तो देव और नारकों में छहों लेश्याएं हैं । इस 
लिए नारकी जीवों की ये तीन लेश्याएं और देवों की ऊपर की 
तीन लेश्याएं बाह्य वर रूप द्रव्य लेश्याएं समकनी चाहिएं। 

यह ठीक नहीं है। लेश्या का अर्थ शुभाशुभ परिणाम 
है। उसके उत्पन्न करने वाले क्रृप्णादि रूप द्रव्य नारकों के हमेशा 
पास रहते हैं। इन कृष्णादि रूप द्रव्यों से जीव के जो परिणाम उत्पन्न 
होते हैं, मुझ्य रूप से वे ही लेश्याएं हैं | गोग्य रूप से कारण 
में काये का उपचार करने पर कृप्णादि द्रव्य भी लेश्या कहलाते 
हैं | नारक और देवों के वे द्रव्य द्रव्यलेश्या हैं| वे द्रव्य देव 
आर नारकों के हमेशा साथ रहते हँ। ये लेश्याद्रव्य मनुष्य 
आर तियंश्ञों में किसी दूसरी लेश्या का आवबेग होने पर उसी 
लेश्या के रूप में परिणत हो जाते हैं । जेसे श्वंत वस्त्र 
मज्िप्ठादि से रंगने पर दूसरे रंग का हो जाता है। इसी 
तरह पहिली लेश्या अपने स्व॒रूप को छोड़ कर सवेया दूसरे रूप 
में परिणत हो जाती है।नारक ओर देवों में किसी दूसरे लश्या के 
द्रव्यों का सम्पके होने पर तदाकारता या उस का प्रतिबिम्ब 
मालूम पड़ता है, स्वरूप का परिवर्तन नहीं होता। जेसे बेहयमरिण 
में काला धागा पिरोने से उस पर थोड़ी सी काली छाया पड़ती 
है, अथवा स्फटिकादि के पास जवाकुसुम रखने से जेसे 
उस का रंग लाल मालूम पढ़ता है किन्तु कुसम के हट जाने 
पर स्फटिक फिर शुश्र हो जाता है। इसी तरह देव और नारकों 
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में अन्य द्रव्य जब तक उपस्थित रहता है तब तक दूसरी लेश्या 
हो जाती है किन्तु उस के हटते ही फिर पहिली लेश्या भा 
जाती है। इसी लिए देव और नारकी जीवों के अलग अलग 
लेश्याएं बताई गई हैं | पत्नव॒णा सृत्र के सतरहवें लेश्यापद में यही 
बात बताई गई है | इसी तरह सातवीं नरक में भी जब कृष्ण 
लेश्या, तेजोलेश्या आदि के द्रव्यों को प्राप्त करके तदाकार या 
उसके प्रतिबिम्ब वाली हो जाती है। उस समय स्थायी रूप से 
कृप्णलेश्या के होने पर भी तेजोद्रव्य के सम्पके से नारक 
जीव के शुभपरिणाम आ जाता है, जैसे जवाकुसूम के साब्रिध्य 
से स्फटिक में लालिमा आ जाती है। उन परिणामों के समय 
उस जीव के सम्यक्त्व प्राप्ति हो सकती हैं। इस से यह नहीं 
समभना चाहिए कि सातवीं नरक में तेनोलेश्या हो गई नो 
केवल क्रष्णलेश्या का बताना असंगत है,क्योंकि वहां स्थायी 
रूप से क्ृप्णलेश्या ही रहती है। दूसरी लेश्या आने पर 
भी वह ठहरती नहीं है। कुछ देर स्थिर रहने पर भी क्रप्ण 
लेश्या के परमाणु अपना स्वरूप नहीं छोडुते । इसीलिए सत्रों 
में क्प्ण लेश्या ही बताई जाती है। इसी तरह संगम आदि 
देवों के स्वाभाविक रूप से तेजो लेश्या होने पर भी कभो कभी 
कृष्ण द्रव्यों के संयोग से बेसे परिणाम आ सकते हैं ओर 
उस समय वह भगवान्‌ महावीर सरीखे तीन अ्रुवनों के स्वामी 
को भी कष्ट दे सकता है। भावपराह्त्ति के कारण नारक जीवों 
के जो छहों लेश्याएं बताई जाती हैं वे भी इसी तरह उपपन्न 
हो जाती हैं। स्थायी रूप से तीन ही लेश्याएं रहती हैं।लेश्याओं 
को बाह्य वर्ण रूप मान लेने पर प्रज्ञापना सत्र में की गई वर्ण 
ओर लेश्याओं की अलग अलग पृच्छा असंगत हो जायगी | 
अवधिज्ञान- रत्नप्रभा में चार गब्यूति अर्थात्‌ आठ मील 
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तक उत्कृष्ट अवधिज्ञान होता है। शकरात्रभा में साढ़े तीन गव्यूति 
अर्थात्‌ सात मील, वालुकापभा में तीन गव्यूति अथोत्‌ छः मील 
पहुअभा में अढाई गव्यूति अर्थात्‌ पांच मील, धूमप्रभा में दो 
गव्यृति अथोत्‌ चार मील, तमःप्रभा में ढेंद्र गव्यूति अथात्‌ तीन 
मील, सातवीं महातमःप्रभा में एक गव्यूति अथात्‌ दो मील। ऊपर 
लिखे हुये परिमाण में से आधी गव्यूति अथोत्‌ एक मील कम कर 
देने पर प्रत्यक नरक में जघन्य अवधिज्ञान का परिमाण निकल 
श्राता है अथांत्‌ पहिली रत्नप्रभा में जधन्य साढ़े तीन गव्यूति 
अवधिज्ञान होता है |दूसरी में तीन, तीसरी में ढाई,चौथी में दो 
पांचवी में डेढ़, छठी में एक और सातवीं में आधी गव्यूति 
अथांत्‌ एक मील। 

परमाधार्मिक- तीसरी नारकी तक जीवों को परमाधा मिंकों 
के कारण भी कष्ट मिलता है। परमाधार्मिकों के पन्‍द्रह भेद हैं। 
( ? )अम्ब-असुर जाति के जो देव नारकी जीवों को आकाश 
में ले जाकर एक दम छोड़ देते हैं। 
(२ ) अम्बरीष- जो नारकी जीवों के छुरी वर्गेरह से छोटे छोटे 
दुकड़े करके भाड़ में पकने योग्य बनाते हैं। 
(३) श्याम-- जो रस्सी या लात घुँस वगेरह से नारकी जीवों को 
पीटते हैं और भयडुर स्थानों में पटक देते हैं तथा काले रंग 
के होते हैं वे श्याम कहलाते हैं। 

४ )शबल- जो शरीर की आम्तें, नसें और कलेज आदि को 
बाहर खींच लेते हैं तथा शबल अथांत्‌ चितकबरे रंग वाले होतें 
हैं उन्हें शबल कहते हैं। 

(४) रोद- जो शक्ति और भाले वगेरह में नारकी जीवों को 
पिरो देते हैं, बहुत भयडुकर होने के कारण उन्हें रौद्र कहते हैं। 
(६ ) उपरौद्र- जो उनके अंगोपांगों को फोड़ डालते हैं वे उपरोद्र हैं। 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संप्रह ३२५ 


(७ ) काल- जो उन्हें कड़ाहे वर्गेरह में पकाते हैं और काले 
रंग के होते हैं, वे काल कहलाते हैं । 
(८ ) महाकाल- जो चिकने मांस के टुकड़े दुकड़े करते हैं, 
उन्हें खिलाते हैं और बहुत काले होते हैं व महाकाल कहलाते हैं। 
( & ) असिपत्र- जो वेक्रिय शक्ति द्वारा असि अथात्‌ खड्ग 
के आकार वाले पत्तों से युक्त बन की विक्रिया करके उसमें 
बेठ हुए नारका जीवों के ऊपर तलवार सरीखे पत्ते गिराकर 
निल सरीख दोरे छोटे टक हे कर डालते हैं वे असिपत्र कहलाते हैं। 
( १० ) पनु- जो धनुष के द्वारा अधचन्द्रादि बाणों को छोड़ 
कर नारकी जीवों के कान आदि काट डालते हैं वे धननुः कहलाते हैं। 
(११ ) कम्भ- भगवती मृत्र थें महाकाल के बाद असि दिया 
गया है। उसके बाद असिपत्र और उसके बाद कुम्भ दिया 
गया है।जों तलवार से उन जीबों को काटते हैं, वे असि 
लाते हैं ओर जो क म्भियों में उन्हें पकाते हैं वे कम्भ कहलाते हैं। 
( १२ ) बालुक- जो वैक्रिय क॑ द्वारा बनाई हुई कदम्ब पुष्प 
के आकार वाली अथवा बचन्न के आकार वाली वालू रेत में 
चनों की तरह नारकी जीवों को भूनते हैं वे बालुक कहलाते हैं। 
(१३ ) बेतरणी- जो अछुर गरम मांस , रुधिर, राध, ताम्बा, 
सीसा, आदि गरम पदार्थों से उबलती हुई नदी में नारकी जीवों को 
फेंक कर उन्हें तरने के लिए कहते हैं व बंतरणी कहलाते हैं। 
( १४ ) खरखर- जो वज्न कण्टकों से व्याप्त शाल्मली हृक्त 
पर नारकों को चढ़ाकर कठोर खर करते हुए अथवा करुण 
रुदन करते हुए नारकी जीवों को खींचने हैं। 
(१४ ) महाघोष- जो डर से भागते हुए नारकी जीवों को 
पशुओं की तरह बाड़े में बन्द कर देते हैं तथा जोर से चिह्नात 
हुए उन्हें वहीं रोक रखते हैं वे महाघोष कहलाते हैं। 
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पूर्व जन्म में ऋरक्रिया तथा संक्लिष्ट परिणाम वाले हपेशा 
पाप में लगे हुए भी कुछ जीव पंचाप्रि तप व्गेरह अन्ञान 
पूबेक किए गए कायाक्लेश से आसुरी अथांत्‌ राक्तसी गति 
को भ्राप्त करते हैं | वे ही परमाधार्मिक बनकर पहली तीन नरकों 
में वृष्ट देते हैं। मिस तरह यहाँ मजुष्य भंसे, पेंढे ओर कुक्कुर 
के युद्ध को देख कर खुश होते हैं उसी तरह परमाधामिक भी 
कष्ट पाते हुए नारकी जीवों को देख कर खुश होते हैं। खुश 
होकर अट्टह्मास करते हैं, तालियाँ बजाते हैं। इन बातों से परमा- 
धार्मिक बड़ा आनन्द मानते हैं । 
उद्दतेना- पहिली तीन नरकों से निकल कर जीव तीथेडूर हो 
सकते हैं अर्थात्‌ नरक में जाने से पहिले जिन जीवों ने तीर्थडर 
गोत्र बाँध लिया है ब्रे रत्नप्रभा, शकराप्रभा और वालुकाप्रभा 
से निकल फर तीर्थंकर हो सकते हैं जेसे अणिक महारा न । चौथी 
नरक से निकल कर जीव केवलज्ञान प्राप्त कर सकते हैं लेकिन 
तीये हर नहीं हो सकते | पाँचववी से निकल कर सर्वेविरति रूप 
मुनिटत्ति तो प्राप्त कर सकते हैं लेकिन केवली नहीं हो सकते। 
छठी से निकल कर देशविरति रूप श्रावकपने की प्राप्ति कर सकते 
हैं, साधु नहीं हो सकते । सातवीं से निकल कर सम्यम्दशन रूप 
सम्पकत्व को प्राप्तकर सकते हैं, व्रत अड्रीकार नहीं कर सकते । 
संक्षेप में पहिली तीन से निकल कर तीयडूर, चौथी से निकल 
कर केवलज्ञानी,पाँचवो से निकल कर संयमी, छठी से निकल कर 
देशविरत ओर सातवीं से निकल कर सम्यकत्वी हो सकते हैं। 
ऋद्धि की अपेक्ता से उद्दतंना इस प्रकार है। पहिली से 
निकल कर चक्रवर्ती हो सकते हैं और किसी से निकल करनहीं। 
दूसरी तक से निकल कर बलदेव या वासुदेव हो सकते हैं। 
तीसरी से अरिहन्त | चौथी से चरम शरोरी। छठी तमःमरभा 
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से निकल कर नारकी जीव मजृष्य हो भी सकते हैं, नहीं भी। 
किन्तु उन में सर्वेविरति रूप चारित्र नहींझआ सकता । सातवीं 
से निकल कर तियश् ही होते हैं उन्हें मनुष्यत्व भी प्राप्त नहीं होता | 
आगति- असंझ्ञी अर्थात्‌ सम्मूलिंम तियेश्व पहिली नरक तक 
ही जाते हैं उससे नीचे की नरकों में नहीं जाते । सम्मूर्णिम मनुष्य 
अपयोप्तावस्था में ही काल कर जाते हैं इसलिए बे नरक में 
नहीं जाते । असंज्ञी तियंश्व भी जधन्य दस हजार वे और 
उन्कृष्ट पल्‍योपम के असंख्यातवें भाग की आयुष्य वाले ही 
होते हैं। सरीरृप अथोत्‌ श्रुजपरिसप जेसे-- गोह नकुल 
वगेरह दूसरी नरक तक ही जा सकते हैं । गर्भज पत्ती गिद्ध 
वर्गरह तीसरी नरक तक ही जा सकते हैं।सिंह तथा उस जाति 
के चौपाए जानवर चौथी नरक तक ही जा सकते हैं। गर्भन 
उरग अथांत्‌ साँप वर्गेरह पाँचवीं नरक तक ही जा सकते हैं । 
गर्भन मत्स्य, जलचर और मलुष्य जो बहुत क्र अध्यवसाय 
वाले होते हं वे सातवीं नरक में पंदा होते हैं । यह उत्पत्ति 
उत्कृष्ट बताई गई है। जम्न्यरूप से सभो जीव नरक के पहिले 
प्रवर में तथा मध्यम रूप से दूसरे प्रतर से खेकर मध्य के 
स्थानों में उत्पन्न हो सकते हैं । 
नारकी जीव नरक से निकल कर बहुलता से साँप, व्याप्र, 
सिंह, गिद्ध, मत्स्य आदि जातियों में संख्यात वर्ष की आयु- 
स्थिति वाले होकर क्रूर अध्यवसाय से पश्चेन्द्रियवभ्र वगेरह 
करते हुए फिर नरक में चले जावे हैं | यह बात बहुलता से 
कही गईं है, क्‍योंकि कुछ जीव पनुष्य या तियेश्व में सम्पक्त्व 
पाकर शुभगति भी प्राप्त कर सकते हैं | 
( एन्नवणा पद २० ) (प्रश्नन्याकरण पश्राश्रवद्वार १ ) 
( प्रकननसारोद्धार १७२ सेपृ८४ ) 
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बाहलय (मोटा३)- रत्रप्रभा का बराहल्य अथात्‌ मोटाई एक 
लाख अस्सी हजार योजन है । शकराप्रभा का एक लाख बत्तीस 
हजार, वाजुकाप्रभा में एक लाख अद्दाइस हजार, पड़ुपभा में एक 
लाख बीस हजार, धूमप्रभा में एक लाख अठारह हजार, तमःप्रभा 
में एक लाख सोलह ह जार ,तमस्तमःप्रभा में एक लाख आठ ह जार । 

काएड- भूमि के विशेष भाग को काएड कहने हैं | रक्रप्रभा 
के तीन काण्ड हैं। खर अथोत्‌ कठिन | पडुचरहल, जिस में 
कीचड़ ज्यादह है | अब्बहल जिस में पानी ज्यादह है। खर- 
काएड के सोलह विभाग हैं | (१) रन्‍्नकाण्ड, (२) वज्ञकाएड, 
(३) बैहये काएड, (४) लोहित काणड, (५) मसारगन्न काएड, 
(६) इंसगर्भ काएड, (७) पुलक काणए्ड, (८) सोगन्धिक काणड, 
(६) ज्योतीरस काएड, (१०) अज्ञनकाणड, (११) अज्ञन पुलक 
काण्ड, (१२) रजत काण्ड, (१३) जातरूप काण्ड, (१४) अंक 
काणएड, (१५) स्फटिक काण्ड और (१६) रिष्टरत्न काएड | 

जिस काणड में जिस वस्तु की प्रधानता है उसी नाम से 
क्राएड का भी बही नाम है। प्रत्येक काएड की मोटाई एक हजार 
योजन है। पडुचनहुल ओर अभ्यहल काएट एक ही प्रकार के 

हैं। शकराप्रभा आदि पृथ्वियाँ भी एक ही प्रकार की हैं । 

प्रतर अथवा प्रस्तट- नरक के एक एक परदे के बाद जो 
स्थान होता है उसी तरह के स्थानों को प्रतर कहते हैं। रत्रप्रभा 
से लेकर छठी तमःप्र भा तक प्रत्येक पृथ्वों में दो तरह के नरका- 
बास हैं। आवलिकापविष्ट और प्रकीणंक | जो नरकाबास 
चारों दिशाओं में पंक्तिरूप से अवस्थित हैं वे आवलिकाप्रविष्ट 
कहे जाते हैं | इधर उधर बिखरे हुए प्रकीणंक कहे जाते हैं। 
रस्नप्रभा में तेरह प्रतर हैं। 

पएहिलेश्तर के चारों तरफ़ प्रत्येक दिशा में उन चास नरकाता स 
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हैं। प्रत्येक विदिशा में अड्तालीस । बीच में सीमन्‍्तक नाम 
का नरकेन्द्रक है। सत्र मिलाकर पहिले प्रतर में तीन सो नवासी 
आवलिकाप्रविष्ट नरकावास हैं | दूसरे प्रतर की पत्येक दिशा 
में अट्रतालीस तथा विदिशा में संतालीस नरकावास हैं अयात्‌ 
पहिले प्रवर से आठ कम हैं ।इसो तरह सभी प्रतरों में दिशाओं 
और विदिशाओं में एक एक प्रतर कम होने से पूरे से आठ झाठ 
कम हो जाते हैं। कुत्त धिलाकर तेरह प्रतरों में चार हजार 
चार सौ तेतीस नरकाबास आवलिकाप्रविष्ट हें | बाकी उनवीस 
लाख पचानवे हजार पांच सौ सइसठ प्रकीणेक हैं। कुल 
मिलाकर पहिली नारकी में तीस लाख नरकावास हैं। 
शकराप्रभा में ११ प्रतर हैं । इसी तरह नीचे के नरकों में 
भी दो दो कम समक लेना चाहिए | दूसरी नरक के पढ़िले 
प्रतर में प्र्यक् दिशा में ३६ आवलिकाप्रविष्ट नरकावास हैं 
ओर प्रत्येक विदिशा में पंतीस | बीच में एक नरकेन्द्रक है | सव 
मिलाकर दो सो पचासी नरकावास हुए। दिशा और विदिशाओं 
में एक एक की कमी के कारण वाकी दस प्रतरों में क्रम से आठ 
आठ घटते जाते हैं। सभो प्रतरों में कुल मिलाकर दो हजार छः 
सो पचानवे आवलिकामविष्ट नरकावास हैं। बाकी चौबीस 
लाख सत्तानवे हजार तीन सौ पांच प्रकीणंक हैं। दोनों को 
भिलाने से दूसरी नरक में पच्चीस लाख नरकावास होते हैं । 
वालुकाप्रभा में नो प्रतर हैं | पहिले प्रतर की प्रत्येक्न दिशा 
में पच्चीस ओर विदिशा में चौबीस आवलिकाप्रविष्ट नरकाबास 
हैं। बीच में एक नरकेन्द्रक है। कुल मिलाकर एक सौ 
सत्तानवे नरकात्रास होते हैं। बाकी आठ प्रतरों में क्रम से आठ 
आठ कम होते जाते हैं । सभी प्रतरों में कुल मिलाकर एक 
हजार चार सौ पचासी नरकावास हैं। बाकी चौदह लाख, 
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अठानबे हजार पाँच सो पन्द्रह प्रकीणेक हैं | दोनों को मिलाकर 
तीसरी नरक में पन्द्रह लाख नरकावास हैं । 

पंकप्रभा में सात प्रतर हैं। पहिले प्रतर में प्रत्येक दिशा में 
सोलह तथा प्रत्येक विदिशा में पन्द्रद आवलिकाप्रविष्ट नरकाबास 
हैं। बीच में एक नरकेन्द्रक है| कुल मिलाकर १२४ होते हैं। 
बाकी छह प्रतरों में पहिली की तरह आठ आठ कम होते जाते 
हैं।कल मिलाकर सात सौ सात आवलिकापविष्ट नरकावास हैं | 
बाकी नौ लाख निन्यानवे हजार दो सो तिरानवे प्रकीणक हैं । 
कुल मिलाकर दस लाख नरकावास हैं | 

धृमप्रभा में पांच प्रतर हैं | पहले प्रतर की प्रस्येक दिशा में 
नो नरकाबास हैं और प्रत्येक विदिशा में आठ । बीच में एक 
नरकेन्द्रक है। कल मिलाकर ६६ होते हं । बाकी चार प्रतरों पे 
आठ आठ कम होते जात हैं। कुल मिलाकर आबलिकाश्रविष्ट दो 
सौ पंसठ हैं । बाकी दो लाख निन्यानव हजार दो सौ पंतीस 
प्रकीणेक हैं | पांचवीं नारकी में कल तीन लाख नरकावास हैं । 

तम:प्रभा में तीन प्रतर ह। पहिले प्रतर की प्रत्येक दिशा 
में चार और विदिशा में तीन नरकावास हैं। बीच में एक 
नरकेन्द्रक है। कुल उनत्तीस हुए । बाकी में आठ आठ कम हैं। 
तीनों प्रतरों में तरेसठ नरकराबास आवलिकाप्रविष्ट हें | बाकी 
निन्‍्यानवे हजार नो सौ बत्तीस प्रकीणेक हैं| कुल मिलाकर 
छठी नारकी में पाँच कम एक लाख नरकावास हैं। सातवीं में 
प्रतर नहीं हैं और पाँच ही नरकावास हैं । प्रत्येक पृथ्वी के 
नीचे घनोदधि, घनवात, तनुवात तथा आकाश हैं । 

रमप्रभा पृथ्वी का खर काणड सोलह हजार योजन मोटा 


है इसी के सोलह दिश्ाण रुए रन आएंदि दु्एढ पर, एझ 


हजार योजन की मोटाई वाले हैं | रमप्रभा का पंकबडुल नाम 
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का दूसरा काएड चौरासी हजार योजन मोटा है। तीसरा 
अब्बहल कराण्ड अस्सी हजार योजन मोटा है। रमपरभा के 
नीचे घनोदधि की बीस हजार योजन मोटाई है। घनवात की 
असंख्यात हजार योजत | तनुवात ओर आकाश भी असंख्यात 
हजार योजन की मोटाई वाले हैं । 

शकरप्रभा के नीचे भी घनोंदधि बीस हजार, तथा घनवात 
तनुबात और आकाश असंख्यात हजार योजन मोटाई वाले 
है | इसी तरह सातवीं नरक तक समझ लेना चाहिए। 

ये सातों पृथ्वियाँ भल्लरी की तरह स्थित हैं| सब के ऊपर 
ग्त्रप्रभा का खग्काएड है| उस में भी पहिल रत्काएड, उसके 
नीचे वन्नकाएड | इसी प्रकार रिप्ठ काएड तक सोलह काणड हैं। 
खरकाण्ड के नीचे पंकबहल कार्ड है। उसके नीचे अब्बहल । 
घनोदधि, घनवात तलुबात और आकाश के नीचे शकरापभा 
है | इसी प्रकार सभी पृथ्वियाँ अवस्थित हैं । 

मयादा- पूत्र, पश्चिव, उत्तर ओर दक्षिण सभी दिशाओं 
तथा विदिशाओं में रत्रमभा की सीमा से लकर अलोकाकाश 
तक बारह योजन का अन्तर है। शकराप्रभा में तीसरा हिस्सा 
कम तेरह योजन (१२-२।३) । बालुकाप्रभा में तीसरा हिस्सा 
अधिक तेरह योजन (१३--१।३) | पंकप्रभा में चोंदह योजन । 
भमप्रभा में तीसरा भाग कम पन्द्रह योजन (१४ २।३)। तमभ्रभा 
में तीसरा भाग अधिक पन्‍्द्रह योजन(१ ५-१।३)। सातवीं तमस्तम: 
प्रभा में १६ योजन। प्रत्येक पृथ्वी के चारों तरफ तीन वलय हैं । 
घनोदधिवलय, घनवातवलय और तन्ुुवातवलग। इन वलयों 
की ऊँचाई प्रत्येक पृथ्वी की मोटाई के अनुसार है। 

घनोदपिवलय की मोटाई रत्नप्रभा के चारों तरफ पत्येक 

दिशा में छह योजन है। इसके वाद प्रत्येक पृथ्वी में योजन 
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का तीसग भाग हृद्धि होती है अर्थात्‌ शकराप्रभा में छः 
योजन एक तिहाई ( ६-१॥३ )। वालुकाप्रभा में छः योजन 
दो तिहाई (६- २।३)। पहुष्भा में ७ योजन । धृमप्रभा में सात 
योजन एक तिहाई (७-१३) । तमःप्रभा में सात योजन दो 
तिहाई (७-२।३) । महातमःप्रभा में आठ योजन | 
घनवातवलय का बाहल्य ( मोटाई ) रत्नप्रभा के चारों 
ओर प्रत्येक दिशा में साढ़ें चार योजन है। आगे की नरकों 
में एक एक कोस अविक बढ़ता जाता है अथात्‌ शकराप्रभा 
में एक कोस कम पाँच योजन । वालुकाप्रभा में पांच योजन | पंक- 
प्रभा में सवा पाँच योजन | धृमप्रभा में साढ़े पाँच योजन। 
तम/प्रभा में पौने छः योजन । महातमश्मरभां में पूरे छः योजन। 
ग्त्प्नभा पृथ्वी के चारों तरफ तनुवातवलय का वाहल्य 
प्रत्यक दिशा में छः कोस हैं। इस के वाद हर एक पृथ्वी में 
कोस का तीसरा भाग बाहल्य अधिक है अथात्‌ शकराप्रभा में 
छः कोस एक तिहाई (६- १!३)। वालुकाप्रभा में छः कोस 
दो तिहाई (६--२।३) । पंक्मरा में सात कोस | धूमप्रभा में सात 
कोस एक तिहाई (७-१।३)। तमःप्रभा में सात कोस दो तिहाई 
(७-२।३) | महातमःप्रभा में आठ कोस | 
घनोदधिवलय, घनवातवलय और तनुवातवलय का बाहल्य 
मिलाने से प्रत्येक पृथ्वी और अलोकाकाश के बीच का अन्तराल 
ऊपर लिखे अनुसार निकल आता है। घनोदधि रक्नप्रभा 
पृथ्वी को घेरे हुए वलयाकार स्थित है। घनवात घनोदधि को 
तथा तजुवात घनवात को । सभी पृथ्वियों में यही क्रम है। 
प्रत्येक पृथ्वी असंख्यात हजार योजन लम्बी तथा असंख्यात 
हजार योजन चौड़ी है। सभी की लम्बाई और चौड़ाई दोनों 
बराबर हैं। हर एक की परिधि असंख्यात हजार योजन है। 
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प्रत्येक पृथ्वी की मोटाई अन्तिम तथा मध्य भाग में बराचर ही है। 
रक्षप्रभां में जितने नारकी जीब हें वे प्राय! सभी, जो व्यवहार 
गशि वाले हैं, पहिले नरक में उत्पन्न हो चुके हैं लेकिन सभी 
एक ही समय में उत्पन्न हुए थे, ऐसा नहीं है। इसी तरह शकरा- 
प्रभा आदि सभी नरकों में समकना चाहिए | इसी तरह व्यवहार 
राशि वाले प्रायः सभी जीव इस नरक को छोड़ चुके हैं, लेकिन 
सब ने एक साथ नहीं छोड़ी | इसी तरह लोकबत्ती सभी पुद्ठल 
ग्तप्रभा आदि पृथ्वियों के रूप में परिणत हो चुके हैं । वे भी 
एक साथ परिणत नहीं हुए | इसी प्रकार सभी पुद्ठलों द्वारा 
यह छोड़ी जा चुकी है| संसार के अनादि होने से ये सभी 
बातें बन सकती हैं। जगत्‌ में खभाव से ही पुद्टल और जीवों 
का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन लगा रहता है। 
सभी पृथ्वियाँ द्रव्याथिक नय की अपेक्षा शाश्त तथा 
पयायाथिक नय की अपेक्षा अशाखत हं अथात्‌ सभी के वर्ण 
रस, गन्ध और स्पश वदलते रहते हैं लेकिन द्रव्य रूप से कभी 
नाश नहीं होता | यह बात धरमसंग्रहणी को टीका में विस्तार 
से दी गई है। एक पूहल का अपचय (हास ) होने पर भी 
दूसरे पुद्नलों का उपचय (हृद्धि) हो ने से इन पृथ्वियों का अस्तित्व 
सदा बना रहता है। भूत, भविष्यत्‌ आर वतमान तीनों कालों 
में इनका अस्तित्व पाया जाता है इसलिए य पृथ्वियाँ धव हैं| 
नियत अथात्‌ हमेशा अपने स्थान पर स्थित हैं। अवस्थित 
अथांत्‌ अपने परिमाण से कभी कम ज्यादा नहीं होतीं । 
रम्प्रभा पृथ्वी के एक हजार योजन ऊपर तथा एक हजार 
योजन नीचे छोड़कर बाकी एक लाख अठत्तर हजार योजन 
की मोटाई में तीस लाख नरकावास हैं | ये नरकाबास अन्दर 
से गोल और बाहर से चौरस हैं| पीठ के ऊपर रहे हुए मध्य 
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भाग को लेकर यह कहा जाता है। पीठादि सभी की अपेन्ता 
तो आवलिकाप्रविष्ट नरकाबांस गोल, चौरस और त्रिकोण 
आकार वाले हैं| प्रकीर्णक नरकावास विविध संस्थानों वाले हैं। 
भूमियों के नीचे का फर्श खुरभ अर्थात्‌ कील या चाकू 
सरीखा है। वालू वरगरह होने पर भी पर रखते ही ऐसी 
पीड़ा होती है जेसे पर में चाकू लग गया हो या कील चुभ गई 
हो। मय, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे सभी का अभाव होने से 
नित्य पोर अन्धकार रहता है। तीथेड्डरों के जन्म, दीक्षादि के 
समय होने वाले ज्ञषणिक प्रकाश को छोड़कर वहाँ निबिड़ 
अन्धकार सदा वना रहता है। वहाँ की जमीन हमेशा चर्बी, 
धर, मांस, रुधिर वर्गरह अशुचि पदार्थों से लिपी रहती है। 
देखने से घृणा पेदा होती है। मरी हुई गाय के कलेवर से 
भी बहुत अधिक महाद्गेन्प्रि भरी होती है | काले रंग वाली 
अग्नि ज्वाला की तरह उन की आभा होती है। असिपत्र की 
तरह अत्यन्त कठोर और असब्य स्पशे होता है। जहाँ दुःख से 
रहा जाय तथा जिसके दशेन ही अशुभ हों एस नरक होते हैं। 
गन्ष, रस, शब्द, स्पशें सभी अशुभ होते हैं | इसी तरह सभी 
पृथ्वियों में एक हजार योजन ऊपर तथा एक हजार योजन 
नीचे छोड़ कर बीच भें नरकावास हैं। नरकावासों की संख्या 
पहिले दी जा चुकी है | सातवीं का बाहलतय एक लाख आठ 
हजार योजन है। उस में साढ़े बावन हजार ऊपर तथा साईं 
बावन हजार नीचे छोड़ कर बाकी तीन हजार योजन के बाहल्‍य 
मेंपाँच महानरक हैं। उनके नाम पहिले दिये जा चुके हैं। 
नरकावासों का संस्थान-पहिले बताया जा चुका है कि नरका - 
बास दो तरह के हैं- आवलिकाप्रविष्ठ ओर आवलिकाबाद्य । 
आठों दिशाओं में जो समश्रेणी में अवस्थित हैं वे आवलिका- 
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प्रविष्ट हैं | बाकी आवलिक।वाह्य हैं| आवलिकाप्रविष्ट नरका- 
बासों का संस्थान गोल, त्रिकोश और चतुष्कोण है। झवलिका- 
वाह्य भिन्न भिन्न संस्थान वाले हैं। कोई लोह की कोठी के 
समान है। कोई भट्टी के समान | कोई चूल्हे के समान । कोई 
कड़ाहे के समान । कोई देगची के समान, इत्यादि अनेक संस्थानों 
वाले हैं | छठी नारकी तक नरकावासों का यही स्वरूप है। 
सातवीं नारकी के पांचों नरकाबास आवलिकाप्रविष्ट हैं| उनके 
बीच में अप्रतिष्ठान नाम का नरकेन्‍्द्रक गोल है। बाकी चारों 
चार दिशाओं में हैं ओर सभी त्रिकोण हैं। 

सातों पृथ्वियों में प्रत्यक्र नरकावास का बाहल्य अर्थात्‌ मोटाई 
तीन हजार योजन है। नीचे का एक हजार योजन निबिड 
अथोत्‌ ठोस है।बीच का एक हजार योजन खाली है। ऊपर का 
णक हजार योजन संकचित है 

इन नरकावासों में कुछ संरूयेय विस्तृत हैं ओर कछ असं रूयय 
विस्तृत। जिन का परिमाण संख्यात योजन है वे संख्येयत्रिस्तृत 
हैं और जिन का परिमाण असंगख्यात योजन है वे असंख्येय- 
बिस्त॒त हैं। असंख्येयविस्तृतों की लम्बाई, चौड़ाई और परिधि 
असंख्यात हजार योजन है। संख्यय विस्तृतों को संख्यात हजार 
योजन | सातदीं नरक में अप्रतिष्ठान नाम का नरकेन्द्रक एक 
लाख योजन विस्तृत है| बाकी चार नरकावास असंख्येय 
विस्तृत हैं। अप्रतिष्ठान नामक संख्येयविस्तृत न- कावास का 
आयाम तथा विष्कम्भ अथात्‌ लम्बाई चोड़ाई एक एक लाख 
योजन है। तीन लाख सोलह हजार दो सौं सताईस योजन, तीन 
कोस, अठाईस सो पत्रृूष, तथा कुछ अधिक साढ़े तेरह अंगुल 
उनकी परिधि है। परिधि का यह परिमाण जम्बूद्ीप की परिधि की 
तरह गणित के हिसाद से निकलता है। वाकी चारों का असंख्यात 
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योजन आयाम तथा विष्कम्भ है और इतनी ही परिधि है। 
वर्ण- नारकी जीव भयहुर रूप वाले होते हैं । अत्यन्त काले, 
काली प्रभावाले तथा भय के कारण उत्कट रोमाश्व वाले होते हैं। 
प्रत्येक नारकी जीव का रूप एक दूसरे को भय उत्पन्न करता है। 
गन्ध-साँप, गाय, अश्व, भेंस आदि के सड़े हुये मत शरीर 
से भी कई ग्रनी दुगन्धि नारकों के शरीर से निकलती है। 
उन में काई भो वस्तु रमणीय नहीं होती। कोई प्रिय नहीं होती । 
स्पशे-खड्ग की धार, जुरधार, कदम्बचीरिका (एक तरह का 
घास जो दूभ से भी बहुत तीखा होता है), शक्ति, सृहयों का 
समूह, बिच्छू का डंक, कपिकच्छू (खुजली पेदा करने वाली 
बेल), अंगार, ज्वाला, छाणों की आग आदि से भी अधिक कष्ट 
देने वाला नरकों का स्पर्श होता है। 
नरकावासों का विस्तार- महा शक्तिशाली ऋद्धिसम्पन्न 
महेशान देव तीन चुटकियों में एक लाख योजन लम्बे और एक 
लाख योजन चोड़े जम्बूद्वीप की इक्कीस प्रदक्तिणाएं कर सकता 
है। इतना शीघ्र चलने वाला देव भी अगर पूरे बेग से नरकावासों 
को पार करने लगे तो किसी में एक दिन, किसी में दो दिन, 
तथा किसी में छह महीने लगेंगे। कुछ नरकावास ऐसे हैं जो 
छह महीने में भी पार नहीं किए जा सकते। रत्प्रभा आदि सभी 
पृथ्वियों में इतने विस्तार वाले नरकावास हैं। सातव्रीं महातमः 
प्रभा में अप्रतिष्ठान नामक नरकावास का अन्त तो उस देवता द्वारा 
छः महीने में प्राप्त किया जा सकता है, बाकी आवासों का नहीं। 
किमया- ये सभी नरकावास वज्ञमय हैं अयांत्‌ वज्ञ की 
तरह कठोर हैं | इन में पुद्दलों के परमाणुओं का आना जाना 
बना रहता है किन्तु मूल रूप में कोई फरक नहीं पढ़ता । 
संख्या- अगर प्रत्येक समय एक नारकी जीव रमप्रभा 
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पृथ्वी से निकले तो सम्पूर्ण जीबों को निकलने में असंख्यात 
उत्सपिंणी तथा अवसर्पिणी काल लगेंगे। यह बात नारकी जीवों 
की संख्या बताने के लिए लिखी गई है। वस्तुतः ऐसा न कभी 
हुआ है ओर न होगा । शकराप्रभा आदि पृथ्वियों के जीवों की 
संख्या भी इसी प्रकार जाननी चाहिए । 

संहनन-- नारकी जीवों के छह संदनन में से काई भी संहनन 
नहीं होता किन्तु उन के शरीर के पुद्दल दूःखरूप होते हैं। 

संस्थान-- मंस्थान दो तरह का है। भवधारणीय और उत्तर 
विक्रिया रूप । नारकों के दोनों तरह से हुंडक संस्थान होता है । 

खासोच्छूस- सभी अशुभ पुह्टल नारकी जीवों के श्वासा- 
ञछास के रूप में परिणत होते हैं। 

देष्टि- नारकी जीव, सम्यर्दष्टि, मिथ्यादष्टि तथा सम्यग- 
मिथ्यादृष्टि तीनों तरह के होते हैं । 

ज्ञान-रक्षप्रभा में नारकी जीव ज्ञानी तथा अज्ञानी अथांत्‌ 
मिथ्याज्ञानी दोनों तरह के होते हैं । जो सम्यर्टृष्टि हैं वे ज्ञानी 
हैँ और जो मिथ्यादष्टि हैं वे अज्ञानी | ज्ञानियों के नियम से तीन 
ज्ञान होते हैं-मतिज्ञान, श्रुतज्ञान तथा अवधिज्ञान | अज्ञानियों 
के तीन अज्ञान भी होते हैं ओर दो भी । जो जीव असंत्ञी 
पड्चेन्द्रिय से आते हैं वे अपयांप्रावस्था में दो अज्ञान वाले होते 
हैं । शेप अवस्थाओं में तीनों अज्ञान वाले हो जाते हैं ।दो अन्ञानों 
के समय उनके मतिअश्ञान तथा श्रतअज्ञान होते है। बाकी 
अवस्थाओं में तथा दूसरे मिथ्यादृष्टि जीवों को विभंग ज्ञान भी 
होता है। दूसरी से लेफर सातवीं नरक तक सम्यर्दृष्टि जीवों 
के तीनों ज्ञान तथा मिथ्यादृष्टि जीवों के तीनों अन्ञान होते हैं। 

योग- नारकों में तीनों योग होते हैं । 

उपयोग- नारकी जीव साकार तथा निराकार दोनों तरह 
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के उपयोग वाले हैं अर्थात्‌ इन के ज्ञान और दशेन दोनों होते हैं। 
समुद्धात- नारकी जीवों के चार समुद्धात होते हैं वेदना 
सम्ुदूधात, कपाय समुद्धात, मारणान्तिक समृदघात ओर 
वैक्रिय समुद्धात ! 
प्राण, भूत, जीव और सत्व अथवा पृथ्वी, अप्‌ तेज, वायु, 
वनस्पति और त्रस सभी कारों के जीव जो व्यवहार राशि में 
आ चुके हैं, नरक में अनेक बार उत्पन्न हुए हैं। 
जीवाभिगममूत्र में नरक के विपय में जो जो बातें कही गई 
हैं, उनके लिए संग्रहणी गाथाओं को उपयोगी जानकर यहाँ 
लिखा जाता है-- 
घुढवीं ओगाहित्ता, नरगा संठाणमेव बाहले । 
विक्संवमपरिक्खेवे, वणणो गंधो य फासो य।॥। १ ॥ 
लेसि सहालयाए उवमा देवेण होइ कायव्या । 
जीवा य पोग्गला वक्कम॑ति तह॒ सासया निरया ॥ २॥ 
उयवायपरीमाएं अवहासुचत्तमंव संघयण | 
संदाणवण्णगंधा फासा ऊसासमाहारे ॥ ३॥ 
लेसा दिद्वी नाण जोगुवओगे तहा समुम्धाया। 
तत्तो खुद्दा पिवासा विउबच्वणा चयणा य भए ॥ ४॥ 
उबयाओ पुरिसाएं ओवम्मं वेयणाए दुविह्ाए । 
उव्यद्ण पुढवीउ, उववाओ सव्वजीवाएं ।॥। ५ ॥ 
अथोत्‌ इस प्रकरण में नीचे लिखे विषय बताए गए हैं-- 
(१) पृथ्वियों के नाम तथा गोत्र (२) नरकावासों की अवगाहना 
तथा खरूप (३) नरकावासों का संस्थान (४) बाहलय अथोत्‌ 
मोटाई (५) विष्कम्म (लम्बाई चौड़ाई) तथा परिक्तेप अथोत 
परिधि (६) वर्ण, गन्ध, स्पशे (७) असंख्यात योजन वाले 
नरकावासों के विस्तार के लिए उपमा (८) जीव और पुद्टलों की 
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व्युत्क्रान्ति (€) शाश्वत अशा श्वत (१०) उपपात-किस नारकी में 
कोन से जीव उत्पन्न होतेहैं। (१ १) एक समय में कितने जीव उत्पन्न 
होते हैं तथा कितने मरते हैं (१२) अबगाहना (१३) संहनन 
(१४) संस्थान (१५) नारकी जीवों का वर्ण, गन्ध स्पशे तथा 
उच्छास (१६) आदर (१७) लेश्या (१८) दृष्टि (१६) ज्ञान 
(२०) योग (२१) उपयोग (२२) सम्ु॒द्घात (२३) क्षुधा तथा 
प्यास (२५) विक्रिया (२५) बेदना तथा भय (२६) उप्ण 
वेदना शीतरेदना (२७) स्थिति (२८) उद्बत्तेना (२६) पृथ्चियों 
का स्पर्श (३०) उपपात +- 
( जीवाभिगम सूत्र तृतीय प्रतिपत्ति उद्देशा १,२,३ ) 
बेदना और निर्जरा- कम का फल पूरी तरह भोगने को 
बेदना कहते हैं। कमंफल को विना प्राप्त किए ही तपस्या 
आदि के द्वारा कर्मों को खपा डालना निजेरा है। वंदना से 
कर्मो का क्षय तो होता है लकिन पूरा फल भोगने के बाद । 
नारकी जीव कर्मो की बदना तो करते है किन्तु निजरा नहीं। 
बंदना आर निमेरा का समय भी भिन्न भिन्न है ।कर्तों का उदय 
होने पर फल भोगना बवेदना है और बेदना के बाद कर्मो का 
झलग हो जाना निर्जरा है। भगवती मृत्र में यह बात प्रश्नोत्तर 
के रूप में दी गई है। उसका सारांश ऊपर लिखा है। 
( भगवती शतक ७ उद्देशा ३ ) 
परिचारणा- नारकी जीव उत्पन्न होते ही आहार ग्रहण 
करते हैं । बाद में उनके शरीर की रचना होती है। फिर पुद्टलों 
का ग्रहण और शब्द आदि विषयों का सेवन करते हैं। उस 
के बाद परिचारणा और विकुबेणा (वैक्रिय लब्धि के द्वारा शरीर 


+ जो विषय प्रवचनसारोद्धार के प्रकरण से पढ़िले लिख जा चुके दूँ वे यहाँ दुबारा 
नहीं दिये गए हैं । 
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के भिन्न भिन्न रूप करना) करते हैं | यही बात पद्मनत्रणासृत्र में 
प्रश्नोत्तर के रूप में दी गई हे || ( पश्नणा ३४ प्रवीचार पद ) 
नारकों की विग्रह गति- दूसरे किसो स्थान से नरक गति 
में उत्पन्न होने वाला जीव अनन्तरोपपन्न, परम्परोपपन्न तथा 
अनन्तरपरम्परानुपपन्न तीनों प्रकार का होता है| जो जीव 
ऋजुगति से सीधे एक ही समय में दूसरे स्थान से नरक गति 
में पहुँच जाते हैं वे अनन्तरोपपन्न हैं। दो तीन चार या पाँच 
समय में उत्पन्न होने वाले नारक परम्परोपपन्न हैं । जो जीव 
विग्रहगति को प्राप्त कर उत्पन्न होते हैं वे अनन्तरपरम्पराजुपपतन्न 
हैं। ये गतियाँ बहुत ही शीघ्र होती हैं । एक वार पलक गिरने 
में असंख्यात समय लग जाते हैं, किन्तु नारकों की विग्रह 

गति में उत्क्ृप्ट पाँच समय ही लगते हैं। 

अनन्तरोपपन्न, परम्परोपपन्न और अनन्तरपरम्पराजुपपन्न 
तीनों तरह के नारक और देव नरक गति तथा देव गति का 
आयुष्य नहीं बाँधते | मनुष्य और तियंश्व दोनों गतियों में 
जाते हैं। ( भगवती शतक १४ उद्देशा १ ) 
नारकी जीव दस स्थानों का अलुभव करते हैं। वे इस 
प्रकार हैं-- (१) अनिष्ट शब्द, (२) अनिष्ट रूप, (३) अनिष्ट 
गन्ध, (४७) अनिष्ठ रस, (५) अनिष्ठट स्पशे, (६) अनिष्ठट गति 
(अप्रशस्त विहायोगति), (७) अनिष्ट स्थिति (नरक में रहने 
रूप), (८) अनिष्ठ लावण्य, (६)अनिष्ट यशः कीर्ति तथा (१०) 

अनिष्ट उत्थान, कम, बल, वीये तथा पुरुषाकारपराक्रम | 
( भगवती शतक १४ उद्देशा ६) 
आहार योनि तथा कारण- जितने पुद्नल द्रव्यों के समुदाय से 
पूरा आदर होता है उसे अबीचिद्रव्य कहते हैं तथा सम्पूर्ण 
आहार से एक या अधिक प्रदेश न्यून आहार को वीचिद्रव्य 
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कहते हैं । जो नारक एक भी प्रदेश न्‍्यून आहार करते हैं दे 
वीचिद्रव्य का आहार करते हैं। जो पूर्ण द्रव्यों का आहार करते 
हैं वे अवीचिद्रव्यों का आहार करते हैं | नारकों का आहार 
पृद्लरूप होता है ओर पुद्लरूप से परिणमता है। नारकों 
के उन्पत्तिस्थान अत्यन्त शीत तथा अत्यन्त उष्ण पुदलों के 
होते हैं ।आयुष्य कप के पुद्वल नारकी जीव की नरक में स्थिति 
के कारण हैं। प्रकृत्यादि बन्धों के कारण कर्म जीव के साथ 
लगे हुए हैं ओर नरकादि परयायों के कारण होते हैं। 

६ भगवती शतक १८ उद्देशा ६) 
नरकों का अन्तर-- रत्नप्रभा आदि सातों पृथ्वियों का परस्पर 
असंग्यात लाख योजन का अन्तर है। सातवीं तमस्तम:ःप्रभा और 
अलोकाकाश का भी असंख्यात लाख योजन अन्तर है। रत्रप्रभा 
आर ज्योतिषी विमानों का सात सो नव्वे योजन अन्तर है। 
(भगवती शतक १४ उद्ेशा ८) 
संस्थान- संस्थान छः हं-परिमंडल (बलयाकार), दत्त (गोल) 
अ्यम्र (त्रिकोण), चतुरख (चतुप्काश ), आयत (दीघ) और अनि- 
न्थंस्थ(परिमंडल आदि से भिन्न आका रवाला अथांत्‌ अनवस्थित) 
सातों पृथ्वियों में आयत संस्थान तक के पांचों संस्थान अनन्त हैं । 
युग्म अथीत्‌ राशि- जिस राशि में से चार चार कम करते 
हुए शोष चार बच जांय उसे कृतयुग्म कहते हैं | तीन बचें तो 
अ्योज कहते हैं। दो बचें तो द्वापरयुग्म तथा एक बचे तो कल्योज 
कहते हैं। नरकों में चारों युग्म होते हैं । 
€ भगवती शतक १४ उद्देशा £ ) 
आयुवन्ध-क्रियावादी नेरयिक मनुष्यगति की आयु ही बांधते 
हैं| अक्रियाबादी तिय॑ आर और मनुष्य दोनों की आयु बांधते हैं। 
( भगक्ती शतक ३० उद्देशा१ ) 
(जीवामियम प्रतिपल्ति ३ ) (भगवती शतक १ उद्देशा ४ ) 
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४६१- निहव सात 

नि पूवक हनु धातु का अर्थ है अपलाप करना। जो व्यक्ति 
किसी महापुरुष के सिद्धान्त को मानता हुआ भी किसी 
विशेष बात में विरोध करता है और फिर खय॑ एक अलग 
प्रत का प्रवर्तक बन बेठता है उसे निहव कहते हैं | भगवान्‌ 
महावीर के शासन में सात निहव हुए। उनके नाम ओर 
परिचय नीचे लिखे अबुसार हैं-- 
(१) बहुरत- जब तक क्रिया पूरी न हो तब तक उसे निष्पन्न 
या कृत नहीं कहा जा सकता । यदि उसी समय उसे निष्पन्न 
कह दिया जाय तो शेप क्रिया व्यर्थ हो जाय।इसलिए क्रिया 
की निष्पत्ति अन्तिम समय में होती है । प्रत्येक क्रिया के लिए 
कई क्षणों की आवश्यकता होती है| कोई क्रिया एक ज्ण 
में सम्भव नहीं है। क्रिया के लिए बहुत समयों को आवश्यक 
मानने वाला होने से इस मत का नाम बहुरत है | इस मत 
का प्रवतेक जमाली था। 

भगवान्‌ महावीर को सेज्ञ हुए सोलह वर्ष हो गए । कुएड- 
पुर नगर में जमाली नाम का ज्ञत्रिय पूत्र रहता था। वह 
भगवान्‌ का भाणेज था और जमाई भी। उसने पाँच सो राज- 
कुमारों के साथ भगवान्‌ के पास दीक्षा ली। उसकी स्त्री ने भी 
एक हजार ज्ञत्राणियों के साथ प्रव्॒ज्या ले ली। वह भगवान्‌ 
महावीर की बेटी थी, नाम था सुदशेना, ज्येष्टा या अनवदा | 
जमाली ने ग्यारह अड्डों का अध्ययन किया। 

एक दिन उसने अपने पाँच सो साथियों के साथ अकेले 
विचरने की भगवान्‌ से अल्लुभति मांगी । भगवान्‌ ने कुछ 
उत्तर न दिया ।दूसरी ओर तीसरी बार पूछने पर भी भगवान्‌ 
मौन रहे | जमाली ने अनुमति के बिना ही श्रावस्ती की 
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ओर विहार कर दिया।वहाँ जाकर वह अपने पाँच सो साधुओं 
के साथ तेन्दुक उद्यान के कोष्ठक नामक चेत्य में ठहर गया। 

कुछ दिनों बाद रूखा, सूखा अपथ्य आहार करने से जमाली 
ज्वरक्रान्त हो गया । थोड़ी देर बेठने की भी शक्ति न रही। 
उसने अपने शिष्यों को बिस्तर बिछाने की आज्ञा दी । साधु 
विछाने लगे। थोड़ी देर में जमाली ने पूछा- मेरे लिए बिस्तर 
विछा दिया या बिछाया जा रहा हैं! श्रमणों ने नवाब दिया-- 
आप के लिए विस्तर विछा नहीं है, बिछाया जा रहा है। 
यह सुनकर जपाली अनगार के मन में संकल्प खड़ा हुआ- 
अ्रमण भगवान्‌ महात्रीर जो यह कहते हैं और प्ररूपणा करते 
है कि चलता हुआ चलित कहलाता है, उदीयंमाण उदीणे 
कहलाता है, यावत्‌ निर्जीयेमाण निर्जाण कहा जाता है, 
बह मिथ्या है। क्योंकि यह प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि जो 
शस्या संम्तारक किया जा रहा है वह “किया हुआ नहीं है। 
जो बिछाया जा रहा है वह “विछा हुआ' नहीं है। जिस प्रकार 
किया जाता हुआ शब्या संस्तारक (किया हुआ' नहीं है बिछाया 
जाता हुआ 'बिछा हुआ' नहीं है। इसी प्रकार जब तक चल रहा 
है तब तक “चला हुआ! नहीं है किन्तु अचलित है, यावत्‌ 
जिसकी निजेरा हो रही है वह निर्जीर नहीं है किन्तु अनिर्जीर है। 

जयाली ने इस वात पर विचार किया। फिर अपने साधुओं 
को बुला कर कहा- हे देवानुभियों | श्रमण भगवान्‌ महावीर 
जो यह कहते हैं, प्ररूपणा करते हैं कि चल्यमान चलित कहा 
जाता है, इत्यादि वह ठीक नहीं है यावत्‌ वह अनिर्जाण है। 
जिस समय जमाली अनगार साधुओं को यह बात कह रहे 
ये, प्ररूपणा कर रहें थे, उस समय बहुत से अनगार इस बात 
को श्रद्धापूवंक मान रहे थे, उसकी प्रतीति तथा रुचि कर रहे 
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थे, और कुछ इसे नहीं मान रहे थे, उसकी प्रतीति और रुचि 
नहीं कर रहे थे। जा साधु जमाली की वात को मान गए वे 
उसी के साथ विहार करने लगे | दूसरे उसका साथ छोड़ कर 
विहार करते हुए भगवान्‌ की शरण में आगए | 

कुछ दिनों बाद जमाली अनगार स्वस्थ होगया । श्रावस्ती से 
विहार करके ग्रामानुग्राम विचरता हुआ चम्पानगरी के पूर्णेभद्र 
चेंत्य में विराजमान भगवान्‌ महावीर के पास आया। वहाँ 
आकर उस ने कहा- आप के बहुत से शिष्य छद्नत्थ होकर 
अलग विहार कर रहे हैं किन्तु मुझे तो ज्ञान उत्पन्न हो गया 
है। अब में केवलज्ञान और केवलदशेन युक्त होने के कारण 
अहन्‌, जिन और केवली होकर विचर रहा हूँ । 

यह सुन कर भगवान गौतमस्वामी ने जमाली से कहा-- 
हे जमाली ! केवली का ज्ञान या दशेन पर्वत, स्तम्भ या स्तृप 
किसी से आहत नहीं होता, किसी से निवारित नहीं होता। अगर 
तुप ज्ञान और दशेन के धारक अहेन्‌, जिन या केवली बनकर 
विचर रहे हो तो इन दो प्रश्नों का उत्तर दो। (१) हे जमाली ! 
लोक शाश्वत है या अशाश्वत (२) नीव शाश्वत है या अशाश्वत ? 
गौतमस्वामी के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर जमाली सन्देह में पड़ 
गया । उसके परिणाम कलुपित हो गए । वह भगवान्‌ गौतम 
के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। 

यह देखकर भ्रमण भगवान्‌ महावीर ने कहा- है जमाली ! 
मेरे बहुत से श्रमण निग्रन्थ शिष्य छद्मस्थ हैं |दे इन प्रश्नों का 
उत्तर दे सकते हैं। लेकिन तुम्हारी तरह बे अपने को सर्वेत्ञ 
या जिन नहीं कहते | 

है जमाली ! लोक शाश्वत है, क्योंकि 'लोक किसी समय 
नहीं था” यह बात नहीं है| (किसी समय नहीं है! यह बात भी 
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नहीं है ओर “किसी समय नहीं रहेगा, यह बात भी नहीं है । 
हे जमाली ! लोक अशाश्वत भी है क्योंकि उत्सपिणी के बाद 
अवसपिंणी और अवसर्पिणी के बाद उत्सर्पिणी, इस प्रकार 
काल बदलता रहता है। जीव शाश्वत है क्योंकि पहले था, अब 
है और भविष्यन्काल में भी रहेगा । जीव अशाख्वत भी है 
क्योंकि नेरयिक तियेश्व होता है, तियंश्व हो कर मनुष्य होता 
है ओर मनुष्य हो कर देव होता है। 
जमाली अनगार ने कदाग्रहवश भगवान की बात न मानी । 
वह वहाँ से निकल गया। असद्भावना और मिथ्यात्व के अभि 
निवेश के कारण भूठी प्ररूपणा द्वारा खय॑ तथा दूसरों को 
अआ्रान्त करता हुआ विचरने लगा | बहुत दिनों तक श्रमणपयोय 
पालने के वाद अं मास की संलेखना करके अपने पापों की 
आलोचना और प्रतिक्रमण किये बिना मर कर लान्तक देवलोक 
में तेरह सागर की स्थिति वाले किल्विषिक देवों में उत्पन्न हुआ ।| 
जमाली अनगार आचाये और उपाध्याय का प्रत्यनीक था। 
आचाय और उपाध्याय का अबणंवाद करने वाला था। बिना 
आलोचना किए काल करने से वह किल्बिपी देव हुआ | देवलोक 
से चव कर चार पाँच तियश्व, मनुष्य ओर देव के भव करने के 
बाद वह सिद्ध होगा। (भगवती शतक ६ उद्देशा ३३ ) 
सुदशेना जमाली के सिद्धान्त को मानने लगी। वह श्रावस्ती 
नगरी में ढहंक नामक कृम्भकार के घर ठहरी हुई थी । उसे भो 
धीरे धीरे अपने मत में लाने की कोशिश करने लगी। ढंक ने भी 
सुदश्शना को गलत मागे पर चलते देख कर समभाने का निश्रय 
किया। एक दिन सुदर्शना स्वाध्याय कर रही थी। ढंक पास ही 
पड़े हुए मिट्टी के बतेनों को उलट पलट कर रहा था । उसो समय 
आग का एक अंगारा सुदशुना की ओर फेक दिया। उस की 
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., चदर का एक कोना जल गया। उसने 6ंक से कहा-भरावक [ तुमने 
मेरी चदर जला दी। ढंक' ने कहा-यह केसे ? आप के सिद्धान्त 
से तो जलती हुई वस्तु जली नहीं कही जा सकती । फिर मेंने 
आपकी चहर कैसे जलाई 

सुद्शना को ध्यान आया । बात का पूरा निर्णय करने के 
लिये वह जमाली के पास गरई। जमाली ने उस की कोई बात 
न मानी | सुदशेना और दूसरे साधु उसे अकेला छोड़कर 

: भगवान्‌ महावीर के पास चले गए | 
कुछ आचायों का कहना है कि सुदशना भगवान्‌ की बहिन 

“ का नाम था और वह जमाली की माँ थी | अनवद्या भगवान की 

: पुत्री थी ओर जमाली की पत्नी । 

( हरिभद्रीयावश्यक १ विभाग पृष्ठ ३११३ ) 

जमाली के मत को स्पष्ट तथा तार्किक प्रणाली से समभने के 
लिए विशेषावश्यकभाष्य (बृहद्वत्ति) से कुछ बातें यहाँ दी जाती हैं। 

भगवती सूत्र के शतक १ उद्देशा १ में नीचे लिखा पाठ आया है 
प्रश्न- से णूणे मते! चलमाण चलिए ? उदीरिज्माणे 
उदीरिए ? चेइज्वमाणे वहए ? पहिज्जमाणे पहीण? छिल्ल- 
साणे छिन्न ? भिद्धमाएे भिन्न? उज्कमाणे दड्ढे ? सिद्न- 
साए सडे? निदञ्बरिज़्माणे नित्िण्णे ? 
अक्तर- हंता गोयसा ! चलमाणे चलिए, जाव निद्ञरिज्- 
माणे निजिण्णे । 

अथे- हे भगवन्‌ ! जो चल रहा है, क्या वह “ चलित 
कहा जासकता है? जो उदीयमाण है वह उदीणे कहा जा सकता 
है? जो वेद्यमान (अनुभव किया जा रहा) है वह वेदित (अनु 
भूत) कहा जा सकता है? जो प्रहीयमाण (छोड़ा जाता हुआ) 
है वह प्रहीण (छोड़ा हुआ) कहा जा सकता है १ जो छिद्यमान 
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है वह छिल् कहा जा सकता है ? जो भिद्यमान हैवह भिन्न 
कहा जा सकता है! जो दक्ममान है वह दग्ध कहा जा सकता 
है? जो प्रियमाण है वह मत कहा जा सकता है १ जो 
निर्जीयेमाण है वह निर्जोण कहा जा सकता है! 

उत्तर- हाँ गौतम ? चलता हुआ चलित कहा जा सकता 
है । यावत्‌ निर्जायेमाण निर्जीणे कहा सकता है। 

शास्त्र का यह मत निश्चय नय की अपेक्ता हैं। जिस आदमी 
को एक कोस चलना है, उस के दस कदम चलने पर भी 
निश्चय नय से यह कहा जा सकता है कि वह चल चुका । 
क्योंकि उसने दस कदम की गति पूरी करली है। व्यवहार 
नय से उस “चल चुका' तभी कहा जायगा जब वह गन्तव्य 
स्थान को प्राप्त कर लेगा। स्याद्वाद दर्शन अपेत्तावाद है। 
वक्ता के अभिप्राय, नय या भिन्न भिन्न विवक्षाओं से दो 
विरोधी बातें भी सच्ची हो सकती हैं। 

व्यवहार नय की एकान्त दृष्टि को लेकर जमाली भगवान्‌ 
महावीर के मत को मिथ्या समझता है | उसका कहना है- 

क्रियमाण कृत नहीं हो सकतः । जो वस्तु पहले ही कृत 
अयोत्‌ विद्यमान है उसे फिर करने की क्या जरूरत १ इस 
लिए वह क्रिया का आश्रय नहीं हो सकती | पहले बना हुआ 
घट दुबारा नहीं बनाया जा सकता | अगर किए हुए को 
फिर करने की आवश्यकता हो तो क्रिया कभी समाप्त न होगी। 
क्रियमाण का अथे है जो क्रिया का आश्रय हो अर्थात्‌ किया 
जाय और छूत का अथ है जो हो चुका। ये दोनों विरोधी हैं। 

क्रियमाण को रृत (निष्पसश्ष) मान लेने पर मिट्टी भिगोना, 
चाक घुमाना आदि क्रियाएं व्यर्थ हो जायँगी क्‍योंकि घट तो 
क्रिया के प्रथम ज्ञण में ही निष्पन्न हो चुका । 


बन 
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क्रियमाण को कृत मानने से कृत अथोत्‌ विद्यमान को 
ही क्रिया का आश्रय मानना पड़ेगा । इस में प्रत्यक्ष विरोध है 
क्योंकि अक्ृत अर्थात्‌ अविद्यमान पदार्थ को ही उत्पन्न करने 
के लिए क्रिया की जाती है, न कि विद्यमान को । 

क्रिया के प्रारम्भ क्षण में ही कार्य उत्पन्न हो जाता है। 
इस मान्यता में भी प्रत्यक्ष विरोध है क्योंकि घट पट वर्गरह 
कार्य क्रियासभाप्ति के साथ ही उत्पन्न होते देखे जाते हैं| क्रिया 
का काल लम्बा होने पर भी काय की उत्पत्ति प्रथम क्षण में 
ही हो जाती है।यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि घट पटादि 
कार्य न तो प्रथम क्षण में दिखाई पड़ते हैं, न बीच में। जब क्रिया 
समाप्त होन लगती है तभी वे दृष्टिगोचर होने लगते हैं | इस 
लिए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि क्रिया के 
अन्तिम सयप्र मेंही घटादि कार्य कृत कहे जा सकते हैं | 

उत्तरपक्ष- अक्रत या अविद्यमान वस्तु ही उत्पन्न होती है। 
यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अन्ुमान से बाधित है । जेसे- 
अक्रत या अविद्यमान घटादि उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि 
असत्‌ हैं। जो असत्‌ होता है वह उत्पन्न नहीं हो सकता। 
जैसे गगनकुसुम । यदि अकृत अथोत्‌ अविद्यमान की भी 
उत्पत्ति मान ली जाय तो गगनकुसुम भी उत्पन्न होने लगेंगे। 
क्रिया के प्रथम क्षण में ही वस्तु की उत्पत्ति मान लेने से 
नित्यक्रिया, क्रियाउपरिसमाप्ति, क्रियानफल्प आदि दोष 
आजाबेंगे। यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि ये दोष दोनों पत्तों 
में समान हैं । वस्तु को अकृत अर्थात्‌ अविद्यमान मान लेने 
पर क्रिया का कोई आधार न रहेगा । ऐसी हालत में क्रिया 
कहाँ होगी १ इस के विपरीत बस्तु को विद्यम्रान मान लेने 
पर पयोय विशेष की उत्पत्ति के लिए क्रियाकरण आदि 
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चरिताये हो सकते हैं। जैसे कहा जाता है- “जगह करो” अथाद्‌ 
जगह को खाली करो | यहाँ जगह पहले से विद्यमान है। 
उसी को “ भरी हुई' पर्याय से बदल कर “ खाली ” प्रयाय 
में लाने के लिए “ जगह करो ” यह कहा जाता है। इसी तरह 
“८ हाथ करो * * पीठ करो ? इत्यादि भी जानने चाहिएं | जो 
वस्तु बिल्कुल असत्‌ है उसमें यह व्यवहार नहीं हो सकता। 

यदि कारणावस्था में असत वस्तु भी उत्पन्न होती है तो 
मिट्टी से भी गगनकसम उत्पन्न होने लगेगा । क्योंकि अस्त 
दोनों में बराबर है | यदि खरविषाण नहीं होता तो घट भी 
न हो । अथवा इसका उल्टा ही होने लगे। 

“अस्त की उत्पत्ति कई क्षाणों में ह!ती है” यह कहना भी ठीक 
नहीं है, क्योंकि प्रत्येक समय पें भिन्न भिल्र काये उत्पन्न होते रहते 
हैं | मिद्दी लाना, मिगोना, पिएड बनाना, चाक पर चढ़ाना 
इत्यादि वहुत से कार्यो में बहुत समय लगते हैं। किसी एक 
ही क्रिया में अनेक समय नहीं लगते | इस लिए यह नहीं कहा 
जा सकता कि घट की उत्पत्ति कई ज्ञणों में हुई है। जो क्रिया 
जिस क्षण में होती है, निश्रय नय से वह उसी क्षण में पूरी 
हो जाती है।किसी एक क्रिया में अनेक समयों की आवश्यकता 
नहीं है। घटोत्पत्ति की क्रिया अन्तिम क्षग में प्रारम्भ होती 
है और उसी क्षण में पूरी हो जाती है।इस तरह किसी भी 
एक क्रिया के लिये अनेक समयों की आवश्यकता नहीं है। 

“घट प्रथम क्षण में या बीच में क्‍यों नहीं दिखाई देता?” 
प्रश्न का उत्तर भी ऊपर लिखी युक्ति से हो जाता है। घट को 
उत्पन्न करने की क्रिया अन्तिम क्षण में होती है, उसी समय वह 
कृत होता है ओर दिखाई भी देने लगता है | उससे पहिले ज्ञणों /मे 
पिएटादि के लिए क्रियाएं होती हैं, इस लिए पृर॑क्तरणों में घट 
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नहीं दिखाई देता | जिस ज्ञण में जिस काये के लिये क्रिया 
होती है, उस क्षण में वही दिखाई दे सकता है, दूसरा नहीं 
पिएट आदि अवस्थाएं घट से भिन्न हैं। इस लिए यह मानना 
पड़ता है कि घट की उत्पत्ति के लिए क्रिया अन्तिम क्षण में 
हुई। उस समय घट कृत है और दिखाई भी देता है। यदि क्रिया 
के वर्तमान क्षण में घट को कृत नहीं माना जाता, तो भूतकालीन 
या भविष्यत्‌ क्रिया से वह केसे उत्पन्न हो सकता १ इसके लिए 
अनुमान दिया जाता है-अतीत और भविष्यत्‌ क्रियाएं कार्य 
को उत्पन्न नहीं कर सकतीं क्योंकि वे अविद्यमान अथोत्‌ असत्‌ 
हैं। जो असत्‌ है वह किसी कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता 
जैसे गगनकुसुम । इस लिए वतंथान क्रिया में ही कार्योत्पत्ति का 
सामथ्य मानना पड़ेगा और उसो समय कार्य की उत्पत्ति या 
उसे कृत कहा जायगा | 

यदि क्रियमाण कृत नहीं है तो कूत किसे कहा जायगा ? 
क्रिया की समाप्ति होने पर तो उसे कृत अर्थात्‌ उत्पन्न किया 
हुआ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस समय क्रिया ही नहीं है। 
यदि क्रिया के अभाव में भी कार्य का होना मान लिया जाय तो 
क्रिया प्रारम्म होने से पहिले भी काये हो जायगा, क्योंकि क्रिया 
का अभाव दोनों दशाओं में समान है। ऐसी दशा में क्रिया का 
वैयथथ्य बहुरत मत में ही होगा । 

शड़ा- जिस समय काय हो रहा है, उसे क्रियमाण काल 
कहते हैं। उस के बाद का काल कृतकाल कहा जाता है। क्रियमाण 
काल में कार्य नहीं रहता, इसी लिए अकृत” किया जाता 
है कृत! नहीं। 

उत्तर- काये क्रिया से होता है या उस के बिना भी १ यदि 
क्रिया से? तो यह कैसे हो सकता है कि काये दूसरे समय में 


हज 


श्री जन सिद्धान्त बोल संप्रह ३५१ 


हो और क्रिया दसरे समय में १ ऐसा कभी नहीं होता कि छेद 
क्रिया वट में हो और छेद पलाश में। 

यदि क्रिया समाप्त होने पर ही काये उत्पन्न होता है तो इस 
का अर्थ यह हुआ कि क्रिया काये की उत्पत्ति में प्रतिबन्‍्धक है। 
झसी दशा में क्रिया कारण नहीं रहेगी और प्रत्यक्ष विरोध हो 
जायगा | यदि क्रिया के बिना भी काये उत्पन्न होता है तो 
घटार्थी के लिए मिट्टी लाना, पिए्ड बनाना आदि क्रियाएं व्यर्थ 
हों जायेगी । मोज्ञार्थी को भी तप आदि की आवश्यकता न 
रहेगी। लेकिन यह वात नहीं है। इसलिए क्रियाकाल में 
ही काये की उत्पत्ति माननी चाहिए, समाप्ति होने पर नहीं। 

शदूग- मिट्टी लाने से लेकर घट की उत्पत्ति तक सारा 
समय घटोत्पत्तिकाल कहा जाता है। व्यवहार भी इसी प्रकार 
होता है, क्‍योंकि मिदट्री को चाक पर चढ्राते समय भी यह 
कहा जाता है- घट बन रहा है। इसलिए यह कहना ठीक 
नहीं है कि अन्तिम क्षण ही घटोन्पत्तिक्तण है। 

उत्तर- यह युक्ति ठीक नहीं है। घट उत्पन्न होने से पहले 
के ज्ञणों में घटोत्पत्ति का व्यवहार इसलिए होता है कि लोग 
घट को प्राप्त करना चाहते हैं। घट की प्रासि के अलुरूल होने 
वाले सभी कार्यो को घटकाय मान लेते हैं। इस व्यवहार का 
आधार वास्तविक सत्य नहीं है | वास्तव अथोत्‌ निश्चय से 
तो प्रत्येक क्षण में नए नए काये उत्पन्न होते रहते हैं। उन 
में से कुछ स्थूल अवस्थाएं साधारण लोगों को मालूम पड़ती हैं। 
अत्येक समय होने वाली सच्म अवस्थाएं के वली ही जान सकते हैं। 

शड्भा- कार्योत्पत्ति का समय लम्बा नहीं माना जाता | एक 
ही क्षण काय का समय है तो उसका नियामक क्‍या है ९ 
आझन्तिम तण में ही घट क्‍यों उत्पन्न होता है, प्रारम्भ या बीच 
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के किसी क्षण में क्‍यों नहीं ? 

उत्तर-- कार्यकारण भाव ही इसका नियामक है। अन्तिम 
क्षण में कारण होने से घट उत्पन्न होता है, प्रथम या मध्यम 
ज्षणों में कारण न होने से नहीं होता । किस कार्य का क्‍या 
कारण है, अथव्रां किस कारण से किस कार्य की उत्पत्ति होती 
है इस बात का ज्ञान अन्वयव्यतिरेक से होता है। काये की 
उत्पत्ति के समय जिसका रहना आवश्यक हो वह उसके प्रति 
कारण हैं। अथवा जिस के अभाव में काय की उत्पत्ति नहो 
वह उसका कारण है | अन्य और व्यतिरेक से अन्तिम क्षण 
की क्रिया ही घट का कारण निश्चित होती है ओर अन्तिम क्षण 
ही घटोत्पत्तिक्षण है। इसलिए क्रियमाण नियमित रूप से कृत 
होता है और कृत क्रियमाण होता भी है और नहीं भी । जहाँ 
कृत का अर्थ चार आदि से उतरा हुआ निष्पन्न घट है वहाँ 
उसे क्रियमाण नहीं कहते । जहाँ घट अपूर्े है उसे कृत तथा 
क्रियमाण दोनों तरह से कहा जा सकता है। 
उपसंहार-आधा बिछा हुआ बिस्तर जितने प्रदेशों में बिछा हुआ 
है उनकी अपेत्ञा से 'बिछा हुआ भी कहा जा सकता है । जमाली 
का मत है पूरा त्रिस्तर बिना बिछे उसे “बिछा हुआ नहीं 
कहना चाहिए । जमाली का कहना एकान्‍्त व्यवहार नय को 
मानकर है। दूसरे मत का खण्डन करने से यह नयाभास बन जाता 
है।नयाभास का अवलम्बन करने से जमाली का मत मिथ्या है । 
. अग॒वती सूत्र का वचन भी निश्रय नय के अनुसार है।इस 
अपेक्ता से कार्य के थोड़ा सा हो जाने पर भी उसे कृत कहा जा 
सकता है। इसी तरह वख्र को जलते समय “दग्पघ' कहा जा सकता है। 
साड़ी का कोना जलने पर भी अवयत्र में अवयवी का उपचार 
करके 'साड़ी जल गई यह कहा जाता है। 
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इस तरह ऋजुमूत्र नय से क्रियमाण कृत कहलाता है और 
व्यवहार नय से अकृत | ऋजमृूत्र निश्चय नय का ही भेद है| 
(२) जीवप्रादेशिकर्ृष्टि - भगवान्‌ महावीर के सवज्ञ होने से 
सोलह वष बाद ऋपभपुर नामक नगर में जीवप्रादेशिकदृष्टि 
नामक निद्व हुआ । इस नगर का दूसरा नाम राजगृह था। 
चौदह पूर्व के ज्ञाता वसु नाम के आचाये विहार करते हुए राजगृह 
नगर के गुणशीलक चत्य (उद्यान) में आये। उनका तिथ्यगप्त 
नामक एक शिष्य था। आत्मप्रवाद नाम के पू्वे को पढ़ते हुए 

प्यग॒प्त ने निम्नलिखित बातें पढ़ीं- 

“है भगवन्‌। क्या जीव का एक प्रदेश जीव है यह अथ्थे 
ठीक नहीं है। इसी तरह हे भगवन्‌ ! क्‍या दो, तीन, दस, 
संख्यात या असंख्यात जीवप्रदेश जीव हैं! यह भी यथार्थ 
नहीं है। जिस में एक प्रदेश भी कप हो उसे जीव नहीं कहा 
जा सकता। यह बात क्यों ! क्योंकि सम्पूणे लोका काश प्रदेशों के 
समान जो जीव है उसे ही जीव कहा जा सकता है। 

तिप्यगुप्त ने इस का अभिप्राय न समझा | भिथ्यात्वोदय के 
कारण उसे विपरीत धारणा हो गई | 'एक प्रदेश भी जीव नहीं है। 
इसी तरह संख्यात असंख्यात प्रदेश भी जीव नहीं हैं । अन्तिम 
एक प्रदेश के बिना सब नि्जीतव हैं । अतः वहीं एक प्रदेश 
जीव है जो जीव को पूर्ण बनाता है | इस के अतिरिक्त सभी 
प्रदेश अजीब हैं।' उसने समझा अन्तिम प्रदेश के होने पर ही 
जीवत्व है। उस के बिना नहीं | इसलिए वही जीव है | 

गुरु ने समकाना शुरू किया- जिस तरह दूसरे प्रदेश जीव 
नहीं हैं, उसी तरह अन्तिम प्रदेश भी जीव नहीं हो सकता 
क्योंकि सभी प्रदेश समान हैं। यदि यह कहा जाय कि अन्तिम प्रदेश 
पूरक (पूरा करने वाला) है इसलिए उसे ही जीव माना जाता है 
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तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि प्रथम से लेकर अन्तिम तक सभी 
प्रदेश पूरक हैं। किसी भी एक के बिना जीव अधूरा है । इस 
तरह जब सभी जीवप्रदेश पूरक होजायेंगे तो अन्तिम की तरह 
सभी को जीव मानना पड़ेगा और जितने प्रदेश हैं उतने ही जीव 
हो जायेंगे अथवा प्रथम प्रदेश की तरह सभी प्रदेश अजीब हो 
जायँगे और उनसे बना हुआ जोब भी जीव न रहेगा | 

अगर यह कहा जाय कि सभी प्रदेशों के पूरक होने पर भी 
अन्तिम प्रदेश ही जीव है दूसरे नहीं, तो यह बात मनमानी 
कल्पना कही जायगी। इस का कोई आधार नहीं है। यह भी 
कहा जा सकता है कि प्रथम प्रदेश ही जीव है, अन्य सब 
अजीब हैं। अपनी इच्छानुसार कुछ प्रदेशों को जीव तथा कुछ 
को अजीब कहा जा सकता है | 

जो वस्तु सभी अवयनों में व्याप्त नहीं रहती वह सब के 
मिल जाने पर भी पेंदा नहीं हो सकती । जब प्रथमादि भिन्न 
भिन्न प्रदेशों में जीवत्व नहीं हैं तो सब के मिल जाने पर 
अन्तिम प्रदेश में जो उन्हीं के समान है जीवत्व केसे आ सकता है 

अन्तिम प्रदेश के अतिरिक्त दूसरे प्रदेशों में जीव आंशिक 
रूप से रहता है किन्तु अन्तिम प्रदेश में पू्णो रूप से रहता है। 
यह कहना भी ठोक नहीं है । 

अन्तिम प्रदेश में भी जीव सवोत्मना नहीं रह सकता, क्योंकि 
बह प्रदेश भी दूसरे प्रदेशों के समान ही है। जो हेतु अन्तिम 
प्रदेश में सम्पू्ण जीवत्व का साधक है उसी हेत॒ से दूसरे 
प्रदेशों में भी सम्पूण जीवत्व सिद्ध किया जा सकता है। 

शास्त्र का अर्थ यह नहीं है कि प्रथमादि प्रदेश अजीत्र हैं 
आऔर अन्तिम जीव है, किन्तु अन्तिम भी एक होने के कारण 
अजीब है | सभी प्रदेशों के मिलने पर ही जीव माना जाता है। 
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जिस तरह एक तन्तु वस्त्र का उपकारक होता है। किसी भी 
एक तन्तु के बिना कपड़ा अधूरा रह जाता है, किन्तु केवल प्रथम 
या अन्तिम कोई भी तन्तु बख्र नहीं कहा जा सकता उसी तरह एक 
प्रदेश को जीव नहीं कहा जा सकता चाहे बह प्रथम हो या अन्तिम । 

एवंभूत नय के मत से देश ओर प्रदेश वस्तु से भिन्न 
नहीं हैं! स्वतन्त्र रूप से वे अवस्तु रूप हैं, अयथाथे हैं, उनकी 
कोई सत्ता नहीं है ।देश प्रदेश की कल्पना से रहित सम्पूरण वस्तु 
ही एवं भूत का विपय है। एवं भूत नय को प्रमाण मानने से सम्पूर् 
जीव को जीव मानना होगा किसी एक प्रदेश को नहीं | 

शंका- गांव जल गया, कपड़ा जल गया, इत्यादि स्थानों 
में एक देश में भ समस्तवस्तु का उपचार किया जाता है | इसा 
प्रकार अन्तिम प्रदेश में भी समस्त जीव का व्यवहार हो सकता है। 

उन्र- यह कहना ठीक नहीं है। इस प्रकार अन्तिम प्रदेश 
की तरह प्रथमादि प्रदेशों में भी जीवत्य का व्यवहार मानना 
पड़ेगा, क्योंकि युक्ति दोनों के लिए एकसी है | दूसरी बात यह 
है कि जब किसी वस्तु में थोड़ा सा अधूरापन रह जाता है तभी 
उसमें पूर्णता का व्यवहार हं। सकता है जैसे कछ अधूरे कपडे में 
कपड़े का व्यवहा र। एक तन्तु में कभी कपड़ का व्यवहार नहीं होता | 
इसी तरह एक प्रदेश में भी जीव का व्यवहार नहीं हो सकता । 

इस तरह गुरु के बहुत समझाने पर भी जब तिप्यगरुप्त न 
माना तो उन्होंने उसे संघ के बाहर कर दिया। अकेला विद्वर 
करता हुआ वह आमलकल्पा नामक नगरी में आकर भआम्नशाल 
बन में ठहर गया । मित्रश्नी श्रावक ने तिप्यगुप्त को सच्ची बात 
समझाने का निश्चय किया । एक दिन तिप्यगुप्त उस श्रावक के 
घर गाचरी के लिए आए। श्रावक ने अशन, पान, वख्र, व्यंजन 
आदि वस्तुएं तिप्यगुप्त के सामने ला रक्खीं और उन सब का 
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अन्तिम कण लेकर बहराने लगा। 

तिप्यगुप्त ने कहा- भ्रावक्र ! तुम इस तरह मेरां अपमान 
कर रहे हो ! । 

श्रावक ने कहा- महाराज ! यह तो आपका मत है कि वस्तु 
का अन्तिम अवयब सारे का काम कर सकता है। यदि भात 
वगैरह का यह अन्तिम अंश क्ुधानिद्॒त्ति रूप अपना कार्य नहीं 
कर सकता तो जीव के अत्यन्त घच्म एक प्रदेश में सारा जीव 
कसे रह सकता है? एक ही अन्तिम तन्तु पट नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि उससे पट का कार्य शीतनिवारण नहीं हो सकता। अगर 
बिना पट का काये किए भो अन्तिम तन्‍्तु को पट कहा जाय तो 
घट को भी पट कहना चाहिए। अनुमान- केवल अन्त्यावयत्र 
(अन्तिम भाग) में अवयवी (पदार्थ) नहीं रहता क्योंकि वह दिखाई 
नहीं देता । दिखाई देने की योग्यता होने पर भी जो वस्तु जहाँ 
दिखाई नहीं देती वह वहाँ नहीं रहती । जिस तरह आकाश में 
फूल ।अन्तिम प्रदेश में जीव का व्यवहार नहीं होने से भी वह 
वहाँ नहीं रहता । अवयवी अन्त्यावयव मात्र है, क्योंकि अवयवरी 
अन्तिम अवयव से ही पूर्ण होता है। यह कहना भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि इसमें कोई दृष्टान्त नहीं है। प्रत्यत्ष अनुमान या आगम से 
वस्तु की सिद्धि होती है | जीवप्रादेशिक मतइन सब से विरुद्ध 
होने के कारण मिथ्या है । 

श्रावक द्वारा इस तरह समझाया जाने पर तिथ्यग्रप्त उसकी 
बात मान गया। आवक ने ज्ञमायावना करके उन्हें आहार 
बहराया। साधु तिथ्यगुप्त अपने गुरु के पास चले आए और सम्यक्‌ 
मांगे अड्वीकार करके गुह की आज्ञानुसार विचरने लगे। 
(३) अव्यक्तदृष्टि- भगवान महावीर की मुक्ति के दो सो चौदह 
साल बाद तीसरा निहव हुआ इसके मत का नाम था, अव्यक्तरष्टि 


श्री जैन सिद्धान्त थोल संप्रह ३५७ 


श्वतविका नगरी के पोलाषाढ़ चेत्य में आयोपाद़ नाम 
के आचाये ढहरे हुए थे | उनके बहुत से साधुओं ने आगाढदयोग 
नाम का उग्र तप शुरू किया। दूसरे वाचनाचाये के न होने 
से आचाये आयोपाद ही वाचनाचार्य बन गए। आयुष्य 
कम समाप्त हो जाने से उसी रात को हृदयशल द्वारा उन 
का देहान्त हो गया | मरकर थे सौधमे देवलोक के नलिनी- 
गुल्म नाम के विमान में पेदा हुए । गछछ में कोई भी उनकी 
मृन्यु को न जान सका । अवधिक्ञान द्वारा पुराने सम्बन्ध को 
जानकर साधुओं पर दया करके वे नीचे आये और उसी 
शरीर में प्रतेश करके साधुओं को उपदेश करने लगे। उन्होंने 
कहा रात्रि के तीसरे पहर का कृत्य करो । साधुओं ने वेसा 
ही किया।फिर आचाय ने शास्त्र के अनुसार उन्हें उद्देश (उपदेश) 
समृदश (शित्ञा) आग्अनुज्ा (उचित कतेव्य पालन) के लिए 
आजा दी। इस तरह देवी गभाव से साधुओं को कालविभंगादि 
विघध्नों से बचात हुए उनका योग पूरा करवा दिया। 

तपस्या समाप्त होने पर खगे में जाते हुए आचाये ने साधुओं 
से कहा आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें, क्योंकि मैने असंयत 
देव हो कर भी आप संयतों से वन्दना करवाई है। में बहुत पहले 
स्वर्ग में चला गया था। आप पर अनुकम्पा करके यहाँ चला आया। 
आपका योग प्रा करवा दिया ।” यह कहते हुए सब से क्षमा मांग 
कर वे देवलोक में अपने स्थान पर चले गए । 

इसके बाद उनके शरीर को घेर. कर साधु लोग सोचने 
लगे- हमने बहुत दिनों तक असंयती की वन्दना की । वे दूसरी 
जगह भी सन्देह करने लगे। संयत कौन है और असंयत कौन है? 
इसलिए किसी को बन्दना नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आपस 
में बन्दना व्यवहार छोड़ दिया। प्रत्येक स्थान पर सन्देह होने 
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लगा। “यह साधु है या असाधु ?'। जब पत्यक्ष दिखाई पढ़ने वाली 
वस्तुओं में भी इस तरह का सन्देह होने लगा तो अप्रत्यक्ष जीवा- 
जीवादि तक्तों में सन्देह होना स्वाभाविक ही था । 

शंक्वा- जीवादि तत्त्व तो स्वज्ञ द्वारा कहे गए हैं ! इसलिए 
उनमें सन्देह के लिए स्थान नहीं है । 

उत्तर- सम्देहशील व्यक्ति के मन में यह सन्देह हो सकता 
है कि ये तत्त सबेह्ञ द्वारा कहे गए हैं या नहीं | इनका कहने 
वाला सत्रेज्ञ था या नहीं १ सामान्य रूप से साथुओं को जानने 
का मार्ग भी शास्रों में बताया ही है-- 

आलयेएं विहारेएं ठाणा चेकमणेए थ । 
सक्का सुविहियं णाई॑ भासा वेणइएण य ॥ 

अथात्‌- स्थान, विहार, भ्रमण, भाषा ओर नम्नतादि से 
साधु अच्छी तरह जाने जा सकते हैं । प्रत्येक स्थान पर सन्देद 
करने से शय्या, उपधि और आहार आदि लेना भी कठिन हो 
जायगा । कौन जानता है कि जो आहार लिया जा रहा है वह 
शुद्धहे या अशुद्ध !३स तरह बहुत समभाने पर भी वे न माने । 

एक दिन राजा बलभद्र ने उन्हें बुलाया और सब को मरवा 
डालने की आज्ञा दी। साधुओं ने कहा - 
राजन ! हम लोग साधु हैं। हमारे प्राश क्‍यों लेते हो ? 
राजा- कोन जानता है आप साधु हैं या चोर ? 
साधु- हमारे वेश, रहन-सहन ओर दूसरी बातों से आप जान 
सकते हैं कि हम साधु हैं। 
राजा- यह आप लोगों का मत है कि किसी भी बात पर विश्वास 
प्त करो। फिर में आपको साधु कैसे मानूँ १ 

इस प्रकार बहुत समभाने पर वे राजा की बात मान गये | 
(४ ) सामुच्छेदिक दृष्टि- वीर निवोण के दो सौ बीस साल 
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बाद सामुच्छेदिक दृष्टि नाम का चोथा निहव हुआ। 

मिथिला नगरी के लक्ष्मीग्ृह नामक चेत्य में महामिरिसूरी 
का कौणिटन्य नामक शिष्य ठहरा हुआ था | कौणिडन्य का शिष्य 
अश्वमित्र अनुप्रवाद पूवे में नेपुणिक नाम के अध्ययन को पढ़ 
रहा था। छिन्नच्छेदनक (नय विशेय, प्रत्येक सूत्र को दूसरे सूत्र 
की अपेक्षा से रहित मानने वाला मत) नय के प्रकरण में उसने 
नीचे लिखे आशय का पाठ पढ़ा। 

पैदा हुए नारकी के सभी जीव समाप्त हो जायेंगे! वेमानिक 
तक सभी समाप्त हो जायँगे । इसी तरह द्वितोयादि क्षणों में 
भी जानना चाहिए | इस पर उसे सन्देह हुआ कि पंदा होते 
ही यदि सब जीव नष्ट हो जा यँगे तो पुएय पाप का फलभोग केसे 
होगा, क्योंकि जीव तो सभी पैदा होते ही नष्ट हो जायँगे ? 

ग्रुरु ने बहुत सी युक्तियों से समकाया किन्तु उसने अपना 
आग्रह न छोड़ा | उसे संध से बाहर कर दिया । अपने मत का 
उपदेश देता हुआ वह राजग्रह नगर चला गया। वहाँ शुल्कपाल 
का काम करने वाले खण्डरक्षक श्रावकों ने उन्हें निहव जानकर 
मारना शुरु किया । डरे हुए अश्वमित्र तथा उस के साथियों ने 
कहा-तुम लोग श्रावक हो, हम साधुओं को क्यों मारते हो ९ 

उन्होंने उत्तर दिया- तुम्हारे सिद्धान्त से जिन्होंने दीज्ञा ली 
थी बे तो नष्ट हो चुके | तुम लोग तो चोर हो। 

इस पर उन लोगों ने अपना आग्रह छोड़ दिया और अपने 
किए पर पश्चात्ताप करते हुए ग्रुरु की सेवा में चले गये । 

अश्वमित्र के इस मत में ऋजुसूत्र नय का एकान्त अवलम्बन 
किया गया है।इस लिए यह भिथ्या है । वस्तु का सर्वथा 
नाश कभी नहीं होता । नारकादि जीवों में प्रतिक्षण अवस्था 
बदलते रहने पर भी जीव द्रव्य एक ही बना रहता है। द्रव्य 
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की अपेक्ता प्रत्येक वस्त नित्य है। पयोय की अपेक्ता प्रत्येक 
वस्तु अनित्य (त्षणिक) है। सर्वेथा नित्य या सवेया च्णिक 
मानने वाले दोनों एकान्त पत्त मिथ्या है। 
शंका - पहिले बताए हुए आगमोक्त वचन से जीव चाणिक 
सिद्ध होता है।इस को नित्य कहने से आगमविरोध हो जायगा। 
उत्तर- केवल आगम को प्रमाण मानकर चलने पर भी त्षणिके- 
कान्त की सिद्धि नहीं होती । आगम में जीव को क्षणिक बताने 
के साथ साथ नित्य भी बताया है। भगवती मृत्र में नीचे लिखे 
आशय वाला पाठ हैं- 
है भगवन्‌ ! जीव शाश्वत है या अशाश्वत ? 
गौतम ! जीव शाश्वत भी है और अशाश्वत भी | 
भगवन्‌ ! यह किस आधार पर कहा जाता है कि जीव शाश्वत 
भीहे ओर अशाखत भी ९ 
गौतम ! द्रव्याथिक नय की अपेक्षा जीव शाखत है ओर 
पयोयार्थिक नय की अपेत्ञा अशाश्वत | नारकी जीव भी शाखत 
और अशाश्त दोनों हैं। ( भगवती शतक ७ उद्देशा २) 
वपडुप्पनश्नसमय नेरइआ! इत्यादि जो आगम वाक्य पहिले 
दिया है उस से सर्वथा क्षणिकत्व सिद्ध नहीं होता। उसमें 
दिया गया है कि प्रथम समय के नारक नष्ट हो जायँगे। 
इसका तात्यये यह हुआ कि समय बदल जायगा । प्रथम के 
स्थान पर द्वितीय हो जायगा | नारकी दोनों समय में एक ही 
रहेगा | यदि सवेथा परिवततेन हो जाय तो प्रथम समय में उत्पन्न 
हुआ' यह विशेषण व्यर्थ हो जाय | प्रत्येक समय में नया नया 
नारकी उत्पन्न हो तो बह सदा प्रथमसामयिक ही रहे। नारकी 
जीव के स्थिर रहने पर ही प्रथम द्वितीय या तृतीय समय वाला 
यह विशेषण उपपन्न हो सकता है। 
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शंका- यद्यपि प्रत्येक समप्र में नए नए नारक जोव उत्पन 
होते रहते हैं [कोई भी जोब दो क्षणों तक स्थिर नहीं रहता | 
फिर भी समान क्षण होने से उन की सनन्‍्तानपरम्परा एक 
सरीखी चलती रहती है जीवों की स्थिरता न होने पर भी उसो 
सन्तान को लेकर प्रथम द्वितीयादि क्षणों का व्यवहार होता है । 
उत्तर-सवथा नाश मान लेने पर सन्तानपरम्परा नहीं बन सकती। 
किसी की किसी से समानता भी नहीं हो सकती | निरन्वय- 
नाश (सवृथा नाश) होने पर क्षणों का व्यवहार हो ही नहीं 
सकता | इसलिए सन्‍्तानपरम्परा की कल्पना भी निराधार है! 

दूसरो बात यह है किसनन्‍्तान उन बदलने वाले क्षणिक 
पदार्थों से भिन्न है या अभिन्न ? यदि अभिन्न है तो वह पदार्थ 
खरूप ही हो गईं। उस की कोई अलग सत्ता न रहेगी। 
ऐसी दशा में उस का मानना ही व्यर्थ है ।यदि सन्‍्तान भिन्न है 
तो वह नित्य है या अनित्य यदि नित्य है तो सब वस्तुओं को 
ज्णिक मानने वाला तुम्हारा पत दूषित हो गया। यदि अनित्य 
है तो सन्‍्तान भी अनित्य होने से प्रथम द्वितीयादि क्ञणों के 
व्यवहार का कारण नहीं बन सकती। 

पूत्षण का उत्तरक्षण में यदि किसी रूप से अन्ुगमन 
(अनुसरण) होता हो तभी उन दोनों की समानता हो सकती 
है। पूर्व्षण का सम्पूर रूप से निरन्वयनाश मान लेने पर यह 
समता नहीं हो सकती | सवेथा नाश होने पर भी यदि समानता 
मानते हो तो आकाशकुसुम के साथ भी समानता हो सकेगी, 
क्योंकि सवा नष्ट पूजेज्षण आकाशकुसुम के समान है। 

निरन्त्यनाश (सबेथा नाश) हो जाने पर पूर्वेत्तण और 
उत्तरक्षण परस्पर ऐसे भिन्न हो जाते हैं जेंसे घट और पट । 
यदि सवा भिन्न पूबत्षण के नाश होजाने पर उस से सबेया 
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भिन्न उत्तरक्षण भी उसके समान मान लिया जाता है तो संसार 
को सारी बस्तुएँ उसके समान हो जायेगी, क्योंकि अनन्वयित्व 
और अन्यत्व सब जगह समान हैं | अगर यह कहा जाय कि 
संसार की वस्तुओं में देशादि का व्यवधान (अन्तर ) होने से 
उनकी समानता नहीं हो सकती । उत्तरक्षण तो पू्ेत्तण के 
साथ सम्बद्ध है। यह भी ठोक नहीं है। सेथा नाश मान लेने 
पर पूर्व और उत्तरक्षण का सम्बन्ध नहीं वन सकता । सम्बन्ध के 
अलग मान लेने पर उसी को अन्वयी ओर स्थायी मानना पड़ेगा। 

क्णिकवादियों पर एक और दोप हे। एक ही चित्त जब 
असंख्य समय तक ठहरता है तभी शाखत्र का ज्ञान हो सकता 
हैं । प्रत्येक क्षण में पूरे पूत्र चित्त के नष्ट होने पर नए नए चित्त 
के द्वारा शाखत्र की बातों का ज्ञान नहीं हो सकता । जिस चित्त 
और इन्द्रिय के द्वारा किसी पदार्थ का ज्ञान होगा वे तो ज्ञान के 
समय ही नहष्ट हो जायँगे। इस तरह उत्तरोत्तर ज्ञान का पूर्व पूर्व 
ज्ञान के साथ कुछ भी सम्बन्ध न होने से सारी विचारधारा 
विश्वृद्वलित हो जायगी। 

शाख्रज्ञान के लिए पदज्ञान और पदज्ञान के लिए अत्तरज्ञन 
ऋाव श्यक हैं। पूर्व पूर्व अत्रज्ञान से सहकृत उत्तरोत्तर ज्ञान पद- 
जम्य ज्ञान को पैदा करता है | इस में असंख्य समय लग जाते 
हे | इसी तरह पदज्ञान वाक्यज्ञान को | प्रतित्षण निरन्वयनाश 
होने पर पदज्ञान या वाक्यज्ञान नहीं हो सकेगा। फिर तुम्हारा 
यह कहना असंगत हो जायगा कि शास्त्र के द्वारा वस्तुओं का 
कशिकत्व जाना जाता है, क्योंकि च्णिकवाद में शाख्र का 
अयेज्ञान ही अनुपपन्न है। 

क्षणिकवाद में ओर भी बहुत सी अनुपपत्तियाँ हैं । प्रत्येक 
समय में वस्तु का नाश मान लेने से जो मनुप्य भोजन या जल 
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पान करेगा उसे तप्ति न होगी, क्योंकि भोजन करने वाला ता 
नष्ट होगया । इसी तरह थकावट, ग्लानि, साधम्यं, वेधम्यं, 
प्रत्यभिज्ञान, अपने रखे हुए को दुबारा दँढना, स्पति, अध्ययन 
ध्यान, भावना इत्यादि कुछ भी नहीं बन सकेंगे क्योंकि सभी 
में चित्त, आत्मा या शरीर की स्थिरता आवश्यक हे । 

शंका- तप्त्यादि की वासना लेकर पत्र प्र क्षण से उत्तरोत्तर 
क्षण पेदा होता है अन्त में उसी वासना के कारण तप्ति अपनी 
क्रिया को पहुँच जाती है | इस तरह ज्ञणिक पत्त में ही तृप्त्यादि 
उपपन्न होते है | नित्य में यह बात नहीं हो सकती क्योंकि वह 
हमेशा एक सरीखा रहता है| न कभी नष्ट होता है न उत्पन्न | 

उत्तर- पूब पू्वक्षण से उत्तरोत्तर क्षण पें तृप्त्यादि की हद्ध 
का कारण वासना नहीं हो सकती, क्योंकि वासना अगर 
क्षणों से अभिन्न है तो उन्हीं के साथ नष्ट हो जायगी। अगर 
वह उत्तरोत्तर क्षणों में अनुहृत्त होती है तो पूर्त पू्त्षण का 
सबनाश सिद्ध नहीं होता । क्षणिकवाद में दीक्षा लेने का भी 
कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। दीक्षा मोक्ष प्राप्ति के लिए ली 
जाती है। मोक्ष इस मत में नाश स्वरूप है ओर नाश सभी 
वस्तुओं का खतः सिद्ध है । फिर उसके प्रयज्ष की आवश्यकता 
नहीं है । अगर मोक्ष को नित्य माना जाय तो इसीसे ज्ञणिक- 
बाद खण्डित हो जायगा। 

शंका-विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर रूप इन पाँच स्कन्यों 
की ज्णपरम्परा का नाश होजाना ही मुक्ति है | इसी स्कन्ध 
पश्चक का समुच्छेद करने के लिए दीक्षादि का विधान ह। 

उत्तर- जो जीव दूसरे ही क्षण में सबेथा नष्ट हो जाता है उसे 
सन्तानपरम्परा का नाश करने से क्या प्रयोजन, जिसके लिए 
उसे दीक्षा लेनी पड़े ? दूसरी बात यह है कि जो जीव स्वथा 
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अभाव स्वरूप होने वाला है, उसे अपनी और पराई सन्तान 
की चिन्ता से क्या मतलब ९ 

शंका- सभी वस्तुएं क्षणिक हैं, क्योंकि अन्त में उनका नाश 
प्रत्यक्ष दिखाई देता है जैसे पानी । मुद्दरादि के द्वारा घट का 
नाश सम्भव नहीं हे क्योंकि वे किसी भी रूप में घट का नाश 
नहीं कर सकते । इसलिए प्रत्येक वस्तु का स्वभाव ही प्रति- 
क्षण नाश वाला मानना चाहिए ।अगर प्रतित्षण नाश न होगा 
तो अन्त में भी नाश नहीं हो सकेगा । 

उत्तर- क्योंकि अन्त में नाश दिखाई देता है इसी हंतु से वस्तु 
में प्रतिन्ण नाश का अभाव भी सिद्ध किया जा सकता है। 
हम कह सकते हैं वस्तु प्रतिन्नण नष्ठ नहीं होती क्योंकि अन्तिम 
क्षण में नाश दिखाई देता है, घटादि की तरह। यह नहीं 
कहा जा सकता कि युक्ति के विपरीत होने से यह उपलब्धि 
श्रान्त है। क्योंकि इस प्रत्यक्षोपलब्धि से युक्तियाँ ही मिथ्या 
सिद्ध होंगी, जिस तरह शन्यवादी की युक्तियाँ । 

यदि वस्तु का नाश प्रत्यक क्षण में समान रूप से होता 
रहता है तो अन्तिम क्षण में ही वह क्यों दिखाई देता है ? 
प्रथम और मध्य क्षणों में क्‍यों नहीं दिखाई देता १ यदि वस्तु 
का नाश सत्र समान ही है तो मुद्रादि के द्वारा किया जाने 
पर विशेष रूप से क्‍यों मालूम होता है? आदि और मध्य 
में भी उसी तरह क्‍यों नहीं मालूम पड़ता १ इत्यादि प्रश्नों का 
समाधान क्ञणिकवाद में नहीं हो सकता । 

“अन्त में नाश दिखाई देने से! इस हंतु में असिद्ध दोष 
भी है। क्‍योंकि जैन दशेन अन्तिम क्षण में भी वस्तु का सबवे- 
नाश नहीं मानता। घट कपालावस्था में भी मृद्द्रव्यरूप तो रहता 
ही है । अगर स्वेनाश हो तो वह कपाल रूप से भी न रहे, 
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अभाव रूप हो जाय। इस तरह यह दृष्टान्त जैन सिद्धान्त में 
अनभिमत होने से असिद्ध है । 

अगर उपरोक्त हेतु को ठीक मान लिया जाय तब भी 
उससे सभी वस्तुओं की नित्यता सिद्ध नहीं होती । जिन आकाश 
काल, दिशा आदि पदार्थों का अन्त में भी नाश नहीं देखा 
जाता वे क्षणिक सिद्ध न होंगे। उनको नित्य मान लेने पर 
सभी वस्तुओं को क्षणिक बताने वाला मत खण्डित हो जायगा। 

उपसंहार- पयोयार्थिक नय का मत है कि सभी वस्तुएं 
उत्पाद विनाश खभाव वाली हैं । द्रव्यार्थिक नय से तो सभी 
वस्तुएं नित्य हैं | ऐसा होने पर भी एक ही पयोयार्थिक नय का 
मत मानकर चलना मिथ्याल है | द्वीप, समुद्र ओर त्रिश्वुवन 
की सभी वस्तुएं नित्यानित्य हैं। इन्हें एकान्त मानना मिथ्यात्व 
है। यही सवेज्ञ भगवान्‌ का मत है । सख दुःख बन्ध मोक्ष सभी 
बातें दोनों नयों को मानने पर ही ठीक हो सकती हैं। किसी 
एक को दोड़ देने पर सारे व्यवहार का लोप हो जाता है । 

सिर्फ पर्योयार्थिकनय का मत मान लेने पर संसार में सख 

खादि की व्यवस्था नहीं बन सकेगी | क्योंकि जीव तो उत्पन्न 
होते ही नष्ट हो जायगा, जेसे मृत ।केवल द्रव्याथिक नय मानने 
से भी सुख दुःखादि की व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि वस्तु 
के एकान्त नित्य होने से उसका खरूप आकाश की तरह 
अपरिणामी होगा | इस तरह द्रव्यऔर पयांय दोनों का पत्त 
स्वीकार करना चाहिए। 

आचार्य ने अश्वमित्र को बहुत समझाया और कहा कि अगर 
जैनमत मानना है तो दोनों ही नयों को लेकर चलना चाहिए। 
वौद्धों की तरह ज्ञणिक मानने से संसार की कोई भी व्यवस्था 
नहीं हो सकती | 
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इस तरह युक्ति से समकाने पर भी अश्वमित्र नमाना तो 
राजगृह में खण्डरतक्तकों के द्वारा भये आर युक्ति दोनों से 
समभाया जानें पर वह अपने गुरु के पास चला आया। 
(५४) दक्रिय- भगवान महावीर को मुक्ति के दो सो अह्माईस 
वर्ष बाद द्ेक्रिय नामक पाँचवा निदव हुआ | 

उल्लुका नाम की नदी के एक किनारे उल्लुकातीर नाम 
का नगर बसा हुआ था । दूसरे कितारे धूलि के आकार वाला 
एक खेड़ था । नदी के कारण वह सारा प्रदेश उल्लका कहलाता 
था। नगर में महागिरि का शिष्य धनगुप्त रहता था | उनका 
शिष्य आयंगड़ नाम का आचाय था। वह नदी के पू्वे तट 
पर रहता था ओर आचाये दूसरे तट पर | एक दिन आचाये 
को बन्‍्दना करने के लिए जाते हुए आयगढ़ को नदी पार 
करनी पड़ी । खल्वाट (गंजा) होने से उसकी खोपड़ी तप रही 
थी । नदी का जल ठंडा होने से पेरों में शत्य का अनुभव हो 
रहा था । भिथ्यात्व मोहनीय का उदय होने से उसे 
मन में विवार आया- शाख्र में दो क्रियाओं का एक साथ 
होना निपिद्ध है । लेकिन में सरदी ओर गरमी दोनों का एक 
साथ अनुभव कर रहा हूँ। अनुभव के विपरीत होने से शास्त्र 
का वचन ठीक नहीं है। उसने अपना विचार गुरु के सामने 
रखा। गुरु ने उसे बहुत सी युक्तियों से समकाया। फिर भी 
हठ न छोड़ने पर संघ से बाहर कर दिया गया। घूमता हुआ 
वह राजग्रह नगर में आया । वहाँ पर महातपस्तीरप्रभव नाम 

भरने के किनारे मणिनाग यक्ष का चेत्य है। उसके 
समीप सभा में गड़ ने एक साथ दो क्रियाओं के अनुभव का 
उपदेश दिया । यह सुनकर क्रोधित मणिनाग ने कहा- अरे 
दृष्ट ! यह क्या कहते हो ? एक दिन यहीं पर भगवान्‌ महावीर 
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ने एक समय में एक ही क्रिया होने का उपदेश दिया था । क्या 
तुम उनसे भी बढ़ गए हो ? जो एक समय में झनेक क्रियाओं 
का अनुभव बतलाते हो | इस भूठे उपदेश को छोड़ दो । नहीं 
तो तुके मार डालूँगा । भय ओर युक्ति दोनों द्वारा समकाया 
जाने पर उसने यक्ष की बात मान ली । अपनी मिथ्या भ्रान्ति 
के लिए पश्चात्ताप करता हुआ गुरु की सेवा में चला गया | 
शंका- आयंगड़ का कहना है कि एक साथ दो क्रियाओं का 
होना सम्भव है, क्यों के यह बात अनुभव सिद्ध है। जैसे मेरे 
पेर में सरदी ओर सिर में गरमी का एक साथ अनुभव । इस 
अनुमान से एक साथ दो क्रियाओं का होना सिद्ध होता है। 
उत्तर- एक साथ दो क्रियाओं का अज्ञुभव असिद्ध है । सब 
जगह अलनुभव क्रम से हो होता है। समय के अत्यन्त सूच्म 
होने से तथा मन के चश्वल, अतीन्द्रिय तथा शीघ्रमति वाला होने 
से ऐसी भ्रान्ति होती है कि अनुभव एक साथ ही हो रहा है | इस 
अआ्रान्ति के आधार पर कुछ भी सिद्ध नहीं किया जा सकता | 
अतीन्द्रिय पुद्नल स्कन्धों से बना हुआ होने के कारण मन 
सच्म है। शीघ्र संचरण स्वभाव वाला होने से आशुगामी है । 
स्पशादि द्रव्यन्द्रिय से सम्बन्ध रखने वाले जिसे देश से मन का 
सम्बन्ध जिस समय जितना होता है, उस समंय उतना ही ज्ञन 
होता है। शीतोप्ण वर्गरह का ज्ञान भी वहीं होगा जहाँ इन्द्रिय 
के साथ मन का पदार्थ से सम्बन्ध होगा। जहाँ मन का सम्बन्ध 
नहीं होता वहाँ ज्ञान भी नहीं होता । इस कारण से दूर और 
भिन्न देशों में रही हुई दो क्रियाओं का अनुभव एक साथ ओर 
एक समय नहीं हो सकता | पेर और सिर में होने वाले भिन्न 
भिन्न शीतलता और उप्णता के. अनुभव भी एके साथ नहीं 
हो सकते | इसके लिए अनुमान देते हैं- पेर ओर सिर में हो ने 
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वाले शीतलता और उष्णता के अनुभव भी एक साथ नहीं हो 
सकते, क्योंकि वे दोनों भिन्न भिन्न देश में रहते हैं । जिस तरह 
विन्ध्याचल और हिमालय के शिखरों को कोई एक साथ नहीं 
छू सकता। इस तरह अनुभव के विपरीत होने से क्रियादयवरादी 
का हेतु असिद्ध है। 

जीव उपयोगमय है। वह जिस समय, जिस इन्द्रिय के द्वारा 
जिस विषय के साथ उपयुक्त होता है उसी का ज्ञान करता है | 
दूसरे पदार्थों का ज्ञान नहीं कर सकता जसेमेथ (बादल) के 
उपयोग में लगा हुआ बालक दूसरी सब वस्तुओं को भूल 
जाता है। जीव एक समय में एक ही जगह उपयुक्त होता है 
दूसरी जगह नहीं। इस लिए एक साथ एक समय में दो क्रियाओं 
का अनुभव असिद्ध है| 

जीव को सारी शक्ति एक चाण में एक ही तरफ लगी रहती 
है। इसलिए बह उस समय दूसरी वस्तु का अनुभव नहीं कर 
सकता | एक साथ अनेक अनुभव होने से सांकये दोष आ 
जावेगा। एक समय में जीव के सभी प्रदेश एक ही तरफ उपयुक्त 
हो जाते हैं। ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचता जिस से वह दूसरी 
क्रिया का अनुभव कर सऊे। इससे जीव एक साथ दो क्रियाओं 
का अनुभव नहीं कर सकता। इनसे मालूम पड़ता हैं कि एक 
साथ दो क्रियाओं की प्रतीति श्रान्त है | इस भ्रान्ति का कारण 
समय की शीघ्रता ओर मन की अस्थिरता एवं चशअलता है। 
बहुत से कोमल पत्ते एक दूसरे पर रखने पर अगर उन्हें तेज 
भाले से एक दम छेदा जाय तो ऐसा मालूम पड़ेगा जेसे सब एक 
साथ ही छिंद गए। यह निश्चित है कि पहिले पत्ते के बिना छिदे 
दूसरा नहीं छिद सकता। सभी पत्ते क्रम से ही छिंदते हैं। फिर भी 
शीघ्रता के कारण यह मालूम पड़ता है कि सभी एक साथ छिंद 
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गए । इसी तरह आलातचक्र (लाठी के दोनों कोनों पर आग 
लगा कर घुमाने से बनने वाला अग्निचक्र) घुमाने से ऐसा 
मालूम पड़ता है जैसे वह अग्नि का एक चकर है, जिसके चारों 
आर आग फल रही है । वारतव में ऐसा नहीं है।जिस तरह इन 
दोनों स्थानों पर शीघ्रता के कारण भ्रान्ति हो जाती है| उसी तरह 
मन की शीघ्रता के कारण कालभेद होने पर भी एसी श्रान्ति हो 
जाती है कि हम दो क्रियाओं का अनुभव एक साथ कर रहे हैं | 

मन भी एक साथ दो इन्द्रियों या इन्द्रिय के देशों के साथ 
सम्बद्ध नहीं होता । केबल शीघ्रगामी होने से सब के साथ 
सम्बद्ध की तरह मालूम पड़ता है। जेसे सूरवी तिलपापड़ी खाने 
सपधथ उसके शब्द रूप रस गंध ओर स्पशे का अनुभव एक 
साथ मालूम पड़ता है।अथवा दूध, मीठा और पानी का स्व्राद 
एक साथ मालूम पड़ता है। वास्तव में सभी ज्ञानों के क्रमिक 
होने पर भी शीघ्रता के कारण एक साथ मालूम पड़ते हैं। इसी 
तरह शीत ओर उप्ण का स््रश पर ओर सिर में क्रमिक होने 
पर भी एक साथ मालूम पढ़ता है। 

अगर ज्ानों को क्रमिक न माना जाय तो सांकये आदि दोप 
आजाते हैं। मतिज्ञानोपयोग के समय अवधिज्ञनोपयोग होने 
लगेगा। पटज्ञान के साथ ही अनन्त पदार्थों का भान होन लगेगा 
किन्तु यह बात अनुभव विरुद्ध है।ज्ञानों के क्रमिक होने 
पर भी ज्ञाता एक साथ उत्पत्ति मानता है। समय आवलिका आदि 
काल का विभाग अत्यन्त सूच्म होने से उस पालूम नहीं पड़ता । 
एक साथ ज्ञान को उत्पन्न न होने देना मन का धमम है। इस 
लिए एक ही साथ शीतोप्णादि का अनुभव नहीं हे सकता। 

यदि एक बस्तु में उपयुक्त मन भी दूसरी वस्तु को जान सकता 
है तो दूसरी तरफ ध्यान में लगा हुआ कोई व्यक्ति सामने 
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खड़े हुए हाथी को क्यों नहीं देखता ९ 
' अगर एक से अधिक क्रियाओं का उपयोग एक समय में 
मानते हो तो दो क्रियाओं का नियम नहीं बन सकेगा। एक ही 
समय दो की तरह वहुत से उपयोग होने लगेंगे। अवधिज्ञानी को 
'शक ही पदाथे में अनक उपयोग होने लगेंगे। 
शंका-एक वस्तु में एक समय में अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा 
आदि अनेक उपयोग होते ही हैं। इसलिए तुम्हारी यह आपत्ति 
ठीक नहीं है । 
उत्तर- बहु, वहुविध आदि स्वरूप वस्तु के अनेक पयायों का 
ग्रहण अबग्रह्दि के द्वारा होता है। वहाँ उत्तरोत्तर उपयोग 
अलग अलग पर्यायों को ग्रहण करता है। वे सब होते भी भिन्न 
भिन्न समय में हैं। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि एक ही 
वस्तु में एक समय में अनेक उपयोग होते हैं। 
शंका- क्या दो क्रियाओं का एक साथ उपयोग किसी प्रकार 
नहीं हो सकता ? 
उत्तर- सामान्य रूप से हो सकता है। जब यह कहा जाय 
आफ वेदना हो रही है।! शीत और उप्ण का विशेष वेदन तो 
एक साथ नहीं हो सकता । 
शंका- यदि बेदना मात्र का ग्राहक सामान्यज्ञान है तो शीत 
और उप्ण रूप से भी वह उसे क्‍यों नहीं ग्रहए करता ? 
उत्तर-सामान्यग्राहक ओर विशेपग्राहक दोनों ज्ञान एक साथ 
नहीं हो सकते, क्योंकि सामान्य और विशेष दोनों भिन्न लक्षण 
वाले हैं। एक समय दोनों एक ही ज्ञान में नहीं मालूप पड़ते। 
अगर दोनों एक ही साथ प्रतीत हों तो एक ही हो जायेँ | जैसे 
सामान्य और उसका स्वरूप या विशेष और उसका स्वरूप। 
सामान्य और विशेष दोनों ज्ञान भिन्न २ हैं। इसलिये वे क्रम 
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से ही हो सकते हैं। वस्तु का पहिले सामान्य ज्ञान होता है फिर 
विशेष | अवग्रह, रहा, अवाय, धारणा भी क्रम से ही होते हैं। 

जिस तरह सामान्य ओर विशेष ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते 
उसी तरह बहुत से विशेष ज्ञान भो एक साथ नहीं हो सकते । 
परस्पर भिन्न विषय वाले विशेष ज्ञान भिन्न २ समयों की अपेक्ता 
रखतें हैं| एक विशेष ज्ञान के बाद द्वितीय क्षण में दूसरा 
विशेषज्ञान नहीं हो सकता, क्‍योंकि विशेषज्ञान से पहिले सामान्य 
ज्ञान का होना आवश्यक है | अबग्रद रेहादि क्रम से ही विशेष 
ज्ञान उत्पन्न होता है। एक विशेष ज्ञान के कई क्षणों के बाद 
दूसरा विशेष जान उत्पन्न होता है। ऐसी दशा में उन का एक; 
साथ होना तो असम्भव ही है। 

पहिले घटत्वाश्रय घट आदि का सामान्य ज्ञान होता, है| 
उसके बाद “यह धातु का बना हुआ है या भिट्टी का इस 
प्रकार संशय होने पर ईहा होती है। फिर अवाय में यह धातु 
का बना हआ है, इस प्रकार निश्चय होता है। इन में पूर्व पूर्व 
ज्ञान उत्तगत्तर ज्ञान की अपेत्ता सामान्य है। फिर “यह ताम्ये 
का है चांदी का नहीं है! इत्यादि निश्रय (धारणा) होता है। 
सामान्य रूप से तो विशेषषों का ग्रहण एक साथ भी हो सकता है । 
जैसे सना वन इत्यादि | शीत और उप्ण का ज्ञान भिन्न भिन्न 
समय में ही होता है | इसलिए क्रियाद्यवादी का मत श्रान्त है । 
( ६ )त्रराशिक- भगवान महावीर की मुक्ति के पाँच सो चालीस 
साल बाद त्रेराशिकदृष्टि नाम का छठा निह्व हुआ । अन्त- 
रंक्षिका नाम की नगरी के बाहर भूतग्रह नाम का चेंत्य था । 
उस चेत्य में श्रीग॒प्त नाम के आचाय ठहरे हुए ये। नगरी के राजा 
का नाम था बलश्री । श्रीग॒प्ताचा्य का रोहग॒ुप्त नाम का , एक 
 शिप्य था। बह किसी दूसरे गांव में रहता था | वह एक बार 
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गुरु दर्शन के लिए अन्तरज्ञिका में आया | उस दिन एक 
परिवाजक लोहे की पत्ती से पेट बांधकर जम्बृहत्त की शाखा 
हाथ में लिए हुए उसी नगरी में घूम रहा था। किसी के पूछने 
पर वह उत्तर देता, मेरा पेट ज्ञान से बहुत अधिक भरा हुआ 
है। फूटने के ढर से लोहे की पत्ती बांध रखी है। जम्बूद्रीप में 
मेरा कोई प्रतिवादी नहीं है। इस बात को बताने के लिए 
जम्बूहत्ञ की शाखा हाथ में ले रखी है। कुछ दिनों के बाद उस 
परिव्रा जक ने दिंदो रा पिटवाया “दूसरों के सभी सिद्धान्त खोखले 
$। मेरा कोई भी प्रतिवादी नहीं है ।' 

लोहे की पत्ती पेट पर बंधी होने से 'पोट्ट” तथा जम्बूह॒क्त की 
शाखा हाथ में होने के कारण 'शाल” इस प्रकार उसका नाम 
पोड्शाल पड़ गया । 

नगरी में घूमते हुए रोहयुप्त ने ठिंदोरा और उसके साथ की 
घोषणा सुनी । “ में इसके साथ शाख्रार्थ करूँगा ' ऐसा कहकर 
उसने गुरु से बिना पूछे ही दिंदोरा रुकवा दिया। आलोचना 
करते हुए उसने सारी घटना गुरु को सुनाई। आचाये ने कहा- 
तुमने ठीक नहीं किया | उस परिवराजक के सात विद्याएं सिद्ध 
हैं। शाखा में हार जाने पर वह उनका प्रयोग करता है । 
वे इस प्रकार हैं-हश्िकप्रधाना, सपपप्रधाना, मूषकमधाना, मगी, 
वराही, काकविद्या, पोताकी विद्या। रोहगुप्त ने कहा अब तो कुछ 
नहीं हो सकता । मैंने दिंदोरा रुकव्रा दिया है। जो होगा वह 
देख लिया जायगा | 

आचाय ने कहा- यदि यही बात है तो उसकी विद्याओं 
को निष्फल करने के लिए सात विद्याएं तुम भी सीख लो | 
पदते ही तुम्हें सिद्ध हो जायेंगी। उनके नाम ये हैं- मोरी, नकुली, 
विडाली, व्याप्ती, सिंही, उल्लूकी तथा उलावकी | इन्हें ग्रहण कर 
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के तुम्र परिव्राजक का दमन कर सकोगे। रोहगुप्त ने सारी विद्याएं 

सीख लीं | इनके सिवाय आचाय ने उसे रनोहरण अभिमन्त्रित 
करके दिया और कहा यदि और कोई छोटा मोटा उपद्रव उसकी 
कुद्र विद्याओं के कारण उपस्थित हो तो उसके सिर पर रजोहरण 
घुप्ा देना | फिर तुम्हें देवता भी नहीं जीत सकता, उस सरीखे 
मनुष्य की तो बात ही क्‍या ९ 

रोहगुप्त रागससभा में गया ओर कहा- यह शाखा वाला 
परिव्राजक क्या जानता है? अपनी इच्छा से यह कोई पूर्व 
पक्त करे। में उसका खंडन करूँगा । परिव्राजक ने सोचा, ये 
लोग चतुर होते हैं | इन्हीं का सम्पत पत्त ले लेता हूँ। मिससे 
कि निराकरण न हो सके । 

परिवराजक ने कहा- संसार में जीव और अजीब दो ही राशियाँ 
हैं, क्योंकि बेसा ही मालूम पढ़ता है। जेसे शुभ और अशुभ 
दो राशियाँ | 

रोहगुप्त ने परितराजक को हराने के लिए अपने सिद्धान्त का 
भी खंडन शुरू किया। वह बोला यह हेतु असिद्ध है, क्योंकि 
जीव और अजीव के सिवाय नोजीव नाम की भी राशि मालूम 
पड़ती है। नारकी, तियेश्व आदि जीव हैं। परमाणु और घट 
बगेरह अजीब हैं। छिपकली की पँड नो जीव है। येतीन राशियाँ 
हैं, क्यों कि बसी ही उपलब्धि होती है। जैसे उत्तम मध्यम और 
अधम नामक तीन राशियाँ इस प्रकार की युक्तियों से परित्राजक 
निरुत्तर हो गया और रोहयुप्त की जीत हुई । 

परिवा जक को क्रोध आगया । उसने हथ्िक विद्या से रोहस॒प्त 
का नाश करने के लिये तिच्छू छोड़े । रोहगुप्त ने भोरी विद्या से 
मोरों को छोड़ दिया। मोरों द्वारा बिच्छू मारे जाने पर परिव्राजक 
ने सांपों को छोड़ा । रोहगुप्त ने नेवले छोड़ दिये। इसी तरह चूहों 
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पर विडाल, मगी पर व्याप्र, शकरों पर सिंह, कोवों पर उल्लू 
और पोताकियों पर वानों को छोड़ा गया। अन्त में परिवाजक 
ने गदभो छोड़ी। रोहगृप्त ने सिर पर रनोहरण घुबाकर गदे भी को 
पीट। बढ उल्टी परिव/जक पर टूट पढ़ी। उप्त पर मूत्रयुरीपोत्सगें 
करके चली गई । सभापति, सभ्य ओर सारी जनता द्वारा 
निन्दित होता हुआ परितव्रा नऊ नगर के बाहर निकाल दिया गया। 

पोटशाल परिव्राजक को जीत कर रोहगुप्त (जिप्त का दूसरा 
नाम पइलूक था) ग के पास आया ओर सारा हाल सुनाया। 
आधचाये ने कहा यह तुमने अच्छा किया कि उसे जीत लिया। 
किन्तु उठते समय यह क्‍यों नहीं कहा कि यह हमारा सिद्धान्त 
नहीं है। जेन शाद्रों में नीव और अनीव दो ही राशियाँ हैं। 
तीसरी राशि की कल्पना उसे हराने के लिये को गई है। अब 
भी जाकर सभा में तुम यह बात कहो कि परिवाजक का विथ्या 
अभिमान चूर करने के लिये ही एसा किया गया है। वस्तुस्थिति 
ऐसी नहीं है | गुरु के बहुत समभाने पर भी रोहगुप्त कहने लगा 
यह अपसिद्धान्त नहीं है | नोजीव नाम की तीसरी राशि मानने 
में कोई दोष नहीं है| छिपकली की पूँछ नोजीव है। 

नोजीव में नो शब्द का अर्थ सवनिषेध नहीं है। नो- 
जीव का अथ है जीव का एक देश न कि जीव का अभाव | 
छिपकली की कटी हुई पूँछ को जीव नहीं कहा जा सकता । जीव 
शरीर का एक देश होने के कारण्य बह उससे विलक्षाण है । 
अजीब भी नहीं कहा जा सकता क्‍योंकि उसमें हलन चलन 
होती है | इसलिए इसे नोजीव ही मानना ठीक है। 

शास्त्र में कभी छिन्न न होने वाले धर्मास्तिकाय, अधमोस्ति- 
काय और झआकाशास्तिकाय के भी देश ओर प्रदेश बताये हैं। 
फिर शरीर से झलग हो. जाने वाली छिपकली की पूँछ को 
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आत्मप्रदेश क्यों कहा जाय | नोजीब का अर्थ है जीवप्रदेश 
क्योंकि यह जीव और अजीब दोनों से ही विलत्षण है। 

समभिरूदनय के मत से भी जीवप्रदेश को नोजीव माना गया 
है। अनुयोगद्वार में प्रमाणद्वार के अन्तगेत नय का विचार करते 
हुए इस बात को स्पष्ट कहा है। समभिरूदनय शब्दनय को 
कहता हैं- यदि करमंभारथ से कहते हो तो इस तरह कहो जीव 
रूप जो प्रदेश उसके स्वप्रदेश नोजीव है | ! 

इसमें प्रदेश रूप जीव के एक देश को नोजीव कहा है। 
जिस तरह घट का एक देश नोघट कहा जाता है| इसलिये 
नोजीव नाम की तीसरी राशि है | वह भी जीवाजीवादि तस्‍्तों 
की तरह युक्ति और आगम से सिद्ध है। 

पडलूक क इस प्रकार कहने पर आचाय ने उत्तर दिया यदि 
मृत्र का प्रमाण माना जाय तो जोव और अजीब दो ही राशियाँ 
हैं | स्थानाइसृत्र में दो राशियाँ कही गई हँं- जीव ओर अजीब । 
अनुयोगद्वार में भी कहा है जीवद्ृब्य और अजीवद्रव्य । 

उत्तराध्ययन में कहा गया है कि जीव और अजीब इन्हीं से 
लोक व्याप्त है। इसी प्रकार दूसरे सत्रों में भी ऐसे प्रवचन हैं। 
तीसरी नोजीव राशि नहीं कही गई। उस की सत्ता बताना शास्र 
का अनादर करना है। पर्मास्तकाय आदि का देश भी उन से 
भिन्ननहीं है | केवल विवज्ञा के लिये उस में भिन्नत्व की कल्पना 
की गई है। इसी तरह पूँछ भी छिपकली से अभिन्न ही है, 
क्योंकि वह उसी के साथ लगी हुईं है। इसलिये वह जीव ही है। 
नोजीव नहीं | छुरी आदि से जब छिपकली की पूँढ कट जातो 
है तो उसके अलग हो जाने पर भी बीच में जीव प्रदेशों का 
सम्बन्ध वना रहता है। यही वात भगवती मृत्र में बताई है । 

है भगवन्‌ ! कछुआ, कछुए के अवयव, मनुष्य, मनुप्य के 
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अवयव, गोह, गोह के अवयव, गाय, गाय के अवयव, महिष, 
महिष के अवयव- इनके दो तीन या असंख्यात टुकड़े हो जाने 
पर क्या बीच में भी जीव प्रदेश रहते हैं ? हाँ, रहते हैं। 

है भगवन ! क्या कोई पुरुष उन जीव प्रदेशों को अपने हाथ 
से छूकर किसी तरह पीड़ा पहुँचा सकता है ? नहीं, यह बात सम्भव 
नहीं है। वहाँ शख्र की गति नहीं होती । 

इन वाक्‍्यों से जीव आर उनके कटे हुए भाग के बीच 
प्रदेशों का होना सिद्ध है। अत्यन्त सूक्ष्म और अमूत्त 
उन्हें कोई भी नहीं देख सकता | 

जिस प्रकार दीप का प्रकाश आकाश में दिखाई नहीं पड़ता, 
वही घटपटादि पदार्थों पर मालूम पडुने लगता है। उसी तरह जीव 
का भान श्वासोच्छास बगेरह क्रियाओं के कारण शरीर में ही 
होता है । अन्तराल में मालूम नहीं होता। देह के न होने पर जीव के 
लक्षण भी नहीं दिखाई पड़ते। देहरहित घरुक्तात्मा अथवा कटी पेँछ 
वाल अन्तरालवर्ती नीव को केवलज्बान आदि अतिशय से रहित 
प्राणी नहीं जान सकता | इसी तरह अति मूल्य देह वाले निगोदादि 
जीव या कामंणशरीर वाले प्राणी को भी ग्रहण नहीं कर सकता। 
अन्तरालवती जीवप्रदेशों को शख्रादि स कोई किसी तरह की 
बाधा नहीं पहुँचा सकता | 

शका- कट जाने स छिपकली का पँछ वाला हिस्सा अलग 
हो जाता है तो उसे नोजीव क्‍यों नहीं कद्य जाता? जिस तरह 
गली में पड़ा हुआ घड़े का टुकड़ा नोघट कहलाता है। 

उत्तर- यह कहना ठीक नहीं है। जीव का खंड खंड करके 
नाश नहीं होता, क्योंकि वह आकाश की तरह अमूर्त है, अकृतक 
है । घटादि को तरह उस में विकार नहीं देखे जाते। शख्रादि 
कारणों से भी उसका नाश नहीं हो सकता ।अगर जीव का 


श्री जैन सिद्धान्त बोल स॑प्रह ३७७ 


खण्डदशः नाश मान लिया जाय तो कभी न कमी उस का 
सबंनाश भी मानना पड़ेगा । जो वस्तु खंदशः नष्ट होती हे 
घटपटादि की तरह उसका सबेनाश भी अवश्य होता है। 
शंका- अगर इस तरह जीव का नाश मान लिया जाय 
तो क्या हानि है ? 
सथवाधान-जीव का नाश मान लेने से जेनमत का त्याग करना 
होगा। शास्त्र में कहा है, हे भगवन्‌! जीव बढ़ते हैं,घटनते 
हैं या एक सरीखे स्थिर हैं? है गोतम ! जीव न बढ़ते हैं न घटने 
हैं। हमेशा स्थिर रहते हैं। जीव का स्वेनाश मान लेने से 
कभी भोक्ष नहीं होगा क्‍योंकि सुम्ुछ्ुका नाश तो पहिले ही 
हो जायगा। मोक्ष न होने से दीक्षा वर्गरह लेना व्यथ हो जायगा। 
क्रम से सभी जीवों का नाश हो जाने से संसार शन्य हो 
जायगा | जीव के नाश होने पर किये हुए कर्मों का नाश होने 
से कृतनाश दोष आयगा।अतः जीव का खंदश!ः मानना नाश 
ठीक नहीं। छिपकली आदि के ओदा रिक शरीर का ही नाश होता 
है। वही प्रत्यक्ष दिखाईदेता है। जोब का नाश नहीं दिखाईदेता। 
शंका- जिस तरह पृद्टलस्कन्ध सावयव होने से संघात आर 
भेद वाला माना जाता है अथोत्‌ एक पुहलस्कन्ध में दूसरे स्कन्ध 
के परमाणु आऋर मिलते हैं ओर उससे अलग हो कर दूसरी 
जगह चले जाते हैं, इसी तरह जीव में भी दूसरे जीव के प्रदेश 
झाकर मिलते रहेंगे ओर उस जीव के अलग होते रहेंगे । इस 
प्रकार मानने से जीव का नाश नहीं होगा । एक तरफ से खण्डशः 
नाश होता रहेगा, दूसरी तरफ से प्रदेशों का संधात होता रहेगा। 
उत्तर- यह ठीक नहीं है । इस तरह संसार के सारे जीवों 
में परस्पर मिलावट हो मायगी | एक जीव के बाँधे हुए शुभाशुभ 
कर्मों का फल दूसरे को भोगना पड़ेगा। कृत का नाश और झअकछूत 
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को अभ्यागम होने से सुख दुःखादि की व्यवस्था टूट जायगी। 

शंका-जिस तरह धमोस्तिकाय का प्रदेश उससे अलग न होने 
पर भी “नोधमोस्तिकाय कहा जाता है। उसी तरह जीवप्रदेश 
जीव से अलग न होने पर भी नोजीव शब्द से कहा जायगा। 

उत्तर- यदि इस तरह प्रत्येक प्रदेश 'नोजीव ' शब्द से कहा 
जाय तो एक जीव में असंख्य प्रदेश होने के कारण असंख्य 
नोजीव हो जायेंगे । सभी प्रदेशों के नोजीव होने से जीव का 
अस्तित्व ही न रहेगा । 

दूसरी बात यह है कि इस तरह धमोस्तिकाय आदि द्थणुक 
ओर घटादि सभी अजीवों में प्रदेश भरे होने से 'नोअजीव' 
शब्द का व्यवहार होगा। अजीव राशि न रह कर सिर्फ नोअजीबव 
राशि रह जायगी | इस तरह 'नोजीव,नोअजी व दो ही राशियाँ रह 
जायँगी। तीन राशियाँ फिर भी नहीं बनेंगी। इसलिये जीवप्रदेशों 
को भिन्न मानना ठीक नहीं । छिपकली के शरीर में हलन चलन 
देख कर उसे जीव कहते हैं। इसी तरह जब उस की पूँछ में भी क्रिया 

पाई जाती है तो उसे जीव क्यों नहीं कहा जाय ? अगर यही आग्रह 

है कि उसे नोजीव कहा जाय तो घट के प्रदेश को भी नोअजीव 
कहना चाहिये। इस तरह जीव, अजीव, नोजीव और नोअजीब 
चार राशियाँ माननी पड़ेंगी। 

अगर यह कहो कि अजीब के देश, जाति और लिड् अजीव 
के समान हैं। इसलिये उसे नोअजीव न कह कर अजीब ही 
कहा जाता है, तो जीव पक्त में भी यही बात समान है। जीव 
प्रदेश भी जीव के समान हैं। उन्हें भी नोजीब न कह कर जीव ही 
कहना चाहिए। 

छिपकली की कटी हुई पूँछ जीव है क्योंकि उस में स्फुरणादि 
जीव के लक्षण पाये जाते हैं, जेसे सम्पूर्ण जीब। यदि सम्पूर्रो 
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को ही जीब मानते हो, कटे हुए एक देश को नहीं मानते तो 
घटादि का एक देश भी अजीब नहीं रहेगा। सम्पू्े को ही अजीब 
कहा जा सकगा | इस तरह अजीब का देश भी “नोअजीव 
कहा जायगा अजीव नहीं | इस प्रकार चार राशियाँ हो जायँगी। 

अनुयोगद्वार सृत्र के आधार पर जो यह कहा था कि समभि- 
रूढ नय “नोजीव ” को पृथक्‌ मानता है, वह भी ठीक नहीं 
है। जीव से भिन्न जीवप्रदेश को समभिरूद नय नहीं मानता 
किन्तु जीव से अभिन्न का ही नोजीव शब्द से व्यवहार करता 
है क्योंकि समभिरूद नय देश (जीव का प्रदेश ) और देशी (जीव) 
का कमंेथारय समास मानता है। यह समास दिशेषण ओर 
विशेष्य का अभेद होने पर ही होता है । जेसे नील कमल । 
इससे सिद्ध होता है नोनीव राशि जीवराशि से अभिन्न हे 
अथात्‌ उसका कोई खतन्त्र अस्तित्व नहीं है। अगर नेगम नय 
की तरह यहाँ तत्युरुष सधास होता तो भेद हो सकता था। 
* यहां तो जोव रूप जो प्रदेश ' इस प्रकार कमेपारय समास है । 
इसलिए जीव से अभिन्न जीव प्रदेश को ही समभिरूद नय 
नोजीव” कहता है ।जीव को अलग मानकर उसके एक खंड 
को नोजोब नहीं मानता । जिस प्रकार छिपकली की पूँछ को 
तुम अलग नोजीव मानते हो । 

दूसरी बात यह है कि नोजीव को मानता हुआ भी समभि 
रूह नय तुम्हारी तरह जीव और अजीब राशि से भिन्न 
नोजीव राशि को नहीं मानता । दो राशियाँ मानकर तीसरी 
का उसीमें अन्तर्भाव कर लेता है। नेगभादि नय भी जीव को 
अलग नहीं मानते | यदि यह मान लिया जाय कि समभिरूढ 
नय नोजीव को भिन्न मानता है तो भी यह प्रमाण नहीं माना 
जा सकता क्योंकि इसमें एक नय का अवलंबन किया गया 
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है। सभी नयों का अवलंबन लेने पर ही प्रामाए्य आता है 
एकान्त वाद में नहीं। जिनमत को प्रमाण मानना हो तो दो 
ही राशियाँ माननी चाहिएं। 

शास्त्र में लिखा ह- सूत्र में कहे गये एक भी पद या अक्तर 
को जो व्यक्ति नहीं मानता है वह बाकी सब कुछ मानते हुए भी 
मिथ्या दृष्टि है। इस तरह एक पद या अक्षर में भी संदेह 
होने पर मिथ्यात्व आजाता है। अलग राशि की प्ररूपणा से 
तो कहना ही क्या ! 

इस प्रकार बहुत समभाने पर भी जब रोहयगप्त न माना 
तो आचाये ने सोचा अगर इसे संघ बाहर कर दिया गया तो 
अपने मिथ्या मत का प्रचार करेगा। बहुत से भोले प्राणी इसके 
पत्त में आजायँगे और सत्यमा्ग छोड देंगे ।इसलिए राजसभा 
में बहुतसी जनता के सामने इसे हराना चाहिए। बहुत से लोग 
इसकी हार को देख लेंगे तो इसक्री बात नहीं मानेंगे। 

इसके बाद बलअ्ी राजा के सामने गुरु और शिष्य का 
शाखाथ हुआ। छः महीने बीत गये, दोनों में से कोई नहीं हारा। 
राजाने कहा-महा राज ! राज्य के कार्यों में बाधा पड रही है, इसलिए 
आपका शाखायें में अधिक नहीं सुन॒ सकता । आचाये ने 
कहा आपको सुनाने के लिए ही मेंने इतने दिन लगा दिए। 
यदि नहीं सुन सकते तो कल ही समाप्त कर देता हूँ। 

दूसरे दिन सभा में आचाये गुप्त त्वी ने राजा से कहा, राजन! 
स्वगे, नरक ओर पाताल में जितनी वस्तुएं हैं, धातु, जीब या 
मूल से बने हुए जितने पदाथ हैं,वे सब कुत्रिकापण में मिल 
सकते हैं। यह बात आप सब लोग जानते ही हैं। यदि उस 
दुकान से नोजीव नाम की कोर वस्तु मिल जाय तो उसे मानना 
ही पड़ेगा । कोई भी उसका निषेध नहीं कर सकेगा | अगर 
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वहाँ नोजीव नामक पदाथे न मिला तो संसार में उसका 
अभाव मान लेना चाहिये | राजा और दूसरे सभासदों को 
यह बात पसन्द आगरे। 

पडुलूक रोहगुप्त को नोजीव नामक पदार्थ लाने की आजा 
दी गई । उसने कुत्रिकापण में जाकर एक वस्तु को चार तरह 
से लाने के लिए कहा- पृथ्वो लाओ। 

दुकान के अधिष्ठता देव ने भिट्टी का ढेला लाकर दे दिया । 
रोहगप्त- यह ठीक नहीं है ! मैने जो मांगा तुम उसे नहीं लाए। 
देव- पृथ्वी का एक देश भी पृथ्वी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 
भी पृथ्वीत्व जाति है। इसलिए यह ढेला भी पृथ्वी है| 

रोहगुप्त न कहा-अपृथ्वी लाओ। देव ने जल लाकर दे दिया 

रोहग॒प्त- नोपृथ्वी लाओ। देव नेढेले का एक टुकड़ा 
लाकर दे दिया। 

शंका-“नो! शब्द का अथ देशनिषेध मानने पर पृथ्वी का भाग 
ही नोपृथ्वी कहा जाता है। यह टुकड़ा पृथ्वी के एक देश 
ढेले का एक भाग है। यह तो देश का देश है। इसलिए 
नोपृथ्वी नहीं कहा जा सकता । 

उत्तर- पहले प्रश्न में ढले को पृथ्वी मान लिया गया है। इस 
लिये ढले का एक देश पृथ्वी का एके देश कहा जा सकता 
है।यदि ढेला पृथ्वी नहीं है तो “ पृथ्वी लाओ ” ऐसा कहने 
पर सारी पृथ्वी लानी पड़ेगी । यह बात सम्भवनहीं है। जिस 

तरह “ घड़ा लाओ ” ऐसा कहने पर सारे घड़ें न लाकर कोई 

खास घड़ा ही लाया जाता है, क्योंकि सत्र घड़ों का लाना 
न तो सम्भव है और न सब से प्रयोजन ही है। वक्ता का अभि- 
प्राय समककर किसी खास जगह पर रखा हुआ ही घड़ा 
लाया जाता है।इसी तरह पृथ्वी लाओ कहने पर सम्पूरणे पृथ्वी 


३८२ श्री सेठिया जैन ग्न्थमाला 


नहीं लाई जा सकती क्योंकि सारी का लाना असम्भव है और 
उससे प्रयोजन भी नहीं है । इसलिये वक्ता का अभिप्राय समझ 
कर ढेला या ईंट वगैरह वस्तु लाई जाती है|प्रकरण से भी इसी 
बात का पता लगता है। इस प्रकार जब पृथ्वी के एक देश 
ढले में पृथ्वी का व्यवहार हो गया तो ढेले के एक भाग में 
नोपृथ्वी का व्यवहार भी हो सकता है। 

शड्भग-जिस तरह ढेला पृथ्वीत्व जाति वाला होने से पृथ्वी है, 
उसी तरह ढेले का एक देश भी पृथ्वीत्व जाति वाला होने से 
पृथ्वी क्यों नहीं है ? यदि है तो उसे नोपृथ्वी क्यों कहा जाता है? 

समाधान-वास्तव में इले का एक देश भी पृथ्दी ही है| 
उपचार से उसे नोपृथ्वी कश जाता है । ढेले को जब पृथ्वी 
मान लिया गया तो उसके एक देश में नो शब्द का प्रयोग 
करके उसे नोपृथ्वी मान लिया गया है | वास्तव में पृथ्वी और 
नोपृथ्वी एक ही हैं। 

रोहगप-- नोअपृथ्वी लाओ।इस के उत्तर में देव ने इला 
और जल दोनों लाकर दे दिये । “नो! शब्द के दो अर हैें। 
सर्वेनिषेध और देशनिषेध | प्रथम पक्त में दो निषेधों के 
मिलने से “नोअपृथ्बी' का अथे पृथ्वी हो गया । इस के उत्तर 
में देव ने ढेला ल। दिया | देशनिषेध पत्त में अपृथ्वी अर्थात्‌ 
जलादि का एक देश ही नोपृथ्वी कहा जायगा | इसके उत्तर 
में देव ने जल ला दिया। 

इसी तरह रोहगप्त ने जलादि के लिये भी चार तरह के प्रश्न 
किये। कुल १४४ प्रश्न हुए। वे इस प्रकार थे-षइुलूक ने पहिले 
छः मूल पदार्थों की कल्पना की । द्रव्य, गुण, कम, सामान्य 
विशेष और समवाय । द्रव्य के नो भेद- भूमि, जल, अभि, वायु, 
आकाश,काल, दिशा, आत्मा और मन। गुण १७ हैं- रूप, रस 
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गंध,स्पशे, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, महक््त, संयोग, विभाग, 
परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष और प्रयत्न। 

कम पाँच हैं-उत्तोपण, अवक्तेपण,आकुश्चन,प्रसारण,गमन | 
सामान्य के तीन भेद हैं -सत्ता, सामान्य, और सामान्य विशेष। 
इस प्रकार नो द्रव्य, सतरह गण, पाँच कभे, तीन सामान्य, 
विशेष और समवाय को मिला कर छत्तीस पदाय होते हैं। 
इन में से प्रत्येक के विषय में पइलूक ने चार तरह की पृच्छा की 

प्रकृति अथोत्‌ वस्तु के मूल रूप के विषय में जैसे 'पृथ्वी' 
लाओ'। अकार के साथ (जिस का अथ निषेध है ) अपृथ्वी' 
लाओ । दोनों के साथ नो लगाकर जैसे नोपृथ्वी लाओ 
और नोअपृथ्वी लाओ । इस तरह कुल मिला कर एक सो चवा- 
लीस तरह की पृच्छा हुई । 

कुत्रिकापण देव ने तीन तरह की वस्तएं लाकर दीं , क्योंकि 
चौथे विकल्प का पहिले में अन्तभोव हो जाता है।पृथ्वी कहने से 
देला, अपृथ्वी कहने से जलादि और नोपृथ्वी कहने से दल 
का एक देश लाया गया। इस तरह का व्यवहार भी व्यवहार नय 
को मान कर किया गया है क्योंकि व्यवहार नय से देश और 
देशी ( सम्पूर्णवस्तु ) का भेद माना गया है। निश्चय नय के 
मत से तो पृथ्वी ओर अपृथ्वी दो ही वस्तुएं हैं। देश और 
देशी का भेद इस में नहीं माना गया है । इसलिये “नोपृथ्वी' 
वाला पक्त भी नहीं बन सकता | पृथ्वी जल वर्गरह सावयव 
वस्तुओं के मांगने पर देव ने व्यवहार नय का अवलंबन लेकर 
तीन प्रकार की वस्तुएं दीं। निश्चय नय से तो दो ही प्रकार का 
उत्तर हो सकता था। 

जब रोहगुप्त ने जीव मांगा तो देव शुक सारिकादि ले आया । 
अजीव मांगने पर पत्थर का टुकड़ा ले आया। नोजीब मांगने 
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पर फिर पत्थर ले आया | जीव के टुकड़े न हो सकने के कारण 
नो शब्द का अर्थ यहाँ पर देशनिषेध सम्भव नहीं है। इसलिये 
सर्वेनिषेध को समझ कर देव दुबारा पत्थर ले आया । नोअ जीव 
मांगने पर शुक सारिकादि ले आया | 

इस प्रकार जीव विषयक पृच्छायें होने पर दो ही पदाय 
उपलब्ध हुए। जीव और अजीव । तीसरी कोई वस्तु न मिली | 

नोजीव नाम का कोई पदार्थ न मिलने पर रोहगुप्त शाखाये 
में हार गया । सबेज्ञ भगवान्‌ महावीर के धरम की जय हुई 
रोहग॒ुप्त शहर के बाहर निकाल दिया गया। 

कहा जाता है उसी ने बाद में वेशेषिक मत का प्रचार किया। 
उसके बहुत से शिष्य हो गये | वही मत आज तक चल रहा है। 
उस का नाय रोहयुप्त और गोत्र उलूक था | छह पदार्थ बताने 
से पहलूक कहा जाता है। इसी आधार पर वेशेषिक दशन 
ओऔलूकय दशेन कहा जाता है। 
( ७ )अबद्धिक- भगवान महावीर की युक्ति के पांचसों चौरासी 
बर्ष बाद गोष्टामाहिल नामक सातवां निहव हुआ । 

दशपुर नगर में सोमदेव नाम का ब्राह्मण रहता था । रुद्र- 
सोमा नाम की उसकी ख्त्री जेनमत को मानने वाली श्राविका थी! 
उनके रक्षित नामका चौदह विद्याओं में पारंगत पुत्र उत्पन्न हुआ। 
माता की भेरणा से उसने आचाये तोसलिपूत्र के पास दीक्षा 
ले ली। यथाक्रम ग्यारहअड़ पढ़ लिए। बारहवाँ दृष्टिवाद भी जितना 
गुरु के पास था, पढ़ लिया । बाकी बचा हुआ आयेवेर स्वामी 
से जान लिया ! रक्षित नो पूत्र और चौबीस यत्रिकों में प्रवीण 
हो गया । कुछ दिनों के बाद माता के द्वारा भेजा हुआ फल्गु- 
रक्षित नामक उसका भाई उसे बुलाने के लिए आया। वह 
भी आयेरक्षित के पास दीक्षित हो गया | फिर दोनों भाई 
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जब 


माता पिता के पास आए | आयरक्षित के उपदेश से माता पिता 
तथा मामा गराष्टामादिल वगेरह सभी परिवार के लोग दीक्षित 
हो गये । इस तरह दीक्षा देते हए आयरत्तित के पास एक बड़ा 
गच्छ हो गया | उस गछु में दुनलिका पुष्पमित्र, घृत पुष्पमित्र 
आर बद्र पुष्पमित्र नाम के तीन साधु थे । दुबंलिका पुप्पमित्र 
को नौ पू्रों का ज्ञान था। उस गछू में चार प्रधान पुरुष थे। 
दुवलिका पृष्पमित्र, विन्ध्य, फल्गुरक्षित ओर गोष्टामाहिल । 
एक दिन आचाये के कहने से दुबलिका पुष्पमित्र विन्ध्य को 
वाचना दे रहे थे । नवम पूत्र पढ़ लेने पर भी गुणन न होने के 
कारण वह उन्हें विस्पृत हो गया | आयरत्षित न सोचा जब एसा 
वृद्धिमान्‌ भी सत्रार्थ भूल रहा है तो सम्पूर्ण सूत्रों के अथे का 
उद्धार न हो सकेगा। यह सोचकर उन्होंने सूत्राथ को चरणकरणा- 
नुयोग, धर्मकथानुयोग, गशितानुयोग ओर द्रव्यानुयोग नाम से 
चार विभागों में बांट दिया । प्रत्येक वस्तु पर होने वाले नयों 
के विवरण को रोक कर उसे सीमित कर दिया। 

कुछ दिनों में घूमते हुए आयरक्तितसूरि मथुरा पहुँचे । पहाँ 
भूतगृहा वाले व्यन्तर गृह में ठहर गए । 

एक दिन महाविदेर क्षेत्र में श्री सीमन्धर स्वामी के पास 
निगोद की वक्तव्यता सुनते हुए विस्मित होकर शक्रन्द्र ने पूछा- 
भगवन ! क्‍या भरतक्षेत्र में भी इस समय निगाद के इस सक्षम 
विचार को कोई जानता है और समका सकता है ? भगवान्‌ 
ने उत्तर दिया आयरज्षित ऐसी प्ररूपणा करते हैं। यह सुनकर 
आश्रयोन्वित होता हुआ देवेन्द्र दूसरे साधओं के चले जाने 
पर भक्तिपूवक आयरक्षित के पास हृद्ध ब्राह्मण के रूप में आया। 
बन्‍्दना करके आचाये से पूछा-भगवन! मेरा रोगबढ़ रहा है 
इसलिए अनशन करना चाहता हूँ । कृपा करके बताइये मेरी 
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कितनी आयुबाकी है। यविकों में आयुश्रेणी पर ध्यान लगा 
कर आचार्य ने जान लिया, यह मनुष्य या व्यन्तर नहीं है 
परन्तु दो सागरोपम की आयुवाला सौधभ देवलोक का स्वामी 
है। बुढ़ापे के कारण नीचे गिरी हुई भौहों को हाथ से ऊपर 
उठाते हुए आचाये ने कहा- आप शक्रेन्द्र हैं। यह सुनकर 
देवराज बहुत प्रसन्न हुआ । महाविदह क्षेत्र की सारी बात कह 
सुनाई और निगोद के विषय में पूछा।आयरक्षित ने सब कुछ 
विस्तार से समझा दिया। सुरपति ने जब जाने की आज्ञा 
मांगी तो आचाये ने कहा थोड़ी देर ठहरो। साधुओं को आने 
दो । जिससे तुम्हें देखकर “आज कल भी देवेन्द्र आते हैं! यह 
समभते हुए वे धरम में हृह हों । 

देवराज ने उत्तर दिया-भगवन्‌ ! में ऐसा करने के लिए 
तेयार हूँ किन्तु मेरा स्वाभाविक दिव्य रूप देखकर कम शक्ति 
होने से वे निदान कर लेंगे | गुरु ने कहा- अच्छा तो अपने आग- 
मन की सूचना देने वाला कोई चिढ् छोड जाओ । देवेन्द्र ने 
उस उपाश्रय का द्वार दूसरी दिशा में कर दिया | लोटकर आये 
हुए साधुओं ने विस्मित होते हुए द्वार के विषय में आचाये 
से पूछा | सारा हाल सुनकर वे और भी विस्मित हुए | 

एक दिन विहार करते हुये वे दशपुर नगर में आए। उन्हीं दिनों 
प्थुरा नगरी में एक नास्तिक आया। वह कहता था सभी 
वस्तुएं मिथ्या हैं। कुछ भी नहीं है। माता पिता भी नहीं हैं। कोई प्रति- 
वादी नहीं होने से संघ ने आयरक्षित के पास साधुओं को भेजा। 
हृद्धता के कारण स्वयं वहाँ पहुँचने यें अपतमथ होने से आचाय ने 
वादलब्धि वाले गोष्ठामाहिल को भेज दिया। उसने वहाँ जाकर 
बादी को जीत लिया। श्रावकों के आग्रह से उस का चतुर्मांस 
भी वहों हुआ । 
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आचाय आयरक्षित ने अपने पाट पर दुबंलिका पृष्पमित्र को 
बिठाने का निश्रय किया किन्तु दूसरे सब साधु गोष्टामाहिल या 
फल्शरक्षित को आचाय बनाना चाहते थे। एक दिन आचाय 
ने सारे गच्छ को बुला कर कहा। देखो ! ये तीन घड़े हैं। 
एक में अनाज है, दूसरे में तेल और तीसरे में घी। उनको 
उल्टा कर देने पर अनाज सारा निकल जायगा। तल थोड़ा सा 
घड़े में लगा रहेगा | घी बहुत सा रह जायगा। 

मत्राथ के सम्बन्ध में दुबेलिका पुप्पमित्र के लिए में पान्यघट 
के समान रहा हूँ, क्योंकि उसने मेरा सारा ज्ञान ग्रहण कर लिया 
है। फल्गुरक्षित के प्रति में तेलघट के समान रहा हूँ, क्‍योंकि 
वह सारा ज्ञान ग्रहण नहीं कर सका | गोष्टामाहिल के प्रति में घृत- 
घट के समान रहा, क्योंकि बहुत सा सृत्राथ मेंने उसे बताया 
नहीं है। मर सारे ज्ञान को ग्रहण कर लेने से दुबलिका पुष्प- 
मित्र ही तुम्हारा आचाये बनना चाहिये। आचार्य आयरक्षित 
की इस बात को सभी ने स्वीकार कर लिया। 

आचाये ने दुबंलिका पुष्पमित्र से कहा-- फल्युरत्षित 
और गोष्टामाहिल के साथ जो मेरा व्यवहार था वही तुम्हारा 
होना चाहिये। गच्छ से कहा- जो बतोव आप लोगों ने मेरे साथ 
रक्‍खा वही इसके साथ रखना। किसी बात के होने या न 
होने पर में तो रुष्ट नहीं होता था किन्तु यह उस बात को नहीं 
सह सकेगा | आप लोगों को इस के प्रति विनय रखनी चाहिये। इस 
प्रकार दोनों पत्तों को शिक्षा देकर आचाय देवलोक पधार गए । 

गाष्टामाहिल ने उस बात को सुना | मथुरा से आकर पूछा 
आचाये ने अपने स्थान पर किसे गणधर बनाया है १ धान्य- 
घट बगेरह का सारा हाल लोगों से सुनकर वह बहुत दुखी हुआ। 
अलग उपांश्रय में ठहर कर दुवेलिका पृप्पमित्र के पास उलाहना 
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देने आया। वहाँ जाने पर सब ने उस का सनन्‍्मान किया ओर 
कहा-आप इसी उपाश्रय में ठहर जाइए, अलग ठहरने की क्या 
आवश्यकता है? लेकिन वह नमाना | अलग जगह ठहर कर 
दुबलिका पुप्पमित्र की निन्दा के द्वारा साधुओं को बहकाने की 
चेष्टा करने लगा, किन्तु कोई भी उस की वात नहीं मानता था। 
वह अभिमान के कारण दुर्बलिका पुष्पमित्र का व्याख्यान सुनने 
भी न जाता किन्तु व्याख्यान मण्डप में बेठ कर चिन्तन करते 
हुए विन्ध्य से सब कुछ जान लेता | 

एक दिन आठवें और नवें पू्े के प्रत्याख्यान विचार में हठ 
के कारण उसने विवाद खड़ा कर दिया | कमप्रवाद नाम के आठव 
पू्े में कम विचार करते हुए दुबेलिका पृष्पमिन्न ने व्याख्यान 
दिया- जीव के साथ कर्मों का संयोग तीन तरह का होता है। 
बद्ध,बद्धस्पृष्ठ और वद्ध-स्पृष्टनिकासित | कपाय रहित ईर्यापथिकी 
आदि क्रियाओं से होने वाला कर्मों का संयोग वद्ध कहा जाता 
है। बद्ध कर्म स्थिति को विना प्राप्त किये ही जीव से अलग 
हो जाता है। जैसे त्ूखी दीवार प रपड़ी हुई धूल। बद्ध होने के 
साथ २%कर्मा का जीव प्रदेशों में मिल जाना वद्धस्पृष्ठ कहा जाता 
है। बद्धस्पृष्ठ कमे कुछ समय पाकर ही अलग होते हैं। जेसे 
लीपी हुई गीली दीवार पर चिपकाया गया गीला आग । 

यह स्पृष्ठ कम जब तीव्र कपाय या अध्यवसाय पूर्वक बांधा जाता 
है और बिना भोगे छूटना असम्भव हो जाता है तो उसे बद्ध 
स्पृष्ट निकाचित कहते हैं। बहुत गादा बेँधा होने से यह कालान्तर 
में भी प्रायः फल दिये बिना नहीं जाता। जैस गीली दीवार 
पर लगाया हुआ हस्तक अथोत्‌ हाथ का चित्र | 

तीनों तरह का बंध सूचीकलाप की उपमा देकर और स्पष्ट 
किया जाता है। जो कम धागे में लपेटी हुई सूइओं के समान 
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होते हैं उन्हें बद्ध कहते हैं। लोहे की पत्ती से लपेटे हुए सूची समूह 
की तरह रहने वाले कर्म बद्धरपृष्ठ कश्लाते हैं ।सृइयों को 
आग में तपाकर हथोड़े से पीटने पर उन से बने हुए पिण्ड की 
तरह जो कम होते हैं उन्हें वद्ध-स्पृष्ट-निकाचित कहा जाता है। 
शंका- अनिकाचित ओर निकायित कर्मों में क्या भद है? 
उत्तर- अनिकाचित कर्मों में अपवर्तनादि आठ करण होते 
हैं। वे इस प्रकार हैं-अपवतेना, उद्गतना, संक्रमण, क्षपण, उदी रणा 
उपश्रावणा, निहृत्ति और निकाचना | निकाचित कर्मो के ये आठ 
नहीं होते । यही निकाचित और अनिकाचित कर्मोका भेद है। 
अपवतेनादि की विशेष व्याख्या आठवें बोल में लिखी जायगी । 
कर्मो का सम्बन्ध जीव के साथ दूध पानी की तरह या अग्नि 
और लोहपिएड की तरह होता है । यह वात विन्ध्य से सुन 
कर गोष्टामाहिल कहने लगा, यह व्याख्यान ठीक नहीं है । 
यदि जीवप्रदेश और कम तादात्म्य सम्बन्ध से रहेंगे तो वे कभी 
अलग नहीं हो सकेंगे | इस तरह मोक्ष दा अभाव हो जायगा। 
पूर्व प्त की विशेष पृष्टि के लिए अनुमान दिया जाता है| 
कर्म जीव से अलग नहीं होते, क्योंकि दानों का तादात्म्य 
है। जो जिस के साथ तादात्म्य से रहता है वह उससे अलग 
नहीं होता | जेसे-जीव से जीव के प्रदेश | जीव और को का 
भी तादात्म्य (अविभाग) है, इसलिए जीव से कम अलग नहीं 
हो सकेंगे और किसी को मोज्ञ नहीं मिलेगा | इसलिए इन दोनों 
का तादात्म्य बताने वाला व्याख्यान ठीक नहीं है। इसलिए 
कर्मों का सम्बन्ध च्षीरनीर या तप्ताय:पिण्ड की तरह न मानकर 
साँप और कांचली की तरह मानना चाहिए। जिस तरह कांचली 
सांप को छूती हुई उसके साथ रहती है।उसी तरह कम भी रहते हैं। 
सांप निस तरह कांचली छोड़ देता है उप्ती तरह कमे भो छूट 


जायेंगे और मोक्ष भी मिल जायगा | 
गोप्ठामादिल को कर्मों के विषय में शंका होने के कुछ दिनों 
बाद भत्याख्यान के विषय में भी शंका उत्पन्न हो गई । 
सभी प्रत्याख्यान बिना अवधि के करने चाहिये। जिन 
प्रत्याख्यानों में यावजजीबन या ओर किसी तरह समय की अवधि 
रहती है उनमें आशंसा दोप लगता है, क्योंकि यावत्‌ जीवन 
त्याग करने वाले के दिल में यही भावना बनी रहती है कि में 
ख्॒गे में जाकर सभी भोग भोगूँगा । इस तरह के परिणाम से 
प्रत्याख्यान दूषित हो जाता है, क्योंकि शास्रों में लिखा है 
दुष्ट परिणामों की अशुद्धि के कारण प्रत्याख्यान भी अशुद्ध 
हो जाता है। राग द्वेप रूप परिणाम से जो त्याग दूषित नहीं 
किया जाता उसे भावविशुद्ध कहते हैं। 
गोष्ठापाहिल ने जो बात पूर्वपक्त के समर्थन में कही, वह 
विश्ध्य ने आचार्य दुबलिका पुष्पमित्र से निवेदन की। ण॒रु ने 
उस की सब युक्तियों का खंडन कर दिया। विन्ध्य ने गुरु की 
आज्ञा से सारी बात गोप्ठामाहिल के सामने रकरवी। भिथ्या - 
भिमान के कारण गोष्ठामाहिल न उसकी बात न मानी तो गुरू 
ने खय॑ बातचीत करके समझाने का निश्रय किया | 
उन्होनें कमें विषयक विवाद को पहले निपटाने के लिए गोष्ठा- 
माहिल से प्रश्न किया। यदि कर्म जीव को कंचुकी की तरह छूते हैं 
तो क्‍या वे जीव के प्रत्येक देश को लपेटे रहते हैं या सारे जीव 
को अथांद शरीर के चारों तरफ चिपक रहते हैं? 
यदि पहला पत्ता मान लिया जाय तो कर्मों को जीव में सवे- 
व्यापक मानना पड़ेगा। हरएक प्रदेश के चारों तरफ कप जाने 
से कोई भी मध्य का प्रदेश नहीं बचेगा जहाँ कम न हों | आकाश 
की तरह कमे जीव के हर एक प्रदेश में व्याप्त होने से सबवेगत हो 
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जाएंगे। इस प्रकार मानने से कञ्चुकी का दृष्टान्त साध्यविकल 
है, बर्योकि प्रतिदेशव्यापकता रूप जो सम्बन्ध तुम जीव के साथ 
कर्मो का सिद्ध करना चाहते हो, वह कज्चुकी में नहीं है । 

यदि शरीर के चारों तरफ कर्मों का सम्बन्ध मानतेहों तो 
एक भव से दूसरे भव में जाते हुए जीव के साथ कम नहीं रहेंगे। 
शरीर के मैल की तरह वे भी शरीर के साथ ही छूट जायेंगे। 

कम न रहने से जीतों का दूसरे भव में जन्म नहीं होगा ओर 
इस तरह संसार का नाश हो जायगा। 

यदि बिना कमे के भी संसार मान लिया जाय तो व्रत तपस्या 
आदि के द्वारा की जाने वाली कर्मों की निजेरा व्यर्थ हो जायगी, 
क्योंकि संसार तो कर्म रहित होने पर भी रहेगा। इस तरह सिद्धों 
को भी संसार में आना पड़ेगा। 

दूसरी बात यह है कि अगर कज्चुकी की तरह शरीर के बाहर 
ही कर्मों का सम्बन्ध माना जाय तो शरीर के अन्दर होने वाली 
शूल, बात आदि की वेदना नहीं होनी चाहिये, क्यों कि वेदना का 
कारण कर्म वहाँ नहीं है। अगर बिना कारण भी अन्‍न्तर्वेदना 
ह।ने लगे तो सिद्धों को भी होनी चाहिए। 

शंका--लकडी वरगरह के आधात से वाद्य बंदना उत्पन्न होती 
है उसी से भीतरी बेदना भी हो जाती है। 

उत्तर-- यह ठीक नहीं है। लकी आदि आधात के बिना 
अन्तर्वेदना होती है।बाहर किसी तरह की पीड़ा न होने पर भी 
अन्दर की पीड़ा देखी जाती है। इसलिये नियम नहीं बनाया 
जा सकता कि बाह्य वेदना अन्तर्वेदना को पेदा करती है| इस 
लिये अन्तर्वेदना का कारण कम वहाँ सिद्ध होजाता है। 

यह कहना भी ठीक नहीं है कि कम बाहर रहकर भी हृदय 
में शाल को पैदा कर देता है, क्योंकि कम यदि अपनी जगह के 


$+ व 
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देवदत्त के कर्मों से यज्ञदत्त को पीड़ा पहुँचने लगेगी | 
शह्वा- देवदत्त के शरीर में अन्दर ओर बाहर कर्मों का 
आना जाना लगा रहता है | इसलिये वे उस शरीर के प्रत्येक 
विभाग में सुख दुःखादि फल दे सकते हैं। यज्ञदत्त के शरीर में 
नहीं दे सकते, क्यों कि उसके शरीर में उनका संचरण नहीं होता। 
उत्तर- यह कहना भी ठीक नहीं | इस तरह तुम्हारा मत 
बदल जायगा, क्योंकि तुपने कर्मों का सम्बन्ध स्थायी रूप से 
कञज्चुकी की तरह स्वीकार किया है। बाहर भीतर आना जाना 
लगा रहने से कञज्चुकी का दृष्टान्त ठीक नहीं बेठता । 
दूसरी वात यह है, कर्मों का संचरण मानने से बाहर और 
न्दर बेंदना का अनुभव क्रम से होगा । एक साथ नहीं । 
इस के विपरीत लकड़ी वगेरह की चोट लगने पर बाहर और 
भीतर एक साथ ही अनुभव देखा जाता है। इसलिये करों का 
संचरण मानना ठीक नहीं है। 
कर्मों का शरीर में संचरण मान लेने पर दूसरे भव में 
अनुगमन नहीं होगा । यही बात अलुमान के रूप में दी जाती है । 
कर्मों का दूसरे भव में अन्ुगमन नहीं हो सकता, क्योंकि वे 
शरीर में चलते हैं। जो शरीर में बाहर और अन्दर चलता 
फिरता है, वह दूसरे भव में साथ नहीं जाता । जेसे उच्छास और 
निःशवास | कर्म भी संचरण शील हैं। इसलिये इन का भवान्तर- 
गमन नहीं हो सकता । 
शड्भा-- शास्त्र में कर्मों को संचरणशील बताया है। जैसे 
भगवती सूत्र प्रथम शतक के प्रथम उददेशे में कहा है 'चलमाणे चलिए! 
उत्तर-- भगवती सूत्र के उस पाठ का यह आशय नहीं है 
कि कम चलते हैं |उस का अभिप्राय है कि जो कर्म पुदल 
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भोग या निजेरा के द्वारा जीव से अलग हो गया वह फिर कम 
नहीं रहता, क्योंकि उसमें सुख दुःख देने की शक्ति नहीं रहती 
अयात्‌ कर्म वगेणा के परभाणु जब तक आत्मा के साथ सम्बद्ध 
रहते हैं तभी तक उन्हें कम कहा जाता है। तभी तक उन में सुर 
दुःख देने की शक्ति रहती है।जीव से अलग होते ही आकाश 
ओर दूसरे पुद्वल परमाणुओं की तरह उन में फल देने की शक्ति 
नहीं रहती | इसलिये उस समय उन्हें अकम ही कहा जायगा। 
यह बात उसो सूत्र में आगे का पाठ पढ़ने से स्पष्ट हो जाती है। 
“नेरहए जाब वेमाणिए जीवाउ चलिय॑ कम्म निज्जरइ अथात्‌ 
नारकी से लेकर वैमानिक तक के जीत्रों से जो कम चलित हो 
जाता है वह निर्जीण ही है। इसलिये कहा है “निर्नीयेमाण 
निर्नाणं ” इत्यादि । और भी अनेक दोप होने से कर्मों का 
संचरण मानना ठीक नहीं है। उसे शरीर के मध्य में भी स्थित 
मानना चाहिए। इसी बात को प्रमाण से सिद्ध करते हैं। 
शरीर के मध्य में भी कम रहता है। क्‍योंकि वेदना होती है । 
जहाँ बेदना होती है वहाँ कमें अवश्य रहता है। जैसे त्वचा पर। 
शरीर के मध्य में भी वेदना होती है। इसलिए वहाँ कमे रहता है। 
दूसरी बात यह दै- कर्मो का बंध मिथ्यात्वादि के कारण 
होता है ओर मिथ्यात्रादि जिस तरह जीव के बाह्य प्रदेशों में 
रहते हैं उसी तरह मध्य प्रदेशों में भी रहते हैं तथा जिस तरह 
मध्य प्रदेशों में रहते हैं उसी तरह वाद्य प्रदेशों में भी रहते हैं । 
मिथ्यात्त आदि समस्त जीव में रहने वाले अध्यवसाय विशेष 
हैं| इसलिये मिथ्यात्वादि कमेबन्ध के कारण जब समस्त जीव 
में रहते हैं तो इनका कार्य कमेबन्ध भी सभी जगह होगा। अतः 
अग्नि लोहपिए्ड और त्ती रनीर की तरह जीव के साय कर तादात्म्य 
सम्बन्ध के साथ रहते हैं, इसी पत्त को सत्य मानना चाहिये। 
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शंका- जीव और कर का तादात्म्य मानने से उनका कभी 
भेद न होगा। इस तरह मोक्ष का अभाव हो जायगा | 

उत्तर- जिस तरह सोने ओर मैल के आपस में मिले होने 
पर भी औषधियों द्वारा वे अलग किये जा सकते हैं | इसी तरह 
ज्ञान और क्रिया के द्वारा कम भी जीव से अलग किये जा 
सकते हैं | मिध्यात्व आदि के द्वारा जीव के साथ कर्मों का बंध 
होता है। सम्यग्ज्ञानादि मिथ्यात्र आदि के शत्रु हैं। इसलिये 
उनसे कर्मों का नाश होना खाभाविक ही है। 

तुमने जो अनुमान वनाया था- कम जीव से अलग नहीं 
होता, क्योंकि दोनों का तादात्म्य सम्बन्ध है। वह भी अनेकान्तिक 
है, क्योंकि दूध पानी, सोना पत्थर आदि पदार्थ परस्पर 
तादात्म्य से स्थित होने पर भी अलग अलग हो जाते हैं । इस 
प्रकार ज्ञान ओर क्रिया के द्वारा कर्मों का नाश सिद्ध हो जाने 
पर मोक्ष में कोई अनुपपत्ति नहीं रह जाती । 

कर्म विषयक विवाद को दूर करके आचाये नेप्रत्याख्यान 
के विषय में कहना शुरू किया। तुमने कहा- बिना परिमाण के 
किया जाने वाला प्रत्याख्यान ही अच्छा है। इसमें “ बिना परि- 
पाण शब्द ' का अथे क्‍या है! 

क्या जब तक शक्ति हैं तब तक के त्याग को अपरिमाण 
कहते हैं, या भविष्य में सदा के लिये किये जाने वाले त्याग को, 
अथवा परिमाण का निश्रय बिना किये ही जो त्याग किया जाय ९ 

पहिले पक्त में शक्ति ही उस त्याग का परिमाण बन गई । 
इस तरह जिस बात का निषेध किया जा रहा है वही दूसरे 
शब्दों में मान ली । जब तक शक्ति रहेगी तब तक में इस काम 
को न करूँगा, इसमें स्पष्ट रूप से समय की अवधि आजाती 
है। जिस तरह सूर्य की क्रिया से घंटा मिनट आदि का समय 
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नियत होता है उसी तरह यहाँ शक्तिक्रिया से प्रत्याख्यान की 
अवधि निश्रत की गई। इसे मान लेने पर अपरिमाण पत्त की 
हानि होती है, क्योंकि शक्ति रूप क्रिया से अनुमित काल यहाँ 
मान ही लिया गया है! आशंसा दोष तुमने जी हमारे पत्त में दिया 
था, बह तुम्हारे पत्न में भी समान है | शक्ति के बाद इस वस्तु 
का सेवन करूँगा इस तरह की आशंसा यहाँ भी हो सकती है। 

यथाशक्ति रूप अपरिमाण त्याग मान लेने से जीवित पुरुष 
के सब भोग भोगते हुए भी कोई दोष न लगेगा । हरएक बात में 
वह कह सकता है, मेरी शक्ति इतनी ही है। मेरा त्याग पूरा हो 
गया। अब कुछ भी करने पर वह न टूटेगा | इस तरह वर्तों को 
इच्छा पर चलाना जिनशासन के विरुद्ध है | प्रत्येक व्यक्ति को 
“ मेरी इतनी ही शक्ति थी ' इस बात का सहारा मिल जायगा । 
व्रतों की अव्यस्था हो जायगी | इच्छा होने पर शक्ति का सहारा 
लेकर बह मनचाही बात कर लेगा और फिर भी कहेगा मेरे 
त्रत हैं| बारबार सेवन करेगा और व्रती भी बना रहेगा। ब्रतों 
के अतिचार, उनके होने पर प्रायश्रित्त, एक ब्रत के भड होने पर 
सारेव्रतों का भह्ठ होना आदि आगमोक्त बातें व्यथ हो जायेगी । 
इसलिए यथाशक्ति वाला पत्त ठीक नहीं है। 

भविष्य में सदा के लिए होने वाला नियम अपरिमाण है।यह 
दूसरा पत्त भी ठीक नहीं है। इस प्रकार कोई संयमी खरे में जाकर 
भोग भोगने से भम्नत्त वाला हो नायगा, क्यों कि उसका व्रत सदा 
के लिये है। दूसरे भव में जाकर भी भोग मोगने से व्रत का दृटना 
मानना पड़ेगा। इस प्रकार सिद्ध भी संयत गिने जायॉँगे, क्योंकि 
सदा के लिए किये गये प्रत्याख्यान के काल में वे भी आजाते हैं। 
जैसे यावज्जीवन त्याग करने वाले साधु का जीवन काल | सिद्ध 
को संयत मानने से आगमविरोध होता है, क्योंकि शास्त्र में 
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रा 


लिखा-है, सिद्ध न संयत हैं न असंयत हैं और न संयतासंयत हैं। 

सदा के लिये त्याग मानने पर पौरुषी, दो पोरुषी, एकासन 
उपबासादि का कोई स्थान न रहेगा, क्योंकि इन सब का समय 
की सीमा के साथ ही त्याग होता है। जेसे पौरुषी एक पहर 
तक, दो पौरुषी दो पहर तक । एकासना भी एक दिन 
के लिये ही होती है।इसलिये दूसरा पक्त भी ठीक नहीं है। 

तीसरे अपरिच्छेद रूप अपरिमाण पक्त का खण्डन करते 
हैं। इस पक्त में भी वे ही दोष आते हैं, क्योंकि बिना काल 
परिमाण के प्रत्याख्यान या त्याग करने वाला उसका पालन 
'घड़ी, दो घड़ी करेगा या भविष्य में सदा के लिये? पहिले पत्त 
में अनवस्था है, क्योंकि यदि वह एक घड़ी पालन करता हो तो 
दो घड़ी क्‍यों न करे ? दो घड़ी करता हो तो तीन क्‍यों नहीं कर 
लेता १ इस प्रकार कोई व्यवस्था नहीं रहती। 

दूसरा पक्त भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे मरने के बाद भी 
भोग भोगने से व्रत का ट्ूटना मानना पड़ेगा । सिद्ध भी संयत 
हो जायेगे । एकासनादि प्रत्याख्यान न होंगे। इन्हीं दोषों को 
हटाने के लिये शास्त्र में साधुओं के लिये यावज्जीवन त्याग का 
विधान किया गया है । इससे व्रत भी नहीं टूटने पाते और दोष 
भो नहीं लगते। 

शंका-- यावज्जीवन पद लगाने से “ मरने के बाद में भोगों 
को भोगँंगा ” इस तरह की आशंसा बनी रहती है। इसलिये 
आशंसा दोष है। 

उत्तर- दूसरे जन्म में भोग भोगने के लिये यावज्जीवन पद 
नहीं लगाया जाता । साधु के लिये स्वगे की आकांत्ता निषिद्ध है। 
वह तो सब कुछ मोक्ष के लिये ही करता है।इसलिये आशंसा 
दोष की सम्भावना नहीं है | दूसरे जन्म में व्रत न टूटने पाते 


भरी जैन सिद्धान्त बोल संभह ३९७ 


करने वाले कर्मों का क्षयेपशम होने से इस जन्म में ब्रतों का 
पालन अपने अधीन है। खरे में उन कर्मों का उदय होने से 
अपने हाथ की बात नहीं है। वहाँ व्रत का पालन शक्य नहीं 
है | इसीलिये इस जन्‍म के लिये त्याग किया जाता है। अगले 
जन्ममें बरत टूटने न पा्वें, इसलिये “यावज्जीवाए” पद लगाया 

जाता है । आशंसा दोष की वहाँ सम्भात्रना नहीं है। 

शंका-- वत भड् से डरकर यावज्जीवाए पद लगाने की 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मरन पर जीव मोक्ष में चला जायगा। 
वहाँ करामभोगों के न होने से ब्त टूटने नहीं पावेंगे । 

उत्तर- आज कल यहाँ से कोई मोक्ष में नहीं जाता । महाविदेह 
त्ञेत्र में से भी सभी का जाना निश्चित नहीं है। 

शंका- जो जीव मोक्ष जाता है उसके लिये तो अपरिमाण 
प्रन्याख्यान ही ठीक है। 

उत्तर- यह भी ठीक नहीं है । जो जीव मुक्त हो गया, अपना 
प्रयोजन सिद्ध कर चुका फिर उसे बतों की आवश्यकता नहीं है | 
जो व्यक्ति यह जानता है कि में मरकर स्वर्ग में जाऊँगा, वह 
अगर ' यावज्जीबाए ” पद को छोड़कर त्याग करे तो उसे मषा- 
बाद दोष भी लगेगा। 

दसरी बात यह है कि यह त्याग मरने तक के लिये ही होता 
है या उससे बाद के लिये भी १ यदि दूसरा पत्त मानते हो तो 
खगे में वरतों का टूटना मानना पड़ेगा । यदि मरने तक के लिये 
ही त्याग है तो “ यावज्जीवाए ' पद देने में हानि ही क्या है? 
मन में यावज्जीवाए त्याग का निश्रय करके ऊपर से न बोले तो 
माया ही कही जायगी क्योंकि मन में कुछ ओर वचन से कुछ 
और। यदि त्याग जीवन पर्यन्त ही करना है तो वचन से उसे 
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कह देने पर कोई दोप नहीं लग सकता । शात्रों में बवचन की 
अगेतज्ञा मन को प्रधान बताया है। वचन पर कुछ भी निभर 
नहीं है। दोपादोप को व्यवस्था भी मन पर ही आश्रित है । 
शास्त्र में आया है-- एक ज्यक्ति ने त्रिविध आहार त्याग करने 
का अध्यवसाय किया। चतुर्विध आहार के त्याग को आदत 
होने से उसके मुंह से निकला चार तरह के आहार का त्याग 
करता हूँ।' इस तरह का उच्चारण होने पर भी उसका त्याग 
तिविधाहार ही माना जायगा। चतुर्विध आहार वचन से कहने 
पर भी मन में न होने से नहीं माना जायगा | इस प्रकार 
आंगम भी मन के सामने वचन को अप्रमाण मानता है | यदि 
मन में यात्रज्जीवन त्याग को भावना हैं तो उतना ही त्याग 
माना जायगा। वचन से एसा न कहने पर मिथ्यात्व दोष लगेगा। 
इस प्रकार युक्तियों से समकाया जाने पर भी जब वह नहीं 
माना तो पुप्पमित्र उसे गच्छ के दूसरे बहुश्रत आर स्थविरों के 
पास लेगये । उन्होंने भी कहा, जेसा आचाय कहते हैं, वही ठीक 
है। आचापे आयरक्षित ने भो ऐसा ही कहा था, न्यूनाधिक 
नहीं | गोप्ठामाहिल ने कहा-आप ऋषिलोग क्‍या जानते हैं ? 
जैसा में कहता हूँ, तीथंडरों ने बैसा ही उपदेश दिया है। 
स्थविर बोले- तुम कूडी जिद्र कर रहे हो । तीथेड्ूरों की 
अशातना मत करो। तुम इस विषय में विशेषज्ञ नहीं हो । 
इस प्रकार विवाद बढ़ जाने पर उन्होंने संघ इकट्ठा किया। सारे 
संघ ने देवता को बुलाने के लिये कायोत्सग किया। इससे भद्दिका 
नाम की देवी आई। वह वोली-आज्ा दीजिए, क्या करू १ वास्तविक 
बात को जानते हुए भी संब लोगोंको विश्वास दिलाने क लिये संघ 
ने कहा-'महाविदेह क्षेत्र में जाकर तीयेडूर से पूछो। क्या दुबेलिका 
पृष्पमित्र और संघ की बात सच्ची है, अथवा गोप्ठामाहिल की ? 
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वह बोली-- महाविदेह क्षेत्र में गसनागमन. करते समय 
हाने वाले विध्नों को दर करने के लियेआप लोग फिर कायो. 
त्सगे कीजिए, जिससे में निर्विघ्न चली जाऊँ। संघ ने वेसा 
ही किया। वह भगवान्‌ को पूछ वापिस आकर बोली- भगवान्‌ 
फरमाते हें-दुबंलिका पृष्पमित्र और संघ की बात टी क है। गोष्ठा- 
माहिल झूठा है और यह सातवां निद्व है। 

यह सुनकर गोष्टामाहिल वोला- यह थोड़ी ऋद्धि वाली है। 
तीथेडूर भगवान्‌ के पास जाने की ताकत इसमें नहीं है । 

इस प्रकार भी जब वह नहीं माना तो संघ ने उसे बाहर निकाल 
दिया | आलोचना, प्रतिक्रमण तथा ठीक मार्ग का अवलंबन 
किये बिना ही उसका देहान्त हो गया । 

इस प्रकार सातवां गोष्टामाहिल नाम का निडव समाप्त हुआ। 
(८ ) बोटिक निद्वव- स्थानाड़ सूतज के सातवें बाल के प्रकरण 
में सात ही निद्रत्र हें। मूल मृत्र में इन्हीं का निर्देश है।हरि- 
भद्रीयावश्यक, ओर विशेषावश्यक्र भाष्य में आदि शब्द को 
लेकर आठवें वोटिक नाम के निदयों का वणेन किया है। साथ 
में पहिले के सात निहतरों को दशविसंवादी बताकर इन्हें प्रभूत 
विसंवादी कहा है । श्वेताम्बर समाज में यही कथा दिगम्बरों की 
उत्पत्ति का आधार मानी जाती है। इसकी ऐतिहासिक सन्‍्यता 
के विचार में न पढ़कर यहाँ पर उसकी कथा विशेषाव श्यक भाप्य 
के अनुसार दी जाती है । 

भगवान्‌ महावीर की मुक्ति के छः सो नो बे वाद वोटिक 
नाम के निढवों का मत शुरू हुआ। 

रथवीरपुर नगर के बाहर दीपक नाप का उद्यान था। वहाँ 
आयेकृष्ण आचाये आए | उसी नगर में सहख्रमन्न शिवभूति 
नाम का राजसेवक रहता था। राजा की विशेष रृपादष्टि 
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होने से वह नगर में विलासी बनकर घूमता फिरता। आधी 
रात बीत जाने पर घर लोटता | एक दिन उसकी स्री ने अपनी 
सास से कहा- आपके पृत्र ने मुझे तो दुखी कर दिया । वे कभी 
रात को समय पर घर नहों आते । नींद ओर भूख के मारे 
तंग हो जाती हूँ । 

उसकी सास ने कहा- बेटी ! अगर यह बात है तो तुप आज 
सो जाओ । में जागती रहूँगी। बहू ने वैसा ही किया । हृद्धा को 
जागते हुए जब आधी रात बीत गई, शिवभूति ने आकर 
आवाज दी, “ कित्राड़ खोलो !। मां ने क्रोध में आकर कहा- 
दुष्ट ! इस समय जहाँ कितराड़ खुले रहते हैं वहीं चले जाओ । 
तरे पीछे लगकर अपनी जान कोन दे 

क्रोध ओर अहंकार से भरा हुआ वह वहाँ से चल दिया । 
घूमते हुए खुले द्वार वाले स्थानक को देखा । वहाँ साधु महाराज 
धमंध्यान कर रहे थे । उनके. पास जाकर वन्दना करके उसने 
दीक्षा भांगी। राजवन्नलम और माता तथा पत्नी के द्वारा उद्देजित 
जानकर उन्होंने दीक्षा न दी। 

खयमेव दीज्ञा लेकर अपने आप लोच करके वह साधु बन 
गया । दूसरे साधुओं ने उसे वेश दे दिया ओर सब के सब 
दूसरी जगह विद्वार कर गए। कुछ दिनों बाद फिर वहाँ आए । 
राजा ने शिवभूति को एक बहुमूल्य कम्बल दिया। आचार्य 
ने शिवभूति से कहा- इस बहुमूल्य कम्बल से मार्ग में बहुत 
सी बाधाएं खड़ी होने को सम्भावना है। इसलिए तुम्हें यह 
नहीं लेना चाहिये | शिवभूति ने कम्बल छिपाकर रख लिया । 
गोचरी वगैरह से लोट कर उसे सम्भाल लेता और उसे किसी 
काम में नहीं लाता | 

गुरु ने उसके मूछोभाव को दूर करने के लिये एक दिन 
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जब वह बाहर गया हुआ था, उससे बिना पूछे ही कम्बल को 
फाड़कर पैर पोंछने के कपड़े बना दिये ।शिवथूति को यह जान 
कर मन ही मन बहुत क्रोध आया | 

एक दिन की बात है फि गुरु जिनकल्पियों का वणन कर रहे ये। 
उन्होंने कहा- जिनकलपी दो तरह के होते हैं। पाणिपात्र ( हाथ ही 
जिन के पात्र हैं अथांत्‌ पास में कुछ न रखने वाले)और प्रतिग्रह (पात्र 
वगेरह ) रखने वाले | इनमें भी प्रत्येक के दो भेद हैं--प्रावरण 
(शरीर ढुकने के लिए बख्र रखने वाले) ओर अप्रावरण (बिल्कुल 
बख न रखने वाले)। दो, तीन, चार, पाँच, नो, दस, ग्यारह 
ओर बारह, इस तरह जिनकलपी की उपधियों के आठ भेद हैं। 
(१) कुछ शिनकल्पियों के पास रमोहरण और सुखवखिका 
नाम की दो ही उपधियाँ होती हैं। 
(२) कुछ के पास तीन, दो पहले की ओर एक कल्प भथोत्‌ 
कम्बलादि उपकरण । 
(३) दो कल्पों के साथ चार उपधियाँ हो जाती हैं। 
(४ ) तीन कल्पों के साथ पाँच। 
(४ ) मुखवखिका रमोहरण और सात तरह का पात्रनियोंग । 
इस प्रकार नव तरह की उपधि हो जाती है। पात्रनियोंग इस 
प्रकार है- पात्र, पात्र बांधने का कपड़ा, पात्र रखने का कपड़ा, 
पात्र पोंछने का कपड़ा, पटल (भिक्ता के समय पात्र पर ढका जाने 
वाला वख्र),रनस्राण (पात्र लपेटने का कपड़ा) ओर गुच्छक (पात्र 
साफ करने का वखखंड)। 
(६ ) इन्हीं के साथ एक कल्प मिलाने से दस तरह की उपधि 
हो जाती है। 
(७) दो मिलाने से ग्यारह तरह की । 
- (८) तीन मिलाने से बारह तरह की 
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इस प्रकार जिनकलपी का वर्णन सुनकर शिवभूति ने कहा, 
आज कल औषिक (वस्र पात्रादि नित्य काम में आने वाली) और 
आओपग्रहिक (आपत्ति आने पर संयम की रक्ता के लिए काम में लाई 
जाने वाली) रूप इतनी उपधि क्यों ग्रहण की जाती है ? वही जिन- 
कल्प क्यों नहीं अड्ीकार किया जाता ( गुरु ने कहा-उस तरह की 
शारीरिक शक्ति और संहनन न-होने से आज कल उसका पालन 
कोई नहीं कर सकता | दूसरी बातों की तरह इसका भी जम्बूस्वामी 
के बाद विच्छेद हो गया। 

शिवशभूति ने कहा- मेरे रहते उसका विच्छेद कैसे हो सकता 
है! में उसका पालन करूँगा । परलोकार्थी को निष्परिग्रह होकर 
जिनकल्प का ही अवलम्बन करना चाहिए। कपाय, भय, मूलों 
आदि दोष पैदा करने वाले इस अनथकारी परिग्रह से क्या प्रयो- 
जन ९ इसीलिए शास्त्र में साधु को निष्परिग्रह कहा है। जिनेन्द्र 
भगवान्‌ भी वख्र धारण नहीं करते थे। इस लिए बिना वस्र 
रहना ही ठीक है। ह 

गुरु ने कहां- यदि यह बात है तो बहुत से ध्यक्तियों को देह 
के विषय में भी कपाय, भय, मूर्छादि दोष होते हैं।इसलिए वत 
लेते ही उसे भी छोड़ देना चाहिए। शास्त्र में जो निष्परिग्रहत्व 
कहा है उसका अथे है धर्मोपकरण में भी मूछो का न होना । मूदां 
का न होना ही निष्परिग्रहत्व है। धर्मोपकरणों का स्ेया त्याग 
निष्परिग्रहत्व नहीं है। जिनेन्द्र भी स्वेथा वस्न रहित नहीं होते 
थे | शाखर में लिखा है-“चौवीसों जिनेन्द्र एक वख्र के साथ 
निकले ये। 

इस भकार गुरु और दूसरे स्थबिरों द्वारा समझाया जाने 
पर भी कषाय और मोहनीय के उदय से उसने अपना आग्रह 
न छोड़ा । कपड़े छोड़कर चला गया। एक दिन वह बाहर के 
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उद्यान में ठहरा हुआ था| उसकी बहिन उत्तरा दशेन करने 
आई । अपने भाई को नग्न देखकर उसने भी कपड़े छोड़ दिये। 
जब वह नगर में भित्ता के लिये गई तो एक वेश्या ने देख लिया। 
उसके बीभत्स रूप को देखकर जनता स्त्रियों से घृणा न करने 
लग जाय, इस हर से वेश्या ने उसकी बिना इच्छा के भी कपड़े 
पहिना दिये | यह सारी बात उत्तरा ने शिवभूति से कही। बिना 
वख्र की खत्री बहुत बीभत्स और लज्जनीय हो जाती है, यह 
सोचकर उसने कहा- तुम इसी तरह रहो। कपड़े मत छोड़ो। ये 
तुम्हें देवता ने दिए हैं। शिवभूति के कौणिडन्य और कोडवीर 
नाम के दो शिप्य हुए | कौणिडन्य और कोड्बीर के बाद शिप्य- 
परम्परा चलने से ' वोटिकदृष्टि ! प्रचलित हो गई | 

शिव मूति और उस के गरु में जो शंका समाधान हुआ, विशे- 
पावश्यक भाप्य के अदुस्तार उसे यहाँ स्पष्ट रूप से दिया जाता है। 

शिवभूति- साधु को परिग्रह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 
वह कपाय, भय और मूों आदि का कारण है।शास्त्र में कहा 
गया है, अचेलपरिपह को जीतने वाला ही साधु होता है । यह 
परिपह कपड़ा छोड़ने वाले को ही हो सकता है। आगम में तीन 
ही कारणों से वस्र पहिनने की अनुमति दी गई ह- लज्जा या 
संयम की रक्ा के लिए, जुगुप्सा--जनता पें होने वाली निन्‍्दा 
से बचने के लिये और सरदी गरमी तथा मच्छर आदि के परिषह 
से बचने के लिये | इन युक्तियों से सिद्ध होता है कि साधु 
को अचेल अथांत बिना वस्र के ही रहना चाहिए | 

आचाये आयेकृष्ण- जो कपाय का कारण है वह परिग्रह 
है और परिग्रह मोक्षार्थी को छोड़ ही देना चाहिए। अगर यह 
तुम्हारा एकान्त नियम है तो शरीर भी छोड़ देना चाहिए, 
क्योंकि वह भी कपाय की उत्पत्ति का कारगा है। 
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दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो अपने या दूसरे में 
कपाय की उत्पत्ति का कारण न बने। इस तरह श्रुत ओर चारित्र 
भेद वाला थम भी छोड़ देना होगा, क्‍योंकि वह भी किसी अन्य- 
मतावलम्बी के लिए कपाय का कारण है। तीनों लोकों के बन्धु, 
बिना ही कारण सब प्राणियों पर उपकार करने वाले भगवान्‌ 
भी निकाचित कर्मो के उदय से मोशालक और संगम की कपाय 
का कारण बन गए । इसी तरह भगवान्‌ का बताया हुआ धर्म, 
उस धमे को मानने वाले साधु और द्वादशाड़ी रूप आगम भी इस 
धर्म को न मानने वालों की कपाय का कारण है, वह भी अग्राह्म 
हो जायगा। अतः जो कपषाय का क।रण है, उसे छोड़ देना चाहिए 
यह एकान्त नियम नहीं है । 

शड्भा- शरीर से लेकर जिनधम तक जो पदार्थ गिनाए हैं, 
वे कपाय के कारण होने पर भी परिग्रह नहीं हैं, क्योंकि उनका 
ग्रहण मोक्तसाधथन मानकर किया जाता है। 

उत्तर-शुद्ध ओर भिक्ता योग्य वस्त्र पात्रादि उपकरण भी अगर 
मोक्ष साधन मानकर ग्रहण किए जाय॑ तो परिग्रह केसे रहेंगे, 
क्योंकि दोनों जगह बात एक सरीखो है ! 

मृझो का कारण होने से भी वस्नादि को परिग्रह और त्याज्य 
कहा जाय तो शरीर और आहार भी मूछो का कारण होने से 
त्याज्य हो जायँगे । इसलिए जो साधु ममत्व और मूछो से 
रहित हैं, सब वस्तुओं में अनासक्त हैं उनके वस्रादि को परिग्रह 
नहीं कहा जा सकता। 

जो वख्र स्थूल हैं, बाह्य हैं,अग्नि या चोर वगरह के उपद्रव 
से क्षण भर में नष्ट हो सकते हैं, सरलता से प्राप्त हो सकते हैं, 
कुछ दिनों बाद स्वयं जीणे हो जाते हैं, शरीर की अपेत्ता बिल्कुल 
तुच्छ हैं, उनमें भी जो मुष्य मूछो करता है, शरीर में तो उस 
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की मूछो अवश्य ही होगी, क्योंकि शरीर कहीं खरीदा नहीं 

जा सकता । बख्रादि की अपेक्ता बहुत दुलभ है। अन्तर है। 
अधिक दिन ठहरने वाला है और विशेष कार्यों को सिद्ध 
करने वाला है। 

शंका- शरीरादि की मूां अल्प होती है ।वस्धों में अधिक 
होती है| इसलिए शरीर में मूछों होने पर भी नग्न भ्रमण 
कहे जायेंगे, वस्तादि रखने वाले नहीं । 

उत्तर--बख के रखने या न रखने से ही कोई त्यागी या भोगी 
नहीं बनता । पशु, भील और बहुत से दूसरे मनुष्य बहुत थोड़ा 
परिग्रह होने पर भी गरीबी के कारण मन में दुखी होते हुए 
धन न होने पर भी सनन्‍्तोप का अभाव होने से लोभादि कषाय 
के वशीभूत होकर दूसरे के धन का चिन्तन करते हुए अनन्त 
कर्मो को बांध लेते हैं। वे अधिकतर नरक गति को प्राप्त करते 
हैं | दूसरी तरफ महासुनियों को कोई व्यक्ति उपसगांदि की 
बुद्धि से अगर महामृल्यवान वख्र आभरण ओर माला वर्गेरह 
पहिना देता है, शरीर पर चन्दन आदि का लेप कर देता है, 
तो भी वे सभी तरह की आसक्ति से अलग रहते हैं ।आत्मा को 
निम्नहीत करते हुए, लोभादि कपाय शत्रओं को जीतकर विमल 
केबलज्ञान प्राप्त करक मोज्ञ पहुँच जाते हैं | इसलिए जिनकी 
आत्मा वश में नहीं है, जो पन में दुस्बी होते रहते हैं उनके नग्न 
होने से कुछ भी लाभ नहीं है। 

भय का कारण होने से वस्नादि को त्याज्य कहना भी युक्ति 
युक्त नहीं है। आत्मा के ज्ञान, दर्शन और चारित्र को भी उनका 
उपघात करने वाले मिथ्यात्व से भय है। शरीर को जंगली 
जानवरों से भय है | इसलिए उन्हें भी परिग्रह मानकर छोड़ 
देना पड़ेगा । 
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रौद्रध्यान का कारण होने से वस्रादि परिग्रह हैं। इसलिये 
उन्हें छोड़ देना चाहिए। यह कहना भी ठीक नहीं है। 
शाखतर में रोद्र्यान चार तरह का बताया है। (१) हिंसानु- 
बन्धी- हिंसा का सतत चिन्तन | (२) मपालुबन्धी- असत्य 
का चिन्तन । (३) स्तेयाजुबन्धी-चोरी का चिन्तन | (४) संरक्षणा- 
मुवन्धी-चोरादि को मारकर भी अपने धन को बचाने का चिन्तन। 
यदि रक्तादि की चिन्ता होने से वस्रादि संरक्षणानुबन्धी 
रौद्रध्यान के कारण हैं तो देहादि भी इसीलिये रौद्रंध्यान के 
कारण बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी अग्रि, चोर, जंगली जानवर 
साँप, विष और कण्टकादि से बचाने को चिन्ता बनी रहती है । 
संसार में सोना, पीना, खाना, जाना, ठहरना आदि मन 
वचन ओर काया की जितनी क्रियाएं हैं, वे सब असंयत पुरुषों 
के लिए, जिनका अध्यवसाय ठीक नहीं होता, भय का कारण 
बन जाती हैं। वे ही संयत और प्रशस्त अध्यवसाय वाले पुरुषों 
के लिये मोक्ष का साधन होती हैं। इसलिये वस्रादि खौकार 
करने पर भी साधुओं को,जिन्होंने कषाय का मूल से नाश कर 
दिया है,साधारण मनुष्यों की तरह भय मूच्छोदि दोष नहीं लगते । 
बख्रादि परिग्रह हैं, क्योंकि मूच्छोदि के कारण हैं, जैसे-सोना 
चाँदी | अगर इसी अन्ुुपान से वख्रादि को परिग्रह सिद्ध किया 
जाता है, तो हम भी इसी तरह का दूसरा अनुमान बनाकर 
कनक और कामिनी को अपरिग्रह सिद्ध कर सकते हैं। जेसे- 
कनक और युवति, जो सहपर्मिणी मानकर ग्रहण की गई है, 
परिग्रह नहीं हैं, क्योंकि शरीर के लिए उपकारी हैं, जैसे आहार। 
युवति का शरीर के लिए उपयोगी होना प्रसिद्ध ही है। सोना 
भी विपनाशक होने से शरीर का उपकारी है।शाख्त्र में इसके 
आठ गुण बताये गये हैं। विषधात, रसायन, महल, छवि, नय, 
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प्रदर्तिणावर्त, भारीपन और कुष्ठनाश । 

शंका- अगर यह बात है तो परिग्रह ओर अपरिग्रह का 
भेद ही नष्ट हो जायगा ।सुवर्ण वगेरह जो परिग्रह रूप से प्रसिद्ध 
हैं उन्हें आपने अपरिग्रह सिद्ध कर दिया । देहादि को, जिन्हें 
कोई भी परिग्रह नहीं कहता, परिग्रह सिद्ध कर दिया। आप का 
अनुमान हें- देह परियग्रह है, क्योंकि कपायादि का कारण है। 
जैसे-सोना । अब आप ही बताइए परिग्रह क्‍या है! और 
अपरिग्रह क्‍या है ! 

उत्तर- वास्तव में कोई भी वस्तु परिग्रह या अपरिय्रह नहीं 
है। जहाँ पर धन, शरीर, आहार, कनक आदि में मूज्छों होती 
है, वहीं परिग्रह है । जहाँ मूच्छी नहीं है वहाँ परिग्रह नहीं है। 

शंका- वख्रों से संयम का क्या उपकार होता है १ 

उत्तर- सत और ऊन के कपड़ों से शीत का निवारण होता 
है। शीतात व्यक्ति आतंध्यान करता है।शीत का निवारण 
होने से आतेध्यान नहीं होता ।बच्नों के अभाव में लोग शीत 
निवारण करने के लिएअग्रि जलाते हैं। उसमें बहुत से 
त्रस और स्थावर जीबों की हिंसा होती है।कपड़े होने पर इस 
की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके बिना ही शीतनिह॒त्ति हो 
जायगी। जो साधु रात्रिजागरण करते हैं, उनके लिए नियम है 
कि वे चारों कालों का ग्रहण करें। बफ वाली ठंडी रात में कपड़े 
होने से साधुओं की स्वाध्याय और ध्यान निर्विन्न हो सकते हैं। 

आधीरात के उपरान्त ऊपर से गिरती हुईं सचित पृथ्वी: से 
बचने के लिए इनकी आवश्यकता है। 

ओस, वो, बफे और ऊपर से गिरती हुई सचित्त धूलि तथा 
दीपक वर्गरह की प्रभा से बचने के लिए वख्रों की आवश्यकता है 

मत के ऊपर ढकने के लिए तथा उसे निकालते वक्त ओढ़ानेके 
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लिये तथा बीमार के लिये भी वस्र की आवश्यकता है। 

मुखवखिका, रजोहरणादि उपकरण भी यथावसर संयभ 
के उपकारी हैं । 

नगर या गाँव में पड़ी हुई बीमारो की धूल वर्गेरह से बचने 
के लिये भी प्ुखबखिका की आवश्यकता होती है| 

रात्रि में किसी वस्तु को लेने या रखने के लिये तथा शास्त्र 
या पाट वगैरह को इधर उधर हटाने से पहले पूंजने के लिये 
रजोहरण की आवश्यकता है। यह साधु का चिह् भी है। 

गुप्त अज्नों को ढकने के लिये तथा जुगुप्सानिर्शत्ति के लिये 
चोलपट्टा भी रखना चाहिए। 

जिन के अन्दर द्वीन्द्रियादि जीव पैदा हो गये हों, ऐसे सत्तु, 
गोरस, द्राक्षादि के पानी में पड़े हुए जीवों की रक्षा के लिय 
पात्रों की आवश्यकता है। बिना पात्रों के हाथ में लिये हुए 
गोरसादि इधर उधर गिर जायँगे, इससे उनमें पड़े हुए जीवों 
की हिंसा होगी । पात्रों द्वारा उन्हें दोषरहित स्थान पर परठने से 
हिंसा बच जाती है। बिना पात्रों के हाथ में थी, दूध वरगेरह 
पदाथे लेने से नीचे गिर जायँगे, उससे नीचे चलते हुए कीड़ी 
कुन्धु आदि प्राणियों की हिंसा होगी। हाथ धोने बगेरह में जो 
पद्मात्कम दोष लगते हैं, उनसे बचने के लिये भी इनकी आवश्यकता 
हैं। अशक्त, बालक, दुबंल और हृद्ध वगेरह के उपकार के लिए 
भी पात्र आवश्यक हैं । क्‍योंकि पात्र रहने पर उनमें शहस्थों से 
भोजन लाकर अशक्त को दिया जा सकता है। पात्रों के बिना यह 
होना कठिन है।पात्र रहने परआहार लाकर दूसरे साधुओं को 
देने सेदान धर्म की सिद्धि होती है तथा वैयाहत्य तप होता है। 
पात्र रहने से लब्धि वाले और बिना लब्धि के शक्त और अशक्त, 
वहाँ के निवासी और पाहुने सब समान रूप से स्वस्थ होकर 
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आहार कर सकते हैं, क्योंकि पात्र में लाकर एक दूसरे को आहार 
दिया जा सकता है। मात्रक की भी बहुत सी बातों के लिए आवश्य- 
कता है, इसलिए पात्र और मात्रक दोनों का रखना आवश्यक है। 

साधु को सारे परिग्रह का त्याग होता है, यह बात जो शाख्रों 
में लिखी है, उसका यही अभिष्राय है कि साध को किसी भी 
बस्तु में मूत्छो नहीं होनी चाहिए | किसी वस्तु को न रखना 
उसका अभिप्राय नहीं है। 

तीर्थड्र भगवान्‌ अलुपम पेय और संहनन वाले होते हैं) 
छद्रस्थावस्था में भी चार ज्ञान के धारक होते हैं | अत्यधिक 
पराक्रम शाली होते हैं | उनके हाथ में छिद्र नहीं होता, इसलिए 
पाणिपात्र होते हैं | सभी परिपढों को जीते हुए होते हैं । कपड़े 
ने होने पर भी उनको संयमविराधना आदि दोप नहीं लगते। 
इस कारण से तीयडूरों के लिए वख्र संयम का साधक नहीं 
होता। वे बिना वस्रों के भी संयम की पूर्ो रक्षा कर सकते हैं । 

शंका- यदि तीयथेट्टूर बख्र धारण नहीं करते तो “ सभी तीर्थ- 
डुर एक वख्र के साथ दीक्षा लेते हैं ” यह उक्ति असंगत हो जायगी। 

उत्तर- यद्यपि तीयंडूरों को संयम के लिए वस्रों की जरूरत 
नहीं पड़ती तो भी वे चाहते हैं कि सदख्र तीथे को चलाया 
जाय और साथ सबख् ही रहें | इसी बात को बताने के लिए 
दीज्षा लेते समय वे एक कपड़े के साथ निकलते हैं | उस कपड़े 
के गिर जाने पर वे वख्र रहित हो जाते हैं 

जिनकल्पिक साध तो हमेशा ही उपकरण वाले रहे हैं। 
इसीलिए सामर्थ्यान्रुतार उनकी उपधियों के दो, तीन आदि 
भेद किए हैं |सवेथा उपकरण रहित होना तो एक नया ही मत है 

तीथेड्ूरों के खयं कथज्चित्‌ वख्र रहित होने पर भी उनका 
उपदेश है कि साधारण शक्ति वाले पुरुष को वख सहित रहना 
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चाहिए । योग्य शिष्य का क्तेज्य है कि वह गुरु के बताए मागे 
पर चले । हरएक बात में गुरुकी नकल करना ठीक नहीं है। 
जो रोगी वैद्य के उपदेशानुसार चलता है, वह रोग से मुक्त 
हो सकता है | वेद्य की तरह वेश या चाल चलन रखने से वह 
रोगमुक्त नहीं हो सकता । किसी ज्ञपणक के वेद्य होने पर उसकी 
तरह नग्न रहकर सब तरह के पदार्थ खाने से रोगी सन्निपात 
ज्वर से मर ही जायगा। इसलिए वैद्य के उपदेशानुसार चलना 
ही रोगी के लिए श्रेयस्कर है| इसी तरह जिनराज रूपी वेद्य 
के उपदेशों पर चल कर ही जीव कर्मरोग से मुक्त हो सकता 
है ।उतनी सामथ्य के बिना उनका वेश और चारित्र रखने से 
पागल ही समझा जायगा। 

यदि तीथेड्डर भगवान्‌ के साथ पूर्णा रूप से समानता ही 
रखनी है तो उनकी तरह स्वयंसम्बुद्ध ( जिनको दूसरे के उपदेश 
के बिना ही ज्ञान प्राप्त हो गया हो ) भी होना चाहिए | छत्नस्था- 
वस्था में क्रिसी को उपदेश नहीं देना चाहिए । किसी शिष्य 
को दीक्षा न देनी चाहिए | तुम्हारे शिष्य तथा प्रशिष्यों को भी 
इसी बात पर चलना चाहिए ! इस तरह तीथे ही नहीं चलेगा । 
आज कल केवलज्ञान न होने से दीक्षादि बन्द हो जायेंगे | 

जिनकल्प के लिए भी प्रत्येक व्यक्ति में विशेष योग्यता 
होनी चाहिये | शाखत्र में कहा है- जो व्यक्ति उत्तम थेये और 
संहनन वाला हो, कम से कम क्रिज्चित्‌ ऊन नो पूर्वों का ज्ञाता, 
अनुपम शक्ति और अतिशय से सम्पन्न हो, ज्ञान ओर पराक्रम 
से समये हो, वही जिनकलपी हो सकता है | साधारण पुरुष नहीं । 

शास्त्र में नीचे लिखी बातों का जम्बूस्वामी के बाद विच्छेद 
बताया गया है। मनःपययज्ञान, परमावधि, पुलाक लब्धि, 
आहारक शरीर, क्षपकश्रेणी, उपशमश्रेणी, जिनकल्प, परिहार- 
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विशुद्धि, सत््मसम्पराय, और यथाखूयात नाम के तीन संयम, 
केवलज्ञन और मोक्ष जाने की शक्ति। 

साधु अचेल परिषह का जीतने वाला होता है। इससे भी 
बस्रों का छोड़ देना सिद्ध नहीं होता ! यदि वख्र छोड़ने पर 
ही अचेल परिषह जीता जा सकता है तो दिगिंदा ( चुत ) 
परिपह भी भोजन छोड़ देने पर ही जीता जा सकेगा। 

कपड़े होने पर भी मूछा न होने से साधु अचेल कहे जाते 
हैं | उनके कपड़े बहुत जीणं और अल्पमूल्य वाले होते हैं, इस 
लिये भी थे अचेल कहे जाते हैं। 

तीन कारणों से वख्र धारण करने चाहिए | इस बात से तो 
हमारा ही मत पृष्ट होता है। 

इसलिए यह सिद्ध हो गया कि शाख और युक्ति कोई भी 
बख्रत्याग के पत्त में नहीं है | पात्र न रखने से एपणासमिति का 
सम्यक्‌ पालन नहीं हो सकता। इसलिए पात्र भी रखने चाहिए। 
नित्षेपणादान समिति, व्युत्सगे समिति और भाषा समिति का 
पालन रजोहरण और मुखवस्रिका के बिना नहीं हो सकता | अतः 
समिति और महाव्रतों का ठीक पालन करने के लिए बस्रादि 
रखना आवश्यक है। यह संवाद उत्तराध्ययन के दूसरे अध्ययन 
के अचेल परिपह में भी दिया गया है।ख्त्री मुक्ति के लिए 
३६वें अध्ययन की बृहद्‌ टीका देखनी चाहिए । 

( विशेषावश्यक भाष्य गाथा २३००- २६२० ) 
५४६५२- नय सात 

प्रमाण से जानी हुईं अनन्त धमोत्मक वस्तु के एक धर्म को 
मुख्य रूप से जानने वाले ज्ञान को नय कहते हैं। 

विस्तार से तो नय के अनेक भेद हैं, क्योंकि एक वस्तु को 
कहने वाले जितने वाक्य हैं, उतने ही नय हो सकते हैं, परन्तु 
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संक्षेप से नय के दो भेद हैं- द्रव्यार्थिक और पयोयायिंक | द्रव्य 
अथात सामान्य को विषय करने वाले नय को द्रव्यार्थिक नय 
कहते हैं और पयोय अथोत विशेष को विषय करने वाले नय 
को पर्यायार्थिक | द्रव्याथिक नय के तीन भेद हैं-नैगम, संग्रह और 
व्यवहार | पयोयार्थिक नय के चार भेद हैं- ऋजुसूत्र, शब्द, समभि- 
रूढ और एवंभूत। श्री सिद्धसेन आदि तार्किकों के मत को मानने 
वाले द्रव्यार्थिक नय के तीन भेद मानते हैं, परन्तु जिनभद्र गणि 
के मत का अनुसरण करने वाले सेद्धान्तिक द्रव्यार्थिक नय फे 


. चार भेद मानते हैं। 


..( भनुयोगद्वार सूत्र १५२ ) ( प्रवचन» गाथा ८४८ ( विशेषावश्यक गाथा १५४० ) 


. (१) नैगम नय- दो पय्यायों, दो द्रव्यों और द्रव्य और पयोय 


की प्रधान और गौ भाव से विवज्षा करने वाले नय को नैगम 
नय कहते हैं।नेगम नय अनेक गो अथात्‌ बोधमार्गों ( विकल्पों ) 
से वस्तु को जानता है। ( रल्ाकरावतारिका भ्रध्याय > सूत्र ७) 

जो अनेक मानों से वस्तु को जानता है अथवा अनेक भावों 
से वस्तु का निर्णय करता है उसे नेगम नय कहते हैं। 

निगम नाम जनपद अथोत्‌ देश का है। उस में जो शब्द जिस 
अं के लिये नियत है, वहाँ पर उस अर्थ और शब्द के सम्बन्ध 
को जानने का नाम नैगम नय है अर्थात्‌ इस शब्द का यह अये 
है ओर इस अर्थ का वाचक यह शब्द है, इस प्रकार वाच्य वाचक 
के सम्बन्ध के ज्ञान को नेगम नय कहते हैं। . ( तत्त्वाथ सुत्र भ०१) 

“तन्र संकल्पमात्रस्थ ग्राहकों नेगमो नयः” 

निगम का अथ है संकल्प जो निगम अर्थात्‌ संकल्प को विषय 
करे वह नैगम नय कहा जाता है। जेसे-' कौन जारहा है ' “में 
जा रहा हूँ ' यहाँ पर कोई जा नहीं रहा है किन्तु जाने का 
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केवल संकल्प ही किया है। इसलिये नेगम नय की अपेत्ता से 
यह कह दिया गया है कि में जा रहा हूँ। (न्याय प्रदीप ) 

शब्दों के जितने और जैसे अथे लोक में माने जाते हैं, उन 
को मानने की दृष्टि नेगम नय है। इस दृष्टे से यह नय अन्य 
सभी नयों से अधिक विषय वाला है। 

नेगम नय पदार्थ को सामान्य,विशेष और उभयात्मक मानता 
है। तीनों कालों ओर चारों निक्षेपों को मानता है एवं धर्म 
और धर्मी दोनों का ग्रहण करता है। 

यह नय एक अंश उत्पन्न होने से ही वस्तु को सम्पूर्ण मान 
लेता है| जैसे क्रिसी मनुष्य को पायली लाने की इच्छा हुई। 
तब वह जंगल में काष्ट लाने के लिए गया। रास्ते में उसे किसी 
ने पूछा, कहाँ जाते हो ” उसने उत्तर दिया, पायली लाने के 
लिए जाता हूँ । बिना ही लकड़ी प्राप्त किए और उससे बिना 
ही पायली बनाए केवल उसके लिए विचार अथवा प्रदृत्ति मात्र 
को ही उसने पायली कह दिया । इस प्रकार वस्तु के अंश को 
सम्पूर्ण वस्तु मानना नेगम नय का अमिप्राय है । 

नैगम नय के दो भेद हैं, क्योंकि शब्द का प्रयोग दो ही 
प्रकार से हो सकता है। एक सामान्य अंश की अपेज्ा से और 
दूसरा विशेष अंश की अपेक्ता से | सामान्य अंश का सहारा 
लेकर प्रदत्त होने वाले नय को समग्रग्राही नेगम नय कहते 
हैं। जैसे- चांदी का या सोने का अथवा मिट्टी का या पीतल 
का और सफेद, काला इत्यादि भेद न करके यह नय घट 
मात्र को ग्रहण करता है। 

विशेष अंश का आश्रय लेकर प्रहत्त होने वाले नय को 
देशग्राही नेगम नय कहते हैं। जेसे घट को मिट्टी का या पीतल 
का इत्यादि विशेष रूप से ग्रहण करना। 
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नैगम नय के दूसरी अपेक्षा से तीन भेद भी माने गए हैं। 
जैसे- भूत नेगम, भावी नेगम ओर वतेमान नेगम | 

अतीत काल में वतेमान का संकल्प करना भूत नेगम नय है। 
जैसे दीवाली के दिनकहना-आज महावीर स्वामी मोक्ष गये ये। 
आज का अर्थ है वर्तमान दिवस,लेकिन उसका संकल्प हजारों 
बे पहले के दिन में किया गया है। 

भविष्य में भृत का संकल्प करना भावी नेगम नय है। जेसे 
अ्रिहन्त ( जीवनमुक्त ) सिद्ध ( मुक्त ) हो हैं। 

कोई कार्य शुरू कर दिया गया हो, परन्तु वह पूर्ण न 
हुआ हो, फिर भी पूर्ण हुआ कहना वर्तमान नेगम नय है। 
जैसे रसोई के प्रारम्भ में ही कहना कि आज तो भात बनाया है। 
(२) संग्रह नय- विशेष से रहित सच्त्व, द्रव्यत्वादि सामान्यमात्र 
को ग्रहण करने वाले नय को संग्रह नय कहते हैं| ( रत्नाकरावतारिका ) 

पिण्डित अथात्‌ एक जाति रूप सामान्य अर्थ को विषय 
करने वाले नय को संग्रह नय कहते हैं। . ( भलु॒योगद्वार लक्षणद्वार ) 

संग्रह नय एक शब्द के द्वारा अनेक पदार्थों को ग्रहण करता 
है अथवा एक अंश या अवयव का नाम लेने से सर्वेगुण- 
पयोयसहित वस्तु को ग्रहण करने वाला संग्रह नय है। जेसे 
कोई बड़ा आदमी अपने घर के द्वार पर बेठा हुआ नौकर से कहता 
है कि 'दातुन लाओ ” वह “दातुन ? शब्द सुनकर मज्ञन, 
कूची, जीभी, पानी का लोटा, डुवाल आदि सब चीजें लेकर 
उपस्थित होता है। केवल “ दातुन ” इतना ही कहने से सम्पूर्ण 
सामग्री का संग्रह हो गया। 

संग्रह नय के दो भेद हैं, परसंग्रह (सामान्य संग्रह) ओर 
अपरसंग्रह (विशेष संग्रह)। 

सत्तामात्र अथात्‌ द्र॒व्यों को ग्रहण करने वाला नय परसंग्रह 


म्ध्डा 
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नय कहलाता है, क्योंकि यह नय द्रव्य कहने से जीव और 
अजीब के भेद को न मानकर सब्र द्रव्यों को ग्रहण करता है | 
द्रव्यतवादि अवान्तर सामान्य को ग्रहण करने वाला और उनके 
भेदों की उपेत्ता करने वाला अपरसंग्रह नय है। जेसे “जीव 
कंहने से सब जीव द्वव्यों का ग्रहण तो हुआ, परन्तु अजीव 
द्रव्य रह गया । इसलिए यह नय विशेष संग्रह नय है । 
( रत्नाकराबतारिका भ्रध्याय ७ ) 

(३) व्यवहार नय-लोकिक व्यवहार के अनुसार विभाग करने 
वाले नय को व्यवहार नय कहते हैं। जेंसे-जो सत्‌ है, वह द्रव्य 
है या पयोग । जो द्रव्य है, उस के जीवादि छः भेद हैं ।जो 
पयाय है उसके सहभावी और क्रमभावी ये दो भेद हैं। इसी 
प्रकार जीव के संसारी और मुक्त दो भेद हैं । इत्यादि । 

सब द्रव्यों और उनके विषयों में सदा प्रहत्ति करने वाले 
नय को व्यवहार नय कहते हैं। यह नय लोक व्यवहार का 
आइड्ू न होने के कारण सामान्य को नहीं मानता | केवल विशेष 
को ही ग्रहण करता है, क्योंकि लोक में विशेष घटादि पदाये 
जलधारण आदि क्रियाओं के योग्य देखे जाते हैं। यद्यपि 
निश्रय नय के अलुसार घट आदि सब, अ्रष्टस्पर्शी पॉह्लिक 
वस्तुओं में पांच वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस आए स्पशे होते हैं, किन्तु 
बालक और ख़ियाँ जेसे साधारण लोग भी जहाँ कहीं एक 
स्थल में काले या नीले आदि वर्णों का निश्रय करते हैं , उसी 
का लोकव्यवहार के योग्य होने के कारण वे सत्‌ रूपसे प्रति- 
पादन करते हैं और शेष का नहीं |. ( भल॒योगद्र लक्षरद्वार ) 

व्यवहार से कोयल काली है, परन्तु निश्रय से कोयल में 
पाँच बे, दो गन्ध, पाँच रस और आठ स्पशे पाए जाते हैं। 
इसी प्रकार नरम गुड़ व्यवहार से मीठा है, परन्तु निश्रय नय 
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से उसमें उपरोक्त बीसों बोल पाये जाते हैं। 

यह नय प्रायः उपचार में ही प्रहतत हुआ करता है और इस 
के ज्ञेय विषय अनेक हैं। इसलिए इसको विस्तृताथे भी कहा 
है। जैसे यह कहना कि घड़ा चूता है, रास्ता चलता है इत्यादि। 
वस्तुतः घड़े में भरा हुआ पानी चूता है और रास्ते पर मनुष्यादि 
चलते हैं| फिर भी लोकिक जन घड़े का चूना और रास्ते का 
चलना ही कहा करते हैं । इसी प्रकार प्राय: उपचरित विषय 
ही व्यवहार नय का विषय समझना चाहिए। 

व्यवहार न य के दो भेद हैं-सामान्यभेदक और विशेषभेदक। 
सामान्य संग्रह में भेद करने वाले नय को सामान्यभेदक 
व्यवहार नय कहते हैं। जैसे द्रव्य के दो भेद हैं, नीव ओर अजीव। 
विशेष संग्रह में भेद करने वाला विशेषभेदक व्यवहार नय है। 
जैसे जीव के दो भेद- संसारी और मुक्त । 
(४) ऋजुसूत्र नय-वर्तमान क्षण में होने वाली पयोय को प्रधान 
रूप से ग्रहण करने वाले नय को ऋजुसूत्र नय कहते हैं। जेसे 
सुखपयोय इस समय है | यह वतंमानक्षणस्थायी सुखपर्याय 
को प्रधान रूप से विषय करता है, परन्तु अधिकरणभूत आत्मा 
को गौण रूप से मानता है।. ( रज्ञाकरावतारिका झ० ७ सूत्र २८) 

वरतमानकालभाबी पयाय को ग्रहण करने वाला नय ऋज 
सूत्र नय है। ऋजुसूत्र नय भूत ओर भविष्यत्‌ काल की पयोय 
को नहीं पानता । ( भनुयोगद्वार लक्षण द्वार ) 

इसके दो भेद हैं - सूच््म ऋजुमृत्र और स्थूल ऋजुसूत्र । 

जो एक समय मात्र की वर्तवान पर्योय का ग्रहण करे, उसे 
सूक््म ऋजमृत्र कहते हैं। जेसे शब्द क्षणिक है। जो अनेक 
समयों की वर्तमान पयोग को ग्रदण करता है, उसे स्पूल ऋज॒- 
सूत्र कहते हैं। जैसे सो वे झगमेरी मजुष्य पयोय 
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(५ )शब्द नय-काल, कारक, लिड्, संख्या, पुरुष ओर उपसर्ग 
आदि के भेद से शब्दों में अथभेद का प्रतिपादन करने वाले 
नय को शब्द नय कहते हैं। जैसे सुमेरु था, सुमेरु है, सुमेरु होगा। 
उपरोक्त उदाहरण में शब्द नय भूत, वतेमान ओर भविष्यत्‌ 
काल के भेद से सुमेरु पत्रत में तीन भेद मानता है।इसी प्रकार 
“ घड़े को करता है? और “ घड़ा किया जाता है! यहाँ कारक 
के भेद से शब्द नय घट में भेद करता है | इसो प्रकार लिड्र 
संख्या, पुरुष और उपसग के भेद से भी भेद मानता है। 
शब्द नय ऋजुमृत्र नय के द्वारा ग्रहण किए हुए वर्तमान 
को भी विशेष रूप से मानता है। जेसे ऋजुमृत्र नय लिड्ञदि 
का भेद होने पर भी उसकी वाच्य पयोगों को एक ही मानता 
है, परन्तु शब्द नय लिड्ादि के भेद से प्योयवाची शब्दों में 
भी अथंभंद ग्रहण करता है। जैसे तट;, तटी, तटम, इन तीनों के 
अथों को भिन्न भिन्न मानता है। 
(६) समभिरूढ नय-- पर्यायवाची शब्दों में निरुक्ति के भेद 
से भिन्न अर्थ को मानने वाले नय को समभिरूद नय कहते हैं। 
यह नय मानता है कि जहाँ शब्दभेद है, वहाँ अथ भेद 
अवश्य है। शब्द नय तो अथभेद वहीं मानता है जहाँ लिंगादि 
का भेद हो | परन्तु इस नय की दृष्टि मंतो प्रत्येक शब्द का 
अथथ जुदा जुदा होता है, भले ही वे शब्द पर्यायवाची हों और 
उनमें लिड्र संख्या आदि का भेद भी न हो। इन्द्र और पुरन्दर 
शब्द पयोयवाची हैं फिर भी इनके अर्थ में अन्तर है । इन्द्र 
शब्द से ऐश्वय वाले का बोध होता है और पुरन्दर से पुरों अथाव्‌ 
नगरों के नाश करने वाले का । दोनों का एक ही आधार होने 
से दोनों शब्द पयोयवाची बताये गये हैं, किन्तु इनका अथ जुदा 
जुदा ही है। इसी प्रकार प्रत्येक शब्द मूल में तो पृथक्‌ अथे का 
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वतलाने वाला होता हे, कालान्तर में व्यक्ति या समूह में प्रयुक्त 
होते होते पर्यायवाची बन जाता है। समभिरूढ़ नय शब्दों के 
प्रवलित अर्थों को नहीं, किन्तु उनके मूल अर्थों को पकड़ता है। 
समभिरूढ़ नय के मत से जब इन्द्रादि वस्तु का अन्यत्र अथोत्‌ 
शक्रादि में संक्रमण होता है तब वह अवस्तु हो जाती है, क्योंकि 
समभिरूढ नयवाचक के भेद से भिन्न भिन्न वाच्यों का प्रतिपादन 
करता है | तात्पय यह है कि समभिरूढ नय के मत से जितने 
शब्द होते हैं उतने ही उनके अथ होते हैं अथांत पत्येक शब्द का 
अथ्थ भिन्न भिन्न होता है। शब्द नय इन्द्र, शक्र, पुरन्दर इन तीनों 
शब्दों का एक ही वाच्य पानता है, परन्तु समभिरूद नय के मत 
से इन तीनों के तीन भिन्न भिन्न वाच्य हैं, क्योंकि इन तीनों की 
प्रहत्ति के निमित्त भिन्न भिन्न हैं। इन्दन (ऐशवय भोगना) क्रिया में 
. परिणत को ईन्द्र,शकन (समथ होना) क्रिया में परिणत को शक्र, 
और पुरदारण (पुर अथोत्‌ नगरों का नाश) क्रिया में परिणत को 
पुरन्दर कहते हैं। यदि इनकी प्रदृत्ति के भिन्न निमित्तों के होने 
: पर भी इन तीनों का एक ही अथ मानेंगे तो घट, पठादि शब्दों 
का भी एक ही अथ मानना पड़ेगा। इस श्रकार दोष आवेगा। 
इसलिए प्रत्येक शब्द का भिन्न वाच्य मानना ही युक्ति संगत है | 
(७) एवंभत नय- शब्दों की स्वप्रहत्ति की निभित्त भृत क्रिया से 
युक्त पदार्थों को ही उनका वाच्य मानने वाला एवंभूत नय है। 
सम्रभिरूद नय इन्दनादि क्रिया के होने या न होने पर इन्द्रादि 

को इन्द्रादि शब्दों के वाच्य मान लेता है, क्‍योंकि वे शब्द 
अपने वाच्यों के लिए रूद हो चुके हैं, परन्तु एवंभत नय इन्द्रादि 
इन्द्रादि शब्दों के वाच्य तभी मानता है जब कि वे इन्दनादि 
(ऐश्यवान ) क्रियाओं में परिणत हों। जेसे एवंभत नय इन्दन 
क्रिया का अनुभव करते समय ही इन्द्र को इन्द्र शब्द का वाच्य 
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मानता है और शकन (समर्थ होना ) क्रिया में परिणत होने पर 
ही श॒क्र को शक्र शब्द का वाच्य स्वीकार करता है, अन्यथा नहीं। 

शब्द से कही हुई क्रियादि चेष्टाओं से उक्त वस्तु को ही 
शब्द का वाच्य मानने वाला एवंभृत नय है अथात्‌ जो शब्द 
को अये से और अर को शब्द से विशेषित करता है वह एवेमत 
नय है। जैसे घट शब्द चेष्टा अर्थवाली घट पातु से बना है | अतः 
इसका अथे यह है कि जो स्त्री के मस्तक पर आरूढ होकर जल 
धारण आदि क्रिया की चेष्ठा करता है, वह घट है | इसलिए 
एवंभत नय के मत से घट वस्तु तब ही घट शब्द की वाच्य 
होगी जब कि वह खत्री के मस्तक पर आरूद होकर जलधारणादि 
क्रिया को करेगी, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार जीत तब ही सिद्ध 
कहा जाता है जब सब कर्मों का क्षय करके मोक्त में विराजमान हो । 

(झ्नुयागद्वार लक्षणाद्वार ) 

तात्पय यह है कि एवंभ्ूत नय में उपयोग सहित क्रिया की 
प्रधानता हे | इस नय के मत से वस्तु तभी पूरे होती है जब 
वह अपने सम्पूर्ण गुणों से युक्त हो ओर ययांवत्‌ क्रिया करे । 


नय के भेद 

४ जितनी तरह के वचन हैं उतनी ही तरह के नय हैं। ' इससे 
दो बातें मालूम होती हैं। पहली यह कि नय के अगरित मंद हैं। 
दूसरी यह कि नय का वचन के साथ बहुत सम्बन्ध है। यदि वचन 
के साथ नय का सम्बन्ध है तो उपचार से नय वचनात्मक भी कहा 
जा सकता है अ्यात्‌ प्रत्येक नय वचनों द्वारा प्रकट किया जा 
सकता है। इसलिए वचन को भी नय कह सकते हैं। इस तरह 
प्रत्येक नय दो तरह का है-- भाव नय ओर द्रव्य नय। ज्ञनात्मक 
नय को भाव नय कहते हैं ओर वचनात्मक नय को द्रव्य नय। 

नय के मूल में दो भेद हैं-निश्रय ओर व्यवहार | व्यवहार नय 
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को उपनय भी कहते हैं। जो वस्तु के असली स्वरूप को बतलाता 
है उसे निश्रय नय कहते हैं। जो दूसरे पदार्थों के निमित्त से उसे 
अन्यरूप बतलाता है उसे व्यवहार नय कहते हैं। 


यद्यपि व्यवहार वस्तु के स्वरूप को दूसरे रूप में बतलाता 
है परन्तु वह भिथ्या नहीं है क्योंकि जिस अपेक्षा से जिस रूप 
में वह वस्तु को विषय करता है उस रूप में वस्तु पाई जाती 
है। जैसे- हम कहते हैं “घी का घड़ा' इस वाक्य से वस्तु के 
असंली खरूप का ज्ञान तो नहीं होता अथोत्‌ यह नहीं मालूम 
होता कि घड़ा मिट्टी का है, पीतल काया टीन का ! 
इसलिए इसे निश्रय नय नहीं कह सकते लेकिन इससे इतना 
अवश्य मालूम होता है कि उस घड़े में घी रक्वा जाता है। 
जिसमें घी रकक्‍्खा जाता हो ऐसे घड़े को व्यवहार में घी का 
घड़ा कहते हैं। इसलिए यह बात व्यवहार से सत्य है और इसी से 
व्यवहार नय भी सत्य है। व्यवहार नय मिथ्या तभी हो सकता 
है जब कि उसका विषय निश्चय का विषय मान लिया जाय अथोत्‌ 
कोई मनुष्य घी के घड़े का अर्थ घी से बना हुआ घड़ा समभे | जब 
तक व्यवहार नय अपने व्यवहारिक सत्य पर कायम है तब 
तक उसे मिथ्या नहीं कह सकते | 

निश्चय नय के दो भेद हैं-द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक | द्रव्य 
अथोत्‌ सामान्य को विषय करने वाले नय को द्रव्याथिंक नय 
कहते हैं | पयोय अथोत्‌ विशेष को विषय करने वाले नय को 
पयोयार्थिक नय कहते हैं | द्रव्यायिक नय के तीन भेद हैं- नेगम, 
संग्रह, व्यवहार। पयोयायिंक नय के चार भेद हैं- ऋजुसृत्र, शब्द, 
समभिरूट और एवंभूत। श्री जिनभद्रगणि को अजुसरण करने 
वाले सेद्धान्तिक द्रव्याथिक के चार भेद मानते हैं और पर्योयार्यिक 
के तीन । परन्तु सिद्धसेन आदि तार्किकों फे मत को मानने वाले 
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द्रव्याथिक के तीन और पर्यायार्थिक के चार भेद मानते हैं। 
द्रव्याथिक नय के १० भेद इस प्रकार हैं- 
(१) नित्यद्रव्याथिक- जो सबद्गव्यों को नित्यरूप से स्वीकार 
करता है। , 
(२) एकद्रव्यार्थिक- जो अगुरुलघु और त्तेत्र की अपेत्ता न 
करके एक मूल ग्रुण को ही इकह् ग्रहण करे | 
(३) सदृद्रव्याथिक-जो 'ज्ञानादि गुण से सब जीव समान हैं । 
इससे सब को एक ही जीव कहता हुआ स्वद्रव्यादि को ग्रहण करे। 
जेसे 'सल्नत्नण्ं द्रव्यम' | 
(४) वक्तव्यद्रब्यार्थिक- जो द्रन्‍्य से कहने योग्य ग्रुण को ही 
ग्रहण करे। 
(५) अशुद्ध द्रव्याथिक- जो आत्मा को अन्ञानी कहे। 
(६) अन्वयद्रब्याथिक- जो सब द्रव्यों को गुण और पयाय से 
युक्त माने। 
(७) परमद्रव्याथिक-जो सब द्रव्यों की मूल सत्ता एक है, ऐसा कहे। 
(य) शुद्धद्रव्याथिक- जो प्रत्येक जीव के आठ रुचक प्रद्शों को 
शुद्ध निर्मेल कहे | जैसे- संसारी जीव को सिद्ध समान बताना। 
(६) सत्तादव्याथिक-- जो जीव के असंख्यात प्रदेशों को एक 
समान माने | 
(१०) परमभावग्राहक द्रव्याथिक- जो इस प्रकार माने कि गुण 
और गुणी एक द्रव्य हैं, आत्मा ज्ञान रूप है। 
पर्यायार्थिक नय के छः भेद- 
(१) द्रव्य के पयोय को ग्रहण करने वाला, भव्यत्व, सिद्धत्व 
यगरह द्रव्य के पर्याय हैं। 
(२) द्रव्य के व्यज्ञन पयोय को मानने वाला। जैसे- द्रव्य के प्रदेश, 
परिमाण वगरह व्यज्ञन पर्याय कहे जाते हैं। 


बज 
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(३) गुणपर्याय को मानने वाला | एक गुण से अनेकता होने 
को गुणपरयाय कहते हैं। जेसे ध्मादि द्र्यों के एक गतिसहायकता 
गुण से अनेक जीव ओर पुहलों की सहायता करना । 
(७) ग्रुण के व्यंजन पयोयों को स्वीकार करने वाला एक गुण 
के अनेक भेदों को व्यंजन पर्याय कहते हैं । 
(४) खभाव पर्याय को मानने वाला । खभात्र पयोय अगृरुलघु 
को कहते हैं। उपरोक्त पांचों पर्याय सब द्रव्यों में होते हैं। 
(६) विभाव पर्याय को मानने वाला पयोयार्थिक नय का छठा 
भेद है। विभावपयोय जीव और पुदल में ही है, अन्य द्वब्यों में 
नहीं । जीव का चारों गतियों मे नये नये भावों का ग्रहण करना 
और पृद्ठल का स्कन्ध वर्गरह होना ही क्रमशः इन दोनों द्रव्यों 
के विभावपयोय हैं । 

दूसरी रीति से भी पर्यायाथिक नय के छः भेद हैं- 
(१) झनादि नित्य पर्यायार्थिक- स्थूलता की दृष्टि से अनादि 
नित्य प्योय को ग्रहण करने वाला अनादि नित्य पयोयार्थिक 
नय है । जैसे मेरु पर्याय नित्य है। 
(२) सादि नित्य पयांयार्थिक- स्थूलता की दृष्टि से सादि 
नित्य पयोय को ग्रहण करने वाला सादि नित्य पयोयार्थिक 
नय है। जैसे मुक्त पर्याय नित्य है। 
(३) अनित्य शुद्ध पयोयार्थिक- सत्ता को गौण करके सिफे 
उत्पाद व्यय को विषय करने वाला अनित्य शुद्ध पयोयार्थिक 
नय है। जेसे पत्येक पयोय प्रति समय नश्वर है। 
(४) अनित्य अशुद्ध पयोयार्थिक- जो उत्पाद व्यय के साथ 
प्रति समय पयाय में ध्रौव्य भी ग्रहण करे उसे अनित्य अशुद्ध 
पयोयाथिक नय कहते हैं। जैसे प्योय एक समय में उत्पाद 
व्यय भ्रौ्य खरूप है। 
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(५) कर्मोपाधिनिरपेज्खभाव नित्य शुद्ध पयोयार्थिक नय- 
जो संसारी जीव की पयोग को करे की उपाधि रहित देखे । 
जैसे संसारी जीवों की पर्याय युक्त (शुद्ध) है । 
(६) कम की उपाधि सहित संसारी जीवों को ग्रहण करने 
वाला कर्मोषाधि सापेज्ष अनित्य अशुद्ध प्योयार्थिक नय है। 
जेसे संसारी जीव की मृत्यु होती है, जन्म लेता है। 

द्रब्याथिक के दस भेद-- 

जहाँ दाशंनिक रीति से आत्मा का विवेचन किया जाता 
है, एसे अध्यात्य प्रकरणों के लिए द्रव्याथिक और परयायार्थिक 
का विवेचन दूसरे ढंग का होता है। इस दृष्टि से द्रब्या्थिक के 
दस भेद हैं-- 
(१) कर्म आदि की उपाधि से अलग शुद्ध आत्मा को विषय 
करने वाला कर्मोपाधि निरपेत्त शुद्ध द्ृव्यायिक है। जेसे संसारी 
आत्मा मुक्तात्मा के समान शुद्ध है। 
(२) उत्पाद व्यय को छोड़ कर सत्ता मात्र को विषय करने 
वाला सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्याथिक नय है। जेसे जीव नित्य है । 
(३) भेद विकल्पों की अपेक्षा न करके अभेद मात्र को विषय 
करने वाला भेद विकल्प शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। जेसे- गुण- 
पयाय से द्रव्य भिन्न है। 
(४) कर्मों की उपाधि सहित द्रव्य को ग्रहण करने वाला कर्मो- 
पाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिक है। जैसे क्रोध आत्मा का खभाव है। 
(४) द्रव्य को उत्पाद व्यय सहित ग्रटण करने वाला उत्पाद 
व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यायिक है। नेंसे द्रव्य प्रति समय उत्पाद 
व्यय प्रौ्य सहित है । 
(६) भेद की अपेज्ञा रखने वाला भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध 
द्रब्या्थिक नय है| जेसे- ज्ञान दशन आदि जीव के गुण हैं | 
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किन्तु गुण गुणी का भेद मानकर यहाँ व्याख्यान किया गया है। 
(७) गुण पर्यायों में दुत्य की अनुदृत्ति बतलाने वाला अन्तय 
द्रव्या्थिक है| जैसे-- द्रव्य गुण पयोय रूप है। 
(८)जो खद्॒व्य- खत्तेत्र, खकाल खभातर की अपेत्ता से द्रव्य 
को सत्रूप से ग्रहण करता है उसे खद्गव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिक कहते 
हैं। जैसे खचतुष्ठय की अपेत्ता द्रव्य है। 
(६& ) पर चतुष्टय की अपेत्षा द्रव्य को असत्‌ रूप ग्रहण करने 
वाला परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिक है। जैसे-पर चतुष्टय की अपेत्ता 
द्रव्य नहीं है। 
(१० ) जो परम भाव को ग्रहण करने वाला नय है उसे परम 
भात्रग्राहक द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। जेसे आत्मा- ज्ञान रूप है। 
व्यवहार नय के भेद-- 

व्यवहार नय के दो भेद हैं। सदुभूत व्यवहार नय, असद- 
भूत व्यवहार नय। एक वस्तु में भेद को विषय करने वाला सदुभृत 
व्यवहार नय हैं। इसके भी दो भेद हैं, उपचरित सदभूत 
व्यवहार नय, अनुपचरित सदुभूत व्यवहार नय | 

सोपाधि गुण गुणी में भेद ग्रहण करने वाला सदृभूत व्यवहार 
नय | निरुपाधि गुण गुणी में भेद ग्रहण करने वाला अनुपचरित 
सदभूत व्यवहार नय है। जेसे जीव का मतिज्ञान इत्यादि लोक 
में व्यवह्र होता है।इस व्यवहार में उपाधि रूप कम के आवरण 
से कलुषित आत्मा का मल सहित ब्वान होने से जीव का मतिज्ञान 
सोपाधिक होने से उपचरित सदृभूत व्यवहार नामक प्रथम भेद है। 

निरुषाषि गुण गुणी के भेद को ग्रहण करने वाला अनुपचरित 
सदृभूत व्यवदर नय है अर्थात्‌ उपाधि रहित ग्रुण के साथ 
उपाधिशत्य आत्मा जब संपन्न होता है तब अनुपाधिक गुण 
शणुणी के भेद से भिन्न अनुपचरित सदुभूत व्यवहार नय सिद्ध 
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होता है। ने पे-केवरलज्ञन रूप गुण से सहित निरुपाधिक आत्मा । 
असदुभूत व्यवहार नय के भी दो भेद हैं।उपचरित असदू- 
भूत व्यवहार ओर अनुपचरित असदुभूत व्यवहार | 
सम्बन्ध रहित वस्तु में सम्बन्ध को विषय करने वाला उपचरित 
असदुभत है अथात्‌ सम्बन्ध का योग न होने पर कल्पित सम्बन्ध 
मानने पर उपचरित असदभत व्यवहार होता है। जेसे देवदत्त 
का धन | यहाँ पर देबदत्त का धन के साथ स्वाभाविक रूप से 
सम्बन्ध माना गया है। वह कल्पित होने से उपचरित सिद्ध है, 
क्योंकि देवदत्त और धन ये दोनों एक द्रव्य नहीं हैं। इसलिए 
भिन्न द्रव्य होने से देवदत्त तथा धन में सदृभत (यथाथे) सम्बन 
नहीं हे। अतः अस दूभत करने से उपचरित असदुभूत व्यवहार है। 
सम्बन्ध सहित वस्तु में सम्बन्ध को विषय करने वाला अनुप- 
चरित असदभूत है। यह मेंद जहाँ कम जनित सम्बन्ध है वहाँ होता 
है। जैसे- जीव का शरीर। यहाँ पर आत्मा और शरीर का सम्बन्ध 
देवदत्त आर उसके घन के सम्बन्ध के समान कल्पित नहीं है, किन्त 
यावज्जीब स्थायी होने से अलुपचरित है तथा जीव आर शरीर 
के भिन्न होने से असदृभत व्यवहार है। .. (दहू्यानुयोगतर्कशा ) 
इन सातों नयों में पहिले पहिल के नय बहुत या स्थृल विषय 
वाले हैं| आगे आगे के नय अल्प या सूक्ष्म विषय वाले हैं । 
नैगम नय का विषय सत्‌ ओर असत्‌ दोनों ही पदार्थ हैं, 
क्योंकि सत्‌ और असत्‌ दोनों में संकल्प होता है। संग्रह नय 
केवल सत्‌ को ही विषय करता है । व्यवहार संग्रह के टुकड़ों 
को जानता है | व्यवहार से ऋजुमृत्र मृच्य है, क्योंकि ऋजुमृत्र 
में सिर्फ बतेमान काल की ही पर्याय विषय होती है। ऋजुसत्र 
से शब्द नय शत्म है, क्योंकि ऋजुमृत्र में तो लिगादि का भेद 
होने पर भी अर्थ भेद नहींमाना जाता जब कि शब्द नय मानता 
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है। शब्द से समभिरूड नय का विषय सूर्म है, क्योंकि शब्द 
नय लिंग वचन आदि समान होने पर केवल शब्द के भेद से अथे- 
भेद नहीं मानता | समभिरूढ सिफे शब्दभेद के कारण भी अर्थ 
भेद मान लेता है। एबंभत का विषय समभिरूद से भी सृक््म है 
क्योंकि वह व्युत्पक्त्यथ से प्राप्त क्रिया में परिणत व्यक्ति को ही 
उस शब्द का वाच्य मानता है। जिस समय वस्तु अपने वाच्याये 
की क्रिया में परिणत नहीं है उस समय एबंभत की अपेक्ता उसे 
उस शब्द से नहीं कहा जा सकता। 

एक एक नय के सो सो प्रभेद माने गए हैं | इसलिये सात 
मूल नयों के सात सो भेद होते हैं ।आचाय सिद्धसन ने नेगम नय 
का संग्रह ओर व्यवहार नय में समावेश करके मूल नय ६ ही 
साने हैं। इस अपेक्षा से नयों के ६०० भेद होते हैं।द्रव्यार्थिक 
नय के चार भेद और शब्द, समभिरूढ ओर एवंभूत इन तीनों 
को एक ही मानने से नय के मूल ५ भेद ही हैं | इस अपेक्ता 
सेनयके ५०० भेद हैं। द्व्यायिक नय के तीन भेद (संग्रह, व्यवहार 
ऋजमूत्र)ओर चाया शब्द (शब्द, समभिरूद ओर एवंभत सम्मि 
लित) नय मानने से नयों के ४०० भेद भी होते हैं। द्रव्याथिक और 
परयोयाथिक के भेद से नय के दो ही भेद नय मानने से नयों 
के दो सौ भेद होते हैं । । 

( प्रवचनसाराद्धार द्वार १२४ ) 

नय के सौ भेद इस प्रकार माने गये हैं । द्रव्याथिक नय 
के १० भेद कहे गये हैं। नेगम के तीन, संग्रह के दो, व्यवहार 
के दो, इस प्रकार ७ भेद हुए । द्रव्याथिक के दस भेदों को 
सात से ग्रुणा करने पर ७० भेद होते हैं। 

पयोयार्थिक नय के ६ भेद हैं, ऋजसूत्र के दो, शब्द, सम- 
भिरूह और एवंभूत नय का एक एक भेद मानने से ५ भेद 
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होते हैं । पर्यायार्थिक नय के ६ भेडों से ४ को गुणा करने पर 
इसके ३७ भेद होते हैं | द्रव्यार्थिक के ७० और पर्यायार्थिक के 
३० भेद मिलकर १०० भेद होते हैं। 

नयों के सात सो भेद नीचे लिखे अनुसार भी किए जाते हैं- 

नेगम नय के मूल तीन भेद हैं- अतीत नेगम नय, अनागत 
नेगम नय, वर्तमान नैगम तय | इन तीनों को नित्य द्रव्यार्थिक 
आदि दस से गुणित करने पर तीस मंद हो जाते हैं । तीस भेदों 
को सप्रभड्डी के सात भक्ों से गणित करने पर २१० भंद हो 
जाते हैं| संग्रह नय के दो भेद हँ-- सामान्य संग्रह और विशेष 
मंग्रह। प्रत्येक के ७०-७० (निः्यद्रव्यार्थिक रूप दस को सप्तमड़ी 
से गृशित करने पर) भेद होते हैं| इसके कुल १४५ भेद हुए । 
व्यवहार के दो भेद-सामान्यसंग्रहभेदक व्यवहार आर विशेष- 
संग्रहभदक व्यवहार, प्रत्येक के उपरोक्त रीति से ७० - ७९ भेद हैं। 

पयोयार्थिक नय के समुच्चय रूप से द्रव्य, व्यञ्नन, गुण आदि 
& भ्रद हैं। प्रत्येक के साथ सप्तभड़ी जोड़ी जाती है। अतः शब्द 
समभिरूढ और एवंभूत के ४२-४२ भेद हो जाते हैं | ऋज॒सूत्र नय 
के मूल में मूत्म ओर स्थूल दो भेद हो जाने से ८४ भेद हो जाते 
हैं [इस प्रकार कुल मिलाकर नीचे लिखे अनुसार भेद हो नाते हैं 
' लैगम है २१० संग्रह के १४० व्यवहार के १४५ ऋजुसृत्र के 
८७ शब्द के ७२ समभिरूद के ४२ एवंमृत के ४२ | कुल ७९०। 

सातों नयों का खरूप समभाने के लिये शाखत्रकारों ने प्रस्थक, 
बसति और प्रदेश ये तीन दृष्टान्त दिये हैं। उन्हें ऋमशः यहाँ देते हैं। 

प्रस्थक का दृष्टान्त- प्रस्थक काष्ट का बना हुआ परान्य का 
माप विशेष है। प्राचीन काल में मगप देश में यह माप काम में लाया 
जाता था। प्रस्थ क (पायज्ञी) करने के उदय से दाथ में कुल्हाड़ी ल 


व 


कर जंगल की ओर जाते हुए पुरुष को देखकर किसी ने उससे पूछा 
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आप कहाँ जाते हैं १ उत्तर में उसने कहा कि प्रस्थक के लिये 
जाता हूँ। इसी प्रकार प्रस्थक के लिये काष्ट काटते हुए, काष्ट को 
छीलते हुए, कोरते हुए, लिखते हुए भी वह पूछने पर यही उत्तर 
देता है कि प्रस्थक काटता हूँ, याव॒त्‌ प्रस्थक को लिखता हूँ। 
इस प्रकार पूणता प्राप्त प्रस्थक को भी प्रस्थक कहता हैं। यहाँ 
काष्ट के लिये जंगल मे जाते हुए को पूछने पर “प्रस्थक के लिये 
जाता हूँ” यह उत्तर अतिशुद्ध नेगप नय की अपेक्षा से है, क्योंकि 
वह प्रस्थक के काष्ट के लिये जा रहा है, न कि प्रत्थक के लिये। 
यहाँ कारण से कार्य का उपचार किया गया है। शेष उत्तर क्रमशः 
विशुद्ध, विशुद्धतर नेगय नय की अपेज्ञा से हैं, क्योंकि उनमें 
भी कारण से काय का उपचार किया गया है। आगे आगे उत्तर 
में प्रथथक पयाय का व्यवधान कम होता जा रहा है ओर इसलिये 
उपचार का उत्तरोत्तर तारतम्य है। जेसे कि दूध आयु है, दही 
आयु है, घी आयु है। इन वाक्‍यों में उपचार की उत्तरोत्तर कमी 
है। विशुद्ध नेगम नय की अपेक्ता से तो प्रस्थक पर्याय को प्राप्त 
द्रव्य प्रस्थक फहा जाता है । लोक में उन अवस्थाओं में प्रस्थक 
का व्यवहार होता देखा जाता है | इसलिए लोक व्यवहार प्रधान 
व्यवहार नय का उक्त मन्तव्य भी नेगम नय जंसा ही है। संग्रह 
नय मेय धान्य से भरे हुए अपनी अथेक्रिया करते हुए प्रस्थक 
को प्रस्थक रूप से मानता है। कारण में काय का उपचार इस 
नय को इष नहीं है | इसके अतिरिक्त इस नय के सामान्यग्राही 
होने से इसके अनुरूप सभी एक ही प्रस्थक हैं। 

ऋजुमूत्र नय प्रस्थक और मेय धान्यादि दोनों को प्रस्थक 
रूप से मानता है। यह नय पहिले के नयों से अधिक विशुद्ध 
होने से वतेमानकालीन मान और मेय को ही प्रस्थक रूप से 
स्वीकार करता है। भून्‌ एवं भविष्यत्‌ काल इस नय की अपेक्ता 
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असत्‌ रूप है। 
शब्द, समभिरूह और एवंभूत नय की दृष्टि से प्रस्थक 

स्वरूप का ज्ञान और जानकार ही अस्थक है। अपने प्रस्थक 
निर्मांण के उपयोग में लगा हुआ प्रस्थक का कतो ही प्रस्थक है। 

बसति का दष्टान्त- किसी ने पाटली पुत्र में रहने वाले किसी 
मनुष्य को पूछा- 
भर०-आप कहाँ रहते हैं? 
3उ«- में लाक में रहता हूँ (अविशुद्ध नगम नय के च्यवहार से ) 
भ*-लाक तीन हं-उध्वंलोक, अधोत्नोक आर वियक लोक | क्या 
आप तीनों ही लोकों में रहते हैं ? 
उ०-- में केबल तियंकलोक में ही रहता हूँ । ( यह विशुद्ध नैगम 
नय का बचन है ) 
प्र*- तियंक लोक में जम्बूद्रीप से लकर स्वयम्भूरमण समुद्र 
पयन्त अमंख्य द्वीप समुद्र हैं, वो क्या आप उन सभी में रहते हैं १ 
उ«- में जम्बृद्वीप में रहता हूँ। ( यद्व विशुद्धतर नेगम नय है ) 
भ०- जम्बृद्रीप में ऐएराबनादि दस क्षेत्र हैं तो कया आप उन सब 
में रहते हैं ? 
उ०- में भरतत्तेत्र में रहता हूँ | ( विशुद्धतर नेगम ) 
प्र०- भारतवर्ष के दो खंड हैं-दक्षिणाद्ध और उतगद्धें, तो क्या 
आप उन दोनों में रहते हैं ? 
उ«- में दज्निणाद्ध भाग्तवप में रहता हूँ ।( विशुद्धतर नंगम ) 
प्र० - दत्षिणाद्ध भारतवप में भी अनेक ग्राम, आकर, नगर, 
खेड, शहर, मणडप, द्रोणमुख, पत्तन, आश्रम, संवाह, स्रिवश 
आदि स्थान हैं। तो क्या आप उन सभी में रहते हैं? 
उ०- में पाटलीपूत्र में रहता हूँ ( विशुद्धतर ) 
प्र०- पाटलीपूत्र में अनेक घर है क्या आप उन सभी घरों में 
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देवदत्त के घर में रहता हूँ।( विशुद्धतर नेंगम ) 
प्र०- देंवदत के घर में अनक कोठे हैं ।क्या आप उन सब 
कोठों में रहते हैं ! 
ड०- में मध्य के कोट में रहता हूँ। 

इस प्रकार पूर्व पूर्व को अपेज्ा से विशुद्धतर नेगम नय के 
मत से बसते हुए को रहता हुआ माना जाता है। यदि वह अन्‍्यत्र 
भी चला जावे तो भी वह जहाँ का निवासी होगा वहाँ का ही 
माना जायगा। 

इसी प्रकार व्यवद्वर का मत है, किन्तु विशेषता इतनी है 
कि जब तक वह अन्‍्यत्र अपना स्थान निश्रय न कर ले तब तक 
उसके लिये यह कहा जाता है कि अग्नुक पुरुष इस समय पाटली- 
पुत्र में नहीं है ओर जहाँ पर जाता है वहाँ पर ऐसा कहते हैं, 
पाटलीपुत्र का वसने वाला अम्ुक पुरुष यहाँ आया हुआ है। 
लेकिन बसते हुए को वसता हुआ मानना यह दोनों नयों का 
मन्तव्य है। 

संग्रह नय जब कोई अपनी शब्या में शयन करे तभी उसे 
वसता हुआ मानता है, क्योंकि चलना आदि क्रिया से रहित 
होकर शयन करने के समय को ही संग्रह नय वसता हुआ 
मानता है |संग्रह नय सामान्यग्राही है।इसलिये उसके मत से 
सभी शय्याएं एक समान हैं। 

ऋजुमृत्र नय के मत से शय्या में जितने आक्राश प्रदेश 
अवगाहन किये हुए हैं , वह उन्हीं पर वसता हुआ माना जाता 
है, क्‍योंकि यह नय वत॑मान काल को स्वीकार करता है, 
अन्य को नहीं । इसलिये जितने आकाशप्रदेशों में किसी 
ने अवगाहन किया है उन्हीं पर वह वसता है, ऐसा ऋजुमृत्र 
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नय का मत है | शब्द, समभिरूढ और एवंभूत इन तीनों नयों 
का ऐसा मन्तव्य है कि सब पदार्थ अपने स्वरूप में बसते हैं 

प्रदेश का दृष्ठान्त-प्रकृष्ठ देश को प्रदेश कहते हैं अर्थात्‌ वह 
भाग जिस का फिर भाग न हो। इस प्रदेश के दृष्टान्त से भी नयों 
का विवेचन किया जाता है। 

नेगम नय कहता है कि छः द्रव्यों का मर्देश है। मेसे-धर्मा- 
स्तिकाय का प्रदेश, अधर्मास्तिकाय का प्रदेश, आकाशास्ति- 
काय का प्रदेश । जीव का प्रदेश, पृदलम्कन्ध का प्रदेश और 
काल का प्रदेश । 

इस प्रकार कहते हुए नेगम नय को उससे अधिक निपुण संग्रह 
नय कहता है कि जो तुम छः का प्रदेश कहते हो सो टीक नहीं है, 
क्योंकि मो तुथने देश का प्रदेश कहा है वह असंगत है, क्योंकि 
ध्र्मोस्तिकाय आदि द्वव्य से सम्बन्ध रखने वाला देश का जो 
प्रदेश है, वह भा वास्तव में उसी द्रव्य का है जिससे कि देश 
सम्बद्ध दे। क्योंकि द्त्य से अभिन्न देश का जोपदेश है 
वह भी द्रव्य का ही होगा | लोक में भी ऐसा व्यवहार देखा 
जाता है। जेस कोई सेठ कहता है कि मरे नौकर ने गदहा 
खरीदा । नौकर भी मेरा हे, गदहा भी मेरा है , क्योंकि नौकर 
के मेरा होने से गदहा भी मेरा ही है । इसी प्रकार देश के द्रव्य 
सम्बन्धी होने के कारण प्रदेश भी द्रव्य सम्बन्धी ही हैं। इस 
लिये छः के प्रदेश मत कहो, किन्तु इस प्रकार कहों-- पाँच के 
प्रदेश इत्यादि । पाँच द्रव्य ओर उनके प्रदेश भी अविशुद्धसंग्रह 
नय ही मानता है। विशुद्ध संग्रह नय तो द्रव्यवाहुल्प और 
प्रदेशों की कल्पना को नहीं मानता। 

इस प्रकार कहते हुए संग्रह नय को उस से भी अधिक निपुण 
व्यवहार नय कहता है - जो तुम कहते हो कि पाँच के प्रदेश, 
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सो ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार कहने से यह प्रतीत होता है 
कि धर्मास्तिकायादि पाँचों का पिरदेश | जेसे पाँच पुरुषों ने मिलकर 
शामिल में सोना खरीदा,तो वह सोना पाँचों का कहा जायगा। इस 
प्रकार यदि धर्मास्तिकायादि पाँचों द्रव्यों का सामान्य एक प्रदेश हो, 
तभी “पाँचों का प्रदेश” यह कहना उपयुक्त हो सकता है| 
परन्तु पाँचों द्रव्यों का सामान्य कोई प्रदेश नहीं है। क्योंकि 
प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश भिन्न भिन्न हैं | इसलिये इस प्रकार कहना 
चाहिये “ पाँच प्रकार का प्रदेश' जैसे धर्मप्रदेश इत्यादि । 

इस प्रकार कहते हुये व्यवहार नय को ऋजुमृत्र कहता है 
कि “ पाँच प्रकार का प्रदेश! यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि 
ऐसा कहने का यह तात्पय होगा कि धर्मास्तिकाय आदि 
एक एक द्रव्य के पाँच पाँच प्रकार के प्रदेश | इस प्रकार प्रदेश 
के २५ प्रकार हो जायेंगे । इसलिये इस प्रकार कहो प्रदेश 
भाज्य है? अथोत्‌ प्रदेश धर्मास्तकाय आदि पाँच के द्वारा 
विभाजनीय है। जेसे-स्यात्धम प्रदेश, इत्यादि | इस प्रकार 
प्रदेश के पाँच भेद सिद्ध होते हैं। 

इस प्रकार कहते हुए ऋजुसृत्र को अब शब्द नय कहता है- 
“प्रदेश भाज्य है ' ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा कहने से 
यह दोष आता है कि धर्मास्तिकाय का प्रदेश भी कभी अधमोस्ति- 
काय का प्रदेश हो जावेगा और अधमोस्तिकाय के प्रदेश भी 
धमोस्तिकाय के प्रदेश हो जायँगे। जेसे एक ही देवदत्त कभी राजा 
का भ्ृत्य और अमात्य हो जायगा। इस प्रकार ने यत्य के अभाव 
में अनवस्था दोष आता है। इसलिये इस प्रकार कहो 'धम्मो पएसे' 
अथांत्‌ धमोत्मक प्रदेश । क्या यह प्रदेश धमोस्तिकाय से 
अभिन्न होने पर ध्मोत्मक कहा जाता है अथवा उसके एक प्रदेश 
से अभिन्न होने पर ही, जैसे समस्त जीवास्तिकाय के एक देश 
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एक जीव से ही, अभिन्न होने पर प्रदेश जीवात्मक कहा जाता 
है। जीवास्तिकाय में तो परस्पर भिन्न भिन्न अनन्त द्रव्य हैं। 
इसलिये एक जीव द्रव्य का प्रदेश है । बह समस्त जीवास्तिकाय के 
एक प्रदेश में रहने पर भी जीवात्मक कहा जाता है , किन्तु 
धमोस्तिकाय एक ही द्रव्य है इसलिये सकदा धर्मोस्तिकाय से 
अभिन्न होने पर प्रदेश धो त्मक कहा जाता है।अशमोस्तिकाय 
ओर आकाश को भी एक एक द्रव्य होने के कारण इसी प्रकार 
समझ लेना चाहिये । जीवास्तिकाय में तो जीवप्रदेश से 
तात्पये है 'नोजीब प्रदेश ।! क्योंकि जीव प्रदेश का अर्थ जीवा- 
स्तिकायात्मक प्रदेश है और वह जीव नोजीव है, क्योंकि यहाँ 
नोशब्द देशवाची है। इसलिये नोजीव प्रदेश का अर्थ समस्त 
जीवास्तिकाय के एक देश में रहने वाला है | क्योंकि जीवका 
द्रव्यात्मक प्रदेश समस्त जीवास्तिकाय में नहीं रह सकता। 
इसी प्रकार स्कन्धात्मक प्रदेश भी नोस्कन्ध है। 
इस प्रकार कहते हुए शब्द नय को समभिरूढ नय कहता है-- 
जो तुम कहते हो कि “'धरमप्रदेश' वह प्रदेश धर्मात्मक है, इत्यादि। 
यह ठीक नहीं है, क्योंकि “ धम्मे पएसे, स पएसे धम्मे ” यहाँ 
पर सप्तमी तत्युरुप और कमेधारय दो समास हो सकते हैं| यदि धर्म 
शब्द को सप्रम्यन्त माना जाय तो सप्तमी तत्युरुष समास होता 
है। जैसे- वने हस्ती | यदि धर्म शब्द को प्रथमान्त मानते 
हो तो कर्मघारय समास होता है , जैसे “ नीलमुत्पलं ” | तुम 
किस समास से कहते हो १ यदि तत्पुरुष से कहते हो तो ठीक 
नहीं है। क्योंकि “ धम प्रदेश ” इस प्रकार मानने से धमम में भेद 
की आपत्ति होती है, जैसे ' कुण्डे बदराणि/ | किन्त प्रदेश और 
प्रदेशी में भेद नहीं होता है। यदि अभेद में सप्तमी मानते हो 
जैसे- “ घंटे रूप॑! तो दोनों में इसी प्रकार देखने से संशय 
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दोष आता है। यदि कमेधारय मानते हो तो विशेष से कहो। 
८ धम्मे य से पएसे य सेत्ति! (धमंश्र प्रदेशाथ स ध्म्देश:) | इस 
लिये इस प्रकार कहना चाहिए कि प्रदेश धमोस्तिकाय है, क्योंकि 
वह समस्त धमोस्तिकाय से तो अव्यतिरिक्त है। किन्तु उसके 
एक देश में नहीं रहता है | इसी प्रकार नोस्कन्ध तक अर्थ 
समभ लेना चाहिये | 
इस प्रकार कहते हुए समभिरूढ नय को अब एवंभूत नय 
कहता है कि तुम जो धर्मोस्तिकाय आदि वस्तु कहते हो, उन 
सब को हृत्स्न, प्रतिपूर्ण, निरवशेष और एक ही नाम से कही जाने 
वाली मानो । देश, प्रदेश आदि रूप से मत मानो, क्योंकि 
देश, प्रदेश मेरे मत में अवस्तु हैं। अखणड वस्तु ही सत्य है, क्योंकि 
प्रदेश और प्रदेशी के भिन्न भिन्न मानने से दोष आते हैं। जेसे प्रदेश 
और प्रदेशी भिन्न हैं या अभिन्न ! यदि भिन्न हैं तो भेद रूपसे उनकी 
उपलब्धि होनी चाहिए, परन्तु ऐसी उपलब्धि नहीं होती है। 
यदि अभिन्न हैं तो धर्म और प्रदेश शब्द पर्यायवाची बन 
जाते हैं, क्योंकि एक ही अथे को विषय करते हैं। इन में युगपत्‌ 
प्रयोग ठीक नहीं है, क्योंकि एक के द्वारा ही अथे का प्रतिपादन 
हो जाने से दूसरा व्यथ हो जावेगा | इसलिये वस्तु परिपूर्ण ही है। 
इस भकार सब अपने अपने मत की सत्यता का प्रतिपादन 
करते हैं। ये सातों नय निरपेत्षता से वर्णन करने पर दुनंय हो 
जाते हैं ओर परस्पर सापेक्ष होने पर सत्य हो जाते हैं। इन 
सातों नयों का सापेज्ञ कथन ही जेनमत है, क्योंकि जेनमत अनेक 
नयात्मक है। एक नयात्मक नहीं। स्तृतिकार ने भी कहा है- 
हे नाथ जैसे सब नदियाँ समुद्र में एकत्रित होती हैं, इसी प्रकार 
आपके मत में सब नय एक साथ हो जाते हैं। किन्त आप के मत 
का किसी भी नय में समावेश नहीं होता। जैसे समुद्र किसी नदी 


ओऔी जन सिद्धान्त बोल संप्रह इ्श्ष 
में नहीं समाता | इसलिये सभी वादियों का सिद्धान्त जेनमत 
है, किन्तु किसी वादी का मत जेनधर्म नहीं है। 
(नय चक्र ) ( नय प्रदीप ) ( नय विवरण ) ( नयोपदेश ) ( झालाप पद्धति ) 
५६३- सप्तभंगी 
जब एक वस्त के किसी एक धम के विषय में प्रश्न करने पर 
विरोध का परिहार करके व्यस्त और समस्त, विधि और निषेध 
की कल्पना की जाती है तो सात पका र के वाकयों का प्रयोग 
होता है, जो कि स्थात्कार से चिह्वित होते हैं ।उस सप्त प्रकार 
के वाक्यप्रयोग को सप्तभड़ी कहते हैं | वे सात भक्क इस प्रकार 
हैं- (१) स्थादरुत्येव (२)स्यान्नास्त्येव (३) स्यादरत्येव स्थान्ना- 
स्त्येव (७) स्यादवक्तव्यमेव (५) स्यादस्त्येव स्यादवक्तव्यगेव 
(६) स्यान्नास्त्येव स्थादवक्त न्यमेव (७) स्यादस्त्येव स्यान्नास्त्येव 
स्थादवक्तव्यमेत् । 
हिन्दी भाषा में इन सातों भड्ढों के नाम ये हैं- 
(१) कथज्चित्‌ है (२) कथज्चित्‌ नहीं है (३) कथज्चित्‌ है ओर 
नहीं हे (४) कथडज्चित्‌ कहा नहीं जा सकता (५) कथब्चित्‌ है, 
फिर भी कहा नहीं जा सकता (६) कथज्चित्‌ नहीं है, फिर भी कहा 
नहीं जा सकता (७) कथिज्वत्‌ है, नहीं है, फिर भी कहा नहीं 
जा सकता । 
वस्त के विषय भूत अस्तित्व आदि प्रत्येक पयोय के धर्मों 
केसात प्रकार के ही होने से व्यस्त ओर समस्त, विधि निषेध 
की कल्पना से सात ही प्रकार के संदेह उत्पन्न होते हैं। इसलिए 
बस्त के विषय में सात ही प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होने के 
कारण उसके विषय में सात ही प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं 
ओऔर उनका उत्तर इन प्रकार के वाक्यों द्वारा दिया जाता है। 
मूल भड् अस्ति और नास्ति दो हैं। दोनों की युगपद्‌ 
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विव्ञा से अवक्तव्य नाम का भव बनता है ओर यह भी मूल 
भड् में शामिल हो जाता है। इन तीनों के असंयोगी (अस्ति, 
नास्ति, अवक्तत्य ) द्विसंयोगी (अस्ति नास्ति, अस्ति अवक्तव्य, 
नास्ति अवज्क्तय) और जिसंयोगी (अस्ति नास्ति अवक्तव्य) 
बनाने से सात भड् हो जाते हैं। 

अनेकान्त का अथे है अनेक धम्म | प्रत्येक वस्तु में अनेक 
धम पाएजाते हैं, इसीलिए वह अनेकान्तात्मक मानी गई है। 
यदि चारों दिशाओं से किसी मकान के चार फोटो लिए जाें, 
तो फोटो एक से तो नहीं होंगे, फिर भी एक ही मकान के होंगे। 
इसी तरह अनेक दृष्टियों से वस्तु अनेक तरह की मालूम होती 
है ।इसीलिये हमारे प्रयोग भी नाना तरह के होते हैं | एक ही 
आदमी के विषय में हम कहते हैं यह वही आदमी है जिसे गत 
वष देखा था । दूसरे समय कहते हैं यह वह नहीं रहा अब बड़ा 
विद्वान हो गया है। पहिले वाक्य के प्रयोग के समय उसके 
मलुष्यत्व पर ही दृष्टि है। दूसरे वाक्य के प्रयोग के समय उसकी 
मूखे, विद्वान आदि अवस्थाओं पर | इसलिए परस्पर विरोधी 
मालूम होते हुए भी दोनों वाक्य सत्य हैं | आम के फल को 
हम कटहल की अपेत्ता छोश और बेर की अपेक्षा बड़ा कहते 
हैं। इसलिए कोई यह नहीं कह सकता कि एक ही फल को 
छोटा ओर बड़ा क्यों कहते हो ? बस यही बात अनेकान्त के 
विषय में भी है। एक ही वस्तु को अपेज्ता भेद से * है” और 
“नहीं है! कह सकते हैं। 

जो पुस्तक हमारे कमरे में है, वह पुस्तक हमारे कमरे के बाहर 
नहीं है। यहाँ पर हे ओर नहीं में कुछ विरोध नहींआता। यह 
अविरोध अनेकान्त दृष्टि का फल है | शीत और उष्ण स्पशे 
के समान अस्ति ओर नास्तिमें विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि 
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विरोध तभी कहा जा सकता जब कि एक ही काल में एक 
ही जगह दोनों धर्म एकत्रित होकर न रहें, लेकिन स्वचतुष्ठय 
( ख द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ) की भपेज्ञा अस्तित्त और 
परचतुष्टय (परद्वव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव ) की 
अपेक्ता नास्तित्व तो प्रत्यक्षादि प्रभाणों से एक ही वस्तु में सिद्ध 
है, फिर विरोध कैसा ! किन दो धर्मों में विरोध है यह बात 
हम पहले नहीं जान सकते । जब्र हमें यह बात मालूम हो जाती 
है कि ये धर्थ एक हो समय में एक ही जगह नहीं रह सकते, 
तब हम उनमें विरोध मानते हैं | यदि वे एकत्रित होकर रह 
सकें, तो विरोध कैसे कहा जा सकता है? खचतष्टय की अपेक्षा 
अस्ति और खचतुष्टय की अपेज्ञा ही यदि नास्ति कहा जावे, 
तो विरोध कहना ठीक है। लेकिन अपेक्ताभेद से दोनों में 
विरोध नहीं कहा जा सकता ; 

स्वपरचतुए् य- हमने कहा है कि खचतुष्टय की अपेक्ता अस्ति- 
रूप ओर परचतुष्टय की अपेक्षा नास्तिरूप है। यह चतुष्ठय 
ईै-द्रृव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव । गण और पयाय के आधार 
समूह को द्रव्य कहते हैं, जैप्ते ज्ञनादि अनेक गुणों का आश्रय 
जीब द्रव्य है। जीव ” जीवद्रब्य के रूप से “ है” (अस्ति )। 
जड़ द्रव्य के रूप से “ नहीं है” (नास्ति)। इसो प्रकार घड़ा 
घड़ेरूप से है , कपड़े के रूप से नहीं है। हरएक वस्तु खद्गव्य 
रूप से है और पर-द्रव्य रूप से नहीं है | 

द्रव्य के प्रदेशों को (परमाणु के वरावर उसके अंशों को) क्षेत्र 
कहते हैं। घड़े के अवयव पड़े का क्षोत्र हैं। यद्यपि व्यवहार 
में आधार की जगह को ज्षेत्र कहते हैं, किन्तु यह वास्तविक क्षेत्र 
नहीं है । जैसे दवात में स्थाही है। यहाँ पर व्यवहार से स्याही 
का क्षेत्र दवात कहा जाता है लकिन स्थाही ओर दवात का त्षेत्र 


कर 
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पृथक्‌ पृथक है।यद्यपि काच ने स्याही को चारों तरफ से घेर रकखा है 
फिर भी दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं। स्याही के प्रदेश/अवयब ) 
ही उसका ज्षेत्र हैं। जीव और आकाश एक ही जगह रहते हैं 
परन्तु दोनों का क्षेत्र एक नहीं है। जीव के प्रदेश जीव का 
क्षेत्र हैं और आकाश के अवयव आकःश का ज्षेत्र हैं।ये दोनों 
द्रव्य भी क्षेत्र की अपेत्षा से पृथक पृथक हैं | व्यवहार चलाने के 
लिये या साधारण बुद्धि के लोगों को समभाने के लिए आधार 
को भी ज्षेत्र कहते हैं। 

वस्त के परिणमन को काल कहते हैं | जिस द्रव्य का जो 
परिणमन है,वही उसका काल है। प्रातः सन्ध्या आदि काल 
भी वस्तुओं के परिणमन रूप हैं। एक साथ अनेक वस्तुओं 
के परिणमन हो सकते हैं, परन्तु उनका काल एक नहीं हो सकता, 
क्योंकि उनके परिणमन भिन्न भिन्न हैं।घड़ी घंटा मिनट आदि में 
भी काल का व्यवहार होता है | लेकिन यह खकाल नहीं है। 
व्यवहार चलाने के लिए घंटा आदि की कल्पना की गई है। 

वस्तु के गुण-शक्ति- परिणाम को भाव कहते हैं । प्रत्येक 
वस्तु का खभाव जदा जदा होता है| दूसरी वस्तु के खभाव 
से उसमें सदशता हो सकती है परन्तु एकता नहीं हो सकती. 
क्योंकि एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य में नहीं पाया जाता। 

इस प्रकार खचतुष्टय की अपेत्ता वस्तु अस्तिरूप है और 
परचतुष्टय की अपेत्ता नास्तिरूप है । द्रव्य, क्षेत्र काल ओर भाव 
का कथन सरलता से द्रव्य में अस्तित्व, नास्तित्व समझाने के 
लिए है । संत्तेप से यह कहना चाहिए कि स्व-रूप से वस्तु है 
और पर-रूप से नहीं हे । स्वरूप को खात्मा और पर-रूप 
को परात्मा शब्द से भी कहते हैं । 

जब हमें वस्तु के स्व-रूप की अपेक्षा होती है, तब हम उसे 
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अस्ति कहते हैं और जब पर-रूप की अपेक्षा होती है तब नास्ति 
कहते हैं |इसी प्रकार जब हमें ख-रूप और पर-रूप दोनों की 
अपेक्ता होती है, तत्र अस्ति नास्ति कहते हैं। यह तीसरा भड़ हुआ। 

किन्तु हम अस्तित्त और नास्तित्व को एक ही समय में 
नहीं कह सकते । जब अस्तित्व कहते हैं, तब नास्तित्व भड्ढ 
रह जाता है। जब नास्तित्व कहते हैं, तब अस्तित्व रह जाता 
है | इसलिये जब हम क्रम से अस्ति नाछ्ति कहना चाहते हैं, 
तब अस्ति नास्ति नाम का तीसरा भट्ट बनता है किन्तु जब 
एक ही समय में अस्ति ओर नास्ति कहना चाहते हैं, तब 
अवक्तव्य ( न कहने योग्य ) नाम का चौथा भंग बनता है। 
इस तरह क्रमशः स्वरूप की अपेत्ता “अस्ति नास्ति ” और युगपत्‌ 
सरूप की अपेज्ञा ' अवक्तव्य ” भइ होता है 

जब हमारे कहने का आशय यह होता है कि वस्तु खवरूप 
की अपेत्ता अस्ति होने पर भी अपक्तव्य है, पर स्वरूप की अपेक्ता 
नास्ति होने पर भी अवक्तव्य है ओर क्रमशः खरूप पररूप की 
अपेत्ञा अस्ति नास्ति होने पर भी अवक्तज्य है,तव तीन भद्ढ 
और बन जाते हैं | अस्ति- अवक्तव्य, नास्ति- अवक्तव्य 
अर्ति- नास्ति-अवक्तव्य | मूल भू जो अस्ति और 
नास्ति रक्खे गए हैं, उनमें से एक को ही मानना ठीक नहीं हे। 
यदि केवल असछ्ति भट्ट ही मानें तो जिस प्रकार वस्तु एक जगह 
£ अस्ति रूप ” होगी, उसी प्रकार सब जगह होगी, वर्योकि नास्ति 
भड्ठ तो है ही नहीं | ऐसी हालत में हरएक चीज सब जगह 
पाई जाने से व्यापक कहलाएगी। बालू के एक कण को भी व्यापक 
मानना पड़ेगा । 

यदि केवल नास्ति भक्ञ ही माना जावे, तो प्रत्येक वस्तु 
सब जगह नास्ति रूप कहलावेगी [इस .प्रकार प्रत्येक वस्तु का 
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अभाव हो जावेगा। ये दोनों बातें प्रमाण विरुद्ध हैं, क्योंकि न 
तो भत्येक वस्तसबरूप से “अस्ति” है ओर न उस का स्वेरूप से 
अभाव ही है। 'अस्ति! भर के साथ खचतुष्टय लगा हुआ 
हेझर नास्ति भर के साथ परचतुष्ठय लगा हुआ है। अस्ति 
के प्रयोग से खचतुट्रय की अपेत्ता ही अस्ति समझा जावेगा न 
कि सवत्र | इसी तरह नास्ति के कहने से परचतष्ठय की अपेक्ता 
नारित कदलायगा न कि सत्रत्र | इस प्रकार नतो प्रत्येक वस्तु 
व्यापक होगी और न अभाव रूप, परन्तु फिर भी एक ही भड्ढ 
के प्रयोग से काम नहीं चल सकता, क्योंकि दोनों भड्ढों से भिन्न 
भिन्न प्रकार का ज्ञान होता है। एक भज्ञ का प्रयोग करने पर 
भी दूसरे भह्न के द्वारा पैदा होने वाला ज्ञान नहीं होता । जैसे 
यदि कहा जाय कि अमुक आदमी बाजार में नहीं है, तो इस से 
यह सिद्ध नहीं होता कि वह अप्लुक जाह है ।वाजार में न 
होने पर भी “कहाँ है ' यह जिज्ञसा बनी ही रहती है, जिस के 
लिए अस्ति भू की आवश्यकता है | व्यवहार में अस्ति भड्ड 
का प्रयोग होने पर भी नास्ति भड्ढ के प्रयोग की भी आवश्यकता 
होती है। मेरे हाथ में रुपया है यह कहना एक बात है ओर मेरे 
हाथ में रुपया नहीं है, यह कहना दूसरी बात है । इस प्रकार दोनों 

भड्गों का प्रयोग आवश्यक है। 
अन्योन्य(भाव से भी नास्ति भड्ढ की पूर्ति नहीं हो सकती, 
क्योंकि नासिति भड्ठ का सम्बन्ध किसी नियत अभाव से नहीं 
है। अन्योन्या भाव को छोड़कर प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ता- 
भाव,ये तीनों संसगाभाव हैं। नास्ति भड़ का सम्बन्ध सभी से है। 
यद्यपि “अस्ति नारिति” यह तीसरा पहिले दो भक्डों के 
मिलाने से बनता है, फिर भी उसका काम अस्ति और नाहित 
इन दोनों भड्ढों से अलग है । जो काम अस्ति नारिति भह् 
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करता है , वह न अकेला अस्ति कर सकता है और न अकेला 
नास्ति | यद्यपि एक और दो मिल कर तीन होते हैं, फिर भी 
तीन की संख्या एक और दो से जदी मानी जाती है । 

वस्तु के अनेक धर्मों को हम एक साथ नहीं कह सकते,इसलिए 
युगपत्‌, खपर चतुष्टय की अपेक्षा वस्तु अवक्तव्य है। वस्तु 
के अवक्तव्य होने का दूसरा कारण यह भी कहा जा सकता है कि 
वस्तु में जितने धर्म हैं, उतने शब्द नहीं हो सकते और हम 
लोगों को उन सब धर्मोंका ज्ञान भी नहीं हो सकता जिससे उन 
सब को शब्दों से कहने की चेष्टा की जाय। तीसरी बात यह है 
कि प्रत्येक वस्तु खभाव से अवक्तव्य हे। वह अनुभव में तो 
आसकती है, परन्तु शब्दों के द्वारा नहीं कही जा सकती। 

रसों का अनुभव रसनेन्द्रिय द्वारा ही हो सकता है। शब्दों 
द्वारा नहीं। इसलिये वस्तु अवक्तव्य है, लेकिन अन्य दृष्टियों 
से वक्तव्य भी है। इसलिये जब हम अवक्तव्य के साथ किसी 
रूप में वस्तु की वक्तव्यता भी कहना चाहते हैं तब वक्तव्यरूप 
तीनों भड़ अवक्तव्य के साथ मिल जाते है | इसलिये अस्ति 
अवक्तव्य,नास्ति अवक्तव्य ओर अस्ति नास्ति अवक्तव्य इन भड्ढों 
का प्रयोग होता है। 
( सूयगड्डांग सूत्र श्रुतस्कन्ध २ अध्ययन ४ गा० १०-१२ की टीका) (भागमसार ) 

( सप्तभगी न्याय, स्याद्वादमंजरी ) ( रत्नाकरावतारिका ) 


अन्तिम मंगल 


छोम॑ सबप्रजानां प्रभवतु बलवान्‌ घा्मिको भूमिपालः 
काले काले च वृष्टि वितरतु मधघवा व्याधयों यान्तु नाशम्‌ ॥ 
दुर्भिक्ष चौरमारी क्षणमपि जगतां मा स्म भू ज्जीबलोके। 
जैनेन्द्रं धर्म चक्र प्रसरतु सतत सबसौख्यप्रदायि ॥ १॥ 


प्रजा में शान्ति फैले, राजा धर्मनिष्ठ और बलवान बने 
हमेशा ठीक समय पर हृष्टि हो, सब व्याधियाँ नष्ट हो जायें, 
दुर्भिक्ष, ढकती, महामारी आदि दुःख संसार के किसी जीव 
को न हों, तथा जिनेन्द्र भगवान्‌ का चलाया हुआ, सब को सुख 
देने वाला धर्मचक्र सदा फैलता रहे | 





सेठिया प्रिटिज्ञ प्रेस २१-७-१९४ १ 


सेठिया-जैन-ग्रन्थमाला 


सूचीपत्र 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह प्रथम माणग, एछ्ठ ५२० | 

इसमें एक बोल से पाचपरें बोलों तक का संग्रह है | कुल बोलों की 
संख्या ४२३ है। जैन धर्म के मुरुय विषय पांच ज्ञान, दर्शन, चारित्र, 
विवेक, ध्यान,यति,कषाय श्रादि विषय विस्तृत व्याख्या के स्लाथ दिये गये 
हैं । प्रत्येक बोल के साथ जेनशात्रों के स्थलों का भी संपूर्ण रूप से 
उल्लेख किया गया हे श्रतः तत्तरुषि रखने वाले जिन्नासुओं और 
विधारियों के लिए यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है ।गत्येक पाठशाला, 
पुस्तकालय,पर्मस्थानक आदि में इस पुस्तक का रहना बहुत ही भ्रावश्यक है 

पुस्तक की संग्रहशैली,साइईज, कायज और जिल्द आदि इस दूसरे 
भाग के समान है । 

कीमत सिर्फ 8) रु० जो लायत से भी बहुत कम है, रखी गई है । 
पुरतक का क्यन 7४ छूटांक है | पोस्टेज या रेलवे पार्तल के लिए 
तदनुसतार खर्च लगेगा | 
जैनसिद्धान्तकौमुदी- भर्दमागधी भाषा का व्याकरण ग्न्‍्य है ॥ 
सूत्र तथा कृत्ति सरल संस्कृत में हैं । लेखक हैं भारतभूषण शतावधानी 
पंडित मुनिभ्री रत्नचन्द्रजी महाराज। इसके द्वारा श्रद्वमागपी भाषा का 
ज्ञान ग्राप्त कर सकते हैं | पक्की जिल्द मूल्य ?॥) 
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अद्धेमागधी धातु रूपावलि- भ्र्दमागपी भाषा की आय: सब 
प्रकार की धातुओं के रूपों का संग्रह है | मूल्य ॥#) 

अद्धमागधी दाब्द रूपार्वा ध- अर्दमागधी भाषा के विविध शब्दों 
के रूप संशहीत हैं । मूल्य -) 

स्थादवाद्‌ सज्नरी- जैन न्याय का यह महत्वपूर्ण ग्रन्थ है | भी 
हेमचन्द्राचार्यक्रत भ्रन्ययोगव्यवच्छेदकद्दानिशिका की सुन्दर, चुललित 
एवं विस्तृत टीका है | जैन न्याय के शिक्ञार्यियों एत्र जिज्ञासुओ्रों के 
लिए यह पुस्तक ग्रत्यन्त महल की है । यह पुस्तक कलकत्ता-संरक्षत 
एसोसिएशन की न्याय मध्यमा परीक्षा में स्वीकृत है | पुस्तक संग्रहणीय 
और मनन करने योग्य है | मूल्य 2॥2 

कतेव्यकौमदी (दूसरा भाग)- लेखक- भारत भूषण शतावधानी 
पंडित मुनिभ्री रलचन्द्रजी महाराज । सुन्दर सुललित छोकों में 
रचित (एवं सरल सुत्रोध हिन्दी भापान्तर सहित अनेक विषयों का सम्यक्‌ 
ज्ञान कराने वाली पुस्तक | धार्मिक, नेतिक, आध्यात्मिक और व्याव- 
हारिक सभी विषयों की शिक्षा मौजूद है । सभी के पढने योग्य हे | इस 
पुस्तक का मूल्य केवल ।-) भार्ट पेयर पक्की जिल्द ॥) 

सूक्ति संग्रह-च॒ने हुए सुन्दर सुन्दर छोकों का संग्रह |कठिन शब्दों 
के कोष और सरल अनुवाद सह्वित | सभा-चतुरता और समयोपयोगी 
वाणी- विज्ञास के लिये इसे सदा साथ रखना चाहिए | मूल्य ।) 
उपदेशशतक-- उपदेश विषयक, १०० अनुपम छोकों का संगह | 
साथ में सरल हिन्दी अर्य भी दिया है | यूल्य >)॥ 
नीतिदीपकशतक- गारतभूषण शतावधानी पंडित मुनिश्री रलचन्द्रजी 
गहाराज द्वारा रचित १६ ० नीतिछोक सरल हिन्दी टीका सहित | मूल्य&) 
ननन्‍्दीसत्र (सूल)-- पत्राकार, मजबूत, मोटे कायज पर शुद्ध छुपा 
हुआ है । यूल्य [#) 
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सुखविपाक रत्न (सूल)-- पत्राकार, मजबूत,मोटे कायज पर शुद्ध 
छुपा हुआ है । मूल्य +) 

उत्तराध्ययन सूत्र (सूल पाठ)- थार्ट पेपर पर छोटे भ्रक्तरों 
में ब्लाक बनवाकर छुपाया गया हैं | दर्शनीय है । मूल्य ॥) 

द्शवेकालिक सूत्र (सूल)-झआर्ट पेपर पर बहुत छोटे श्रक्षरों में 
ब्लाक बनवाकर छपाया गया है | दशंगीय है | मूल्य &] 
सुखविपाक सूआअ(सार्थ)- झुखबविषाक सूत्र में जिन जिन सूत्रों का 
उल्लेख आया है उनका पाठ लिखकर पूरा किया गया है | पूरा वर्णन 
जानने के लिए और किसी सूत्र की आवश्यकता नहीं होती । प्रत्येक 
गहत्थ को इस मड्डजकारी सूत्र को घर में रखना चाहिए । मूल्य ||) 
महावीर स्तुति- सूयगढांग सूत्र का छृठा भ्रध्ययन | संस्क्रत छाया, 
अन्वयार्थ तथा भावार्थ सहित भगवान्‌ महावीर स्वामी की स्तुति | मू ००)॥ 
नसिपव्वज्ञा- उत्तराध्ययन सूत्र का नवों श्रध्ययन। संसक्त छाया, 
अन्वयार्थ तथा भावार्थ साहेत । राजपि नमिराज ओर इन्द्र का आध्या- 
स्मिक सम्बराद | मूल्य &) 
मोक्षमागग लि--- उत्तरध्ययन सूत्र का ऐ८ वी अध्ययन | संस्कृत 
छाया, अच्याथ तथा भावार्थ सहित | जैन तचों के जिन्नासुश्रों के 
लिये अनुपम पुस्तक | मूल्य >)॥ 
सम्पक्त्व-पराक्रम- उत्तराध्ययन सूत्र का उनतीपवों अध्ययन | 
संस्कृत छाया, भावाय सहित | इसमें संवेय निवेद भादि ७३२ बोलों 
का फ़ल् बताया गया है | पठन एवं मनन करने योग्य है | मूल्य >>) 
सांगलिक स्तवनसंग्रह (पहला माग)- इसमें नवकार भन्त्र,गज- 
झमुकमाज, शाजिभद्र, जम्बूकुमार, धत्राजी, रहनेमि-राजमती, विजग्- 
सेठ-व्रिजथ*ठाणी, बुढापा आदि उपदेशिक वेराग्यप्रद पचास से भ्रधिक 
स्तवन सज्कायों का सुन्दर संग्रह है । मूल्य ;)॥ 
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मांगलिक स्तवनसंग्रह (दूसरा भाग)- इस पुस्तक में सीमन्धर स्त्रामी 
का ,स्तवन,लपघुताधु वन्‍दना, महासती चन्दनबाला की ढाल,कीपिप्वज 
राजर्षि की ढाल शआ्रादि उत्तम ढालों एवं स्तवनों का संग्रह है। मूल्य #) 
सौबीस जिनस्तवन ---विनयचन्दजी के बनाये हुये चौवीस ती करों 
के स्तवनों का सरस संग्रह । मूल्य 5) 

गणशधरवाद्‌( पहला भाग )-- इसमें इन्द्रभूत यौतम के प्रश्न और 
भगवान्‌ महावीर के उत्तरों द्वारा आत्मा की त्तिद्धि की गई है। विशेषा- 
वश्यक भाष्य की याथाएं भी साथ में दी गई हैं । मू० -) 
गणधरवाद(दूसरा भाग)इसमें गणपर अभ्िभूति एवं भगवान्‌ महावीर के 
सम्त्राद द्वारा ज्ञानावरण,दर्शनावरण आदि कर्मों का श्रस्तित् सिद्ध किया 
यया है । विशेषावश्यक भाष्य की याथाएं सी साथ में दी यई हैं | मूल्य >)। 
गणधघरवाद्‌ ( तीक्षरा भाग )--ह।में, शरीर और जीव एक ही 
हैं या मिन्‍न, इस विषय पर भयवान्‌ महावीर और गणघर वायुभूति में 
सम्ब।द हुआ है,वह सरत भाषा में दिया गया है | विशेषावश्यक भाष्य 
की मूल गायाएं भी दी गई हैं। मू० >)॥ 

नैतिक और धार्मिक शिक्षा--हसमें नीति औरधर्म की तीन सौ 
से श्रधिक सुन्दर और उपयोगी शिक्षाएँ संग्रहीत हैं । पुस्तक स्री और 
पुरुष सभी के लिए पठनीय है । मूल्य >)| 

दिक्षासग्रह ( पहला भाय )--व्यवहारिक्र और पारमार्थिक जीवन 
को सुधारने वाली श्रत्यन्त आवश्यक और उपयोगी शिक्षाथ्रों का 
छुन्दर संग्रह है। फ़िर विशेषता यह है कि भाषा अत्यन्त सरल और सुबोध 
रक्‍्खी गईं है । छोटे छोटे विद्यार्थी मी लाभ उठा सकते हैं और उनके 
ज्ञानवानू संरक्षक भी | पृष्ठ संख्या १०६ | मूल्य &) 

शिक्षासंग्रह ( दूसरा भाग)--इस भाग में सास्थ्यरक्षा, शिष्ाचार, 
गाहस्थ्य धर्म और सदाचरण विषयक समस्त भ्ावश्यक बातें, शिक्षा के 
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छोटे छोटे किन्तु सुबोध एवं रोचक बोलों में सझ्ूलित हैं | सब के सब 
समय उपयोग में आने योग्य इस 2२ ० पृष्ठ की पुरूतक का मूल्य केवल 5)॥ 
शिक्षासंग्रह (तौसरा भाग )-- इस पुस्तक में गहस्थ जीवन, 
सामाजिक जीवन, घार्मिक जीवन के उपयोगी प्रायः समरत विषयों पर 
चुन्दर तुन्दर बोलों का अपूर्त सड्ड|लन है | इसके पढने और मनन 
करने से श्रापकी जीवन-यात्रा सुगम हो सकती है । मूल्य ।)॥॥ 

ज्ञान बहत्तरी- इस पुस्तक में व्यावहारिक ज्ञान की ७२ भ्रनमोल 
शिक्षाएं संग्रहीत हैं । मूल्य आधा थाना | 

संक्षिप्त कानन संग्रह-- हर ?कू आदमी को कानून की काम 
चलाऊ जानकारी होनी ही चाहिए । कानून न जानने ग्रले को जिन्दगी 
में प्रगगंग पर कठिनाई का सामना करना पड़ता हैं । इस पुस्तक में 
कानून की ऐसी उपयोगी बातें एकत्र कर के रक्खी गई हैं जिससे सर्व 
साधारण को भारतीय दयडविधान, ताजीगत हिन्द, कानून का मामूलौ 
ज्ञान हो जाय । मूल्य |&) मात्र । 

सचा दृहेज--माता की ओर से पुत्री को उपदेश ! सछुराल में जाकर 
कन्या को सासु-ससुर आदि के साथ केसा व्यवहार करना चाहिए गृहस्थी 
के अन्य कार्य किस प्रकार करना चाहिए । इस ग्रकार इसमें जियोपयोगी 
समस्त विषयों की सरल सुन्दर माज् में शिक्षा दी गई है । पुस्तक कन्या- 
पाठशालाओं में पढाने योस्य है । मूल्य केवल ।) 
कन्याकर्तेव्यशिक्षा--कन्याओं के लिए अत्यन्त उपयोगी पुस्तक | 
कन्या-पाठशालाओओं में पढाई जाने योग्य है | इसमें सतियों के चरित्र 
साप्त-समुर की सेवा, बच्चों का पालन-पोपण, स्री-शिक्षा, शहस्थी का 
प्रबन्ध आदि विषय बड़ी अच्छी तरह समकाये गये हैं । मूल्य &)॥ 
घमेबोध संग्रह--इसमें आठ दर्शनाचार, रुचि के /० भेद 
विनीत अगिनीत के बोज, पचीत क्रिया, नकतल का लक्षण, तीर्यकर 
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गोत्र बोधने के २० बोज, महामोहनीय के ३० बोछ, वन्‍्दन के दोप, 
श्रावक के तीन मनोरय आदि ४« विषयों का वर्णन है । मू० #]) 
प्रतिऋमण ( मृत )--विधि तहित | मू० -) 

प्रतिक्रम ए(सार्थ)-- शब्दार्य भात्रार्थ और विधि सहित | मू ० 5) 
सामयिकर्‌त्र (मुल)--विधि सहित । आधा आना 
सामायिसत्न(ता)-शच्दार्थ नावायय एवं वत्तीस दोष सहित । मू ०-)॥ 
आवक-नित्य-नियम - नित्य प्राठ योग्य । मूल्य थ्रावा आना 
प्रकरण थोकड़ासंग्रह (दूसरा भाग)--- बह पुस्तक मुनि भी उत्तम- 
चन्दजी स्रामो द्वारा संरहीत एवं संशोधित हे | इसमें पच्चीत् क्रियाएं, 
योनि के बोज,गर्भागास के बोझ, स्वासोछशस के त्रोल, जीव के चौदह 
मेंदों की चर्चा, जीर के ५६३ भेदों की चर्चा, महादरंडक, चार ध्यान, 
देशबन्ध, सर्वतनन्ध, संख्याता अर्सख्याता, पँप शरीर, पंच इन्द्रियों, 
पुदुग॒त्न परावर्तन, पौच ज्ञान, सश्रदेशी अप्ररेशो, पहमापदम.चरमाचरम, 
श्राहरक-बनाहारक, बन्धिशतक, समवसरण के बोल, लग्बि के बोल 
ग्रादि २७ थोकड़ों का वर्णन हैं | यन्‍्थ बडा उपयोगी और तलन्नान 
परिपूर्ण है । पक्की जिल्द मूल्य सिफ़ १) 

प्रस्तार रत्ना वली-- यह ग्रन्थ भारतभूषण शतावधानी पंडित गुनिश्री 
रलच-*द्रजी स्वामी ने बड़े परिश्रम से तेयार किया है । इसमें गांगेय 
अनगार के भांग, श्रावक ब्रत के भांगे और थआनुपूर्वी के मांगे हैं। इन 
सब भांयों का यणित विश्तार-पूर्वक किया गया है तथा न४, उद्दिष्ट और 
प्रसार बनाने का उद्दाहरण सद्वित प्रकार ब्तलाया गया है। इस 
योकड़े का अभ्यास करता, मानों अगने मन को रोभना है और मन को 
रोकना ही घ्यान है | श्रतः इ। थोकडे के अभ्यास से शुभ ध्यान को 
लाभ होता है । पक्की जिल्द | मूल्य ? >) 

आवक के बारह त्रत-(चौदह नियम सहित '-जैन-जीवन-चयया में 
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श्रावक के बारह ब्रतों का भलन्‍्त महतत पूर्ण स्थान है | इस पुस्तक में 
उन्हीं ब्रतों को अच्छी तरह समझाया गया है | त्यागी और संयमी जैन 
भाइयों के लिए यह पुस्तक परमोपयोगी है । मूल्य ८&) मात्र 
आलनुपूर्वी- इसमें भानुपूर्तीं को कण्टरथ याद करने की बहुत ही सरत्न 
और ञ्रासान विधि बतलाई गई है । आनुपूर्वी को करटस्थ याद कर 
गुणने से चित्त एकाम्त हो जाता हे। चित्त की एकाग्रता महान्‌ लाभ 
और कल्याण का कारण है | मृल्य दो पैसा 

गुण विलास---पुन्दर- सुन्दर उपदेशिक सबत्रया, सज्फाय, लावणी 
एवं स्तवनों का उपयोगी संग्रह । इसमें भावना पिलास, मध्य मंगल, 
चौवीस तौर्षकर, साधुनर्णन आदि सभेये हैं।मगवान्‌ ऋषम देव, नेमिनाथ 
यार्श्वनाथ तथा स्थूलिमद्र आदि महापुरुष एवं राजमती, चन्दनबाला 
आदि आदि महासतियों के गुणग्राम की लावरणियां हैं| साथ ही सम्त 
मुनिराजों के गुण॒भराम की लावणियां भी हैं| प्रकाशक -प्रेम चंद अमरचंद 
बीकानर । सूल्य ॥।) 


नीचे लिखे थोकड़े टिप्परियों एवं विस्तार सहित उफ्लब्घ हैं:--- 


तेतीप बोल का थोकडा न 
पच्चीस भेल का थोश्डा :)॥ 
सघुदयडक का थोकह़ा -")0॥ 
पॉच समिति तौन युप्ति का थोकड़ा _)॥ 
कम प्रकृति का थोकड़ा _)॥ 
ज्ञान लब्धि का थोकड़ा _20॥ 
चौदह गुणस्थान का थोकडा 5)॥ 
रूपी अरूपी का थोकडा _)॥ 
गतागत का योकडा _20॥ 


सम्यक्ल के ४७ बोल _) 


पच्चीस क्रियायें ही 
५६२ बोल का जीवपडा #)॥ 
श्रद्माणु बोल का बासठिया 5) 
हिन्दी भाषा की उपयोगी और श्राधुनिक शिक्षा-क्रम के श्रनुतार 
लिखित नयनामिगम चित्रों से विभूषित पाठ्यपुस्तकें नीचे दी जाती हैं | 
ये पाठ्य पुस्तकें कई शिक्षा-विभाग ओर शिक्षण्‌-संस्थात्ं द्वारा पराठ्य- 
पुस्तकों के लिए स्वीकृत हैं | 
हिन्दी- बाल-शिक्ष्दा ( पहली प्राइमर) कक्षा श्र के लिए -) 


१9 (दूसते प्राइमर ) ,,ब .,, ्क। 
ड्ः (पहली रीडर ) ., १ ,, <) 
के ( दूतरी रीडर ) ,, २ ,» ) 
कक ( तीतरी रीडर ) ., ३ ,, ॥) 
ड् (चौवी रीडर ) ,, 9 +» ।2) 
रे पीचवें। भाय 5>) 
तर छुठा. माय ॥>) 


नोट-(१) हमारी पुस्तकें श्री जैनधम प्रचारक सामग्री 
मडार, सदर बाजार दिल्ली से भी प्राप्त हो 
सकती हैं । 

(२) हमारे यहाँ श्री जैनहितेच्छु श्रावकमडल, 
रतलाम तथा श्री जन साहिस्य प्रचारक समिति 
ब्यावर की प्रकाशित पुस्तकें मी मिलती हें 

पुस्तक मिलने का पता;--- 


अगरचन्द भैरोंदान सेठिया जैन ग्रन्थालय, बीकानेर 
( राजपूताना 


बोर सेवा मन्दिर 
घू पुस्तकालय 
लए ललअा ही # 
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